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| प्राककथन 


संस्कृत साहित्य का इतिहास अपने प्रिय पाठकों के सम्मूख प्रस्तुत करते हुए 
। मुझे हादिक प्रसन्नता हो रही है। समय के जिस दौर से हम सभी गुजर 
रहे हैं, वह कई अर्थो में संक्रामक, स्थापित मूल्यों का भंजक एवं व्यावहारिक 
दृष्टि से साधनीय है। इस स्थिति-संदर्भ को दृष्टिपथ में रखते हुए एक 
| ऐसे सरलीकृत संस्कृत साहित्य के इतिहास की आवश्यकता थी, जिसमें एकत्र 
ही वैदिक काव्य, आर्ष काव्य, पुराण, (लौकिक संस्कृत के) महाकाव्य, गद्य- 
| काव्य, गीतिकाव्य, चम्पुकाव्य और नाट्य-सिद्धान्त तथा नाट्य-साहित्य पर सम्यक्‌ 
| प्रकाश डाला गया हो । प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकतापुति का सुचिन्तित 
| उपक्रम मात्र है । जहाँ तक विवेचित सामग्री का प्रश्‍न है, मुख्य आधार-ग्रन्थ 
| इसी संस्थान से प्रकाश्यमान पं० श्यामनन्दन शास्त्री का “संस्कृत वाङ्मय का 
| इतिहास? रहा है । अधिकांश स्थलों पर मूल ग्रन्थ की सामग्री उसी की शब्दा- 
। वली में अविकल भाव से रख गयी दी गयी है । शेष अन्य मान्य संस्कृत 
| विद्वान्‌, जिनकी प्रामाणिक रचनाओं से पुष्कल सामग्री-संचयन प्रस्तुत इतिहास 
| में किया गया है, ये हैं--पं० रामगोविन्द त्रिवेदी (वैदिक साहित्य), 
' पं० वाचस्पति गैरोला (संस्कृत साहित्य का इतिहास), To बलदेव उपाध्याय 
(संस्कृत साहित्य का इतिहास), पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय तथा sio शान्ति- 
| कुमार नानूराम व्यास (संस्कृत साहित्य की रूपरेखा), Slo सी० कुन्हन राजा 
| (सर्वे ओव संस्कृत लिटरेचर), श्रीकृष्ण चैतन्य (ए न्यू हिस्ट्री ऑव संस्कृत 
लिटरेचर) और Sto Fo वरदाचार्य (हिस्ट्री ऑव संस्कृत लिटरेचर) । इन 
Laat श्रद्धेय विद्वानों के प्रति मैं विनीत भाव से अपना हादिक आभार प्रकट 
| करता हु । जहाँ तक विशाल पाठक-समुदाय का प्रश्‍न है, उसके लिए यह 
' प्रयास मधुसंचयवत्‌ प्रतीत होगा । लेखक-पक्ष का श्रेय तो उसके उपस्थापन 
। मात्र में है। अन्त में प्रस्तुत पुस्तक के सुरुचिसम्पन्न प्रकाशक श्री मोहित 
a मोहन बोस एवं उनके सहयोगियों को मैं हादिक धन्यवाद देता हूँ । 
ri 
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वेदिक साहित्य 


। प्रश्न १. विद” पद का क्या अर्थ है ? वेद कितने हैं ? उनमें प्रत्येक 
की विषयवस्तु एवं महत्त्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें | 


उत्तर-- 'वेद' पद का अर्थ है ज्ञान । व्याकरण के अनुसार यह विद्‌ 
' चातु से बना है, जिसका अर्थ होता है 'जानना'--बिदू ज्ञाने ! 'ज्ञान! शब्द 
| व्यापक अर्थ रखता है । इसमें आध्यात्मिक विद्या के अतिरिक्त इतिहास, भूगोल, 
| गणित, विज्ञान आदि सभी विषयों का अर्थ-समावेश हो जाता है। पर 'वेद' 
| पद के 'ज्ञान! का अर्थ मुख्यतया आध्यात्मिक ज्ञान ही है ।* 'वेद' शब्द की 
व्युत्पत्ति पर अन्यत्र भी विस्तृत प्रकाश डाला गया है ।२ ‘fag’ धातु के अतिरिक्त. 
भिन्न अर्थ रखनेवाले तीन अन्य घातुओं से भी वेद' अथं पर प्रकाश डाला जाता 
है। ये हैं---'विद्‌ सत्तायाम्‌', 'विदळ लाभे', एवं ‘fag विचारणे', अर्थात्‌ ‘fae’ 
* घातु होना, लाभ एवं विचारणा के अर्थं में भी होता है और उससे भी 'वेद* 
पद निष्पन्न हो सकता है। ऋस्वेदादिभाष्यभूमिका में वेदों के आधुनिक: 
| मनीपी व्याख्याकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद? पद की व्युत्पत्ति यों दी है-- 
विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, बिन्इन्ति अथवा विन्दन्ते, लभन्ते, 
विचारयन्ति सव मनुष्याः सत्यविद्यां ययघु वा तथा विद्वांसश्च भवन्ति ते 
dat: । अर्यात्‌ “जिनसे सभी मनुष्य सत्थविद्या को जानते हैं, अथवा प्राप्त 
। करते हैं, अथवा विचारते हैं, अथवा विद्वान्‌ होते हैं, अथवा सत्यविद्या की प्राप्ति 
। के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, वे 'वेद' हैं ।'” 


१. “तपःपूत ऋषि-महषिंयों दवारा दष्ट ज्ञान ही वेद शब्द का अभिप्रेत ज्ञान हैँ।” 


वाचस्पति गेरोला 1 
२. तैत्तिरीय संहिता १४२०, तैत्तिरीय ब्राह्मण NAUS, सुश्र त ११४, नाव्य- 
'' शाज्न ११, अमरकोष १५३ आदि | 
| Ño Ao का इ०-१ 
| 
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वेद चार हैं 
(क) ऋग्वेद 
(ख) 'यजुर्बेद 
(ग) सामवेद 
(घ) अथर्ववेद 
इनमें से प्रत्येक के स्वरूप, विषयवस्तु एवं महत्त्व पर संक्षेप में आगे प्रकाश 
डाला जा रहा है | 
ऋत्वेद-- "ऋक्‌? वा AN छन्दोबद्ध मन्त्रों को कहते हैं। 'विद्‌' धातु 1 
से निर्मित वेद! पद का अर्थ है ज्ञान, अतः “ऋचाओं में जो ज्ञान संचित है, 
az ऋग्वेद! कहा जाता है ।” इन ऋचाओं अथवा मन्त्रों के समूहात्मक 'संकलन' व 
-अथवा संग्रह को ही “संहिता” कहते हैं। पुराणों एवं महाभाष्यों के कारण | 
ऋग्वे की २१ संहिताए थीं, पर वर्तमान में सिफ एक हो संहिता प्राप्त होती| 
है-- शाकलसंहिता' । इसमें संकलित मन at का विभाग दो रीति, से fem = 
जाता है । पहली रीति है -- मण्डल, अनुवाक एवं वर्गं । इस विभाग-पद्धति मे! 5 
सम्पूर्ण ऋग्वेदसंहिता में १० मण्डल, ८५ अनुवाक एवं २००८ वग हैं। दुसरी, + 
रीति है-- मंडल, अध्याय एवं सुक्त। इस विभाग-पद्धति से इसमें १० मंडल र 
-६४ अध्याय एवं १०१७ सूक्त हैं। ऋग्वेद के सभी या कुल मन्त्रों को संख्या 
-१०४६७ है । शौनक ऋषि की 'अनुक्रमणी' के अनुसार मन्त्रों की संख्या १ 
१०५८०॥ है । WAT के १०वें मंडल के १०१८टवें सूक्त के ag मन्त्र में| २ 
gaa की मन्त्र-संख्या १५००० मानी गयी है। ये मन्त्र १४ प्रकार के प्रमुख f 
ait में निबद्ध हैं। इन मंत्रों के द्रष्टा ऋषियों में प्रमुख है-- मधुच्छन्दा, २ 
qama, विश्वामित्र) वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ एवं उनका परिवार, S 
कण्व एवं उनके वंशज आदि । i 
ऋग्वेद विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पुस्तक है । इसका रचनाकाल विवादाः“ 
स्पद है और २५०० ई०पू० से लेकर ८५०० ई०पू० तक माना जाता है। 
इस विषय में अभी अधिकाधिक अनुसंधान की अपेक्षा है। ऋग्वेद का प्रतिपा । 
विषय है “पृथ्वी, अन्तरिक्ष अथवा द्युलोक में रहनेवाले देवताओं की महिमा की ' 
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| गान एवं विभिन्न फलों की सिद्धि के लिए स्तुति करना ।” यह कार्य सामान्यतया 
छन्दो के द्वारा हुआ है, जिसका ('छन्द' शब्द का) अथं होता है “मनुष्यों को 
असन्न करनेवाला, यज्ञादि की रक्षा करनेवाला ।” अनेक देवताओं को मानकर 
भी ऋग्वेद 'एकेश्वरवाद” को ही मानता है- एक सदूविप्रा बहुधा वदन्ति 
(ऋग्वेद १०।११४।५) अर्थात्‌ “उस एक परमात्मा को ही क्रान्तदर्शी विद्वान 
a विभिन्न प्रकार से पुकारते हैं ।” देवताओं की स्तुति एवं माहात्म्यगान के 
| अतिरिक्त ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय है ‘asl के महत्त्व का प्रतिपादन! । इस 
तु, विषय में qo रामगोविन्द त्रिवेदी का कहना है कि वेदिक समाज में “ate 
है, तरह के यज्ञ अपने लिए फलाभिलाषा को लेकर किये जाते थे और फलत्या 
T करके समाज, देश और संसार के कल्याण के लिए भो सेकड़ों यज्ञ किये जाते थे 1”? 
ण। (वेदिक साहित्य, Jo ५५) 
ती." ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक हृष्टि से ऋग्वेदसंहिता 
T का महत्त्व सर्वोपरि एवं अविस्मरणीय है । ऋग्वेद की ऋचाओं में विश्व का 
में प्राचीनतम इतिहास सुरक्षित है, जो मानव-जाति को उपलब्ध है। ग्रतः. यह 
री क्रग्वेदकालीन आर्थसभ्यता एवं संस्कृति का बड़ा ही भव्य चित्र प्रस्तुत करता 
ह, हैँ । आर्य नागर सभ्यता के हिमायती न थे। वे वन्य-संस्कृति के विशेष 
गा. उपासक थे, जो उनके चिन्तन-प्रघान स्वभाव के विशेष अनुकूल थी । पर सभ्यता 
या के अन्य मानदण्डों पर वे बहुत आगे वढे हुए थे। सामाजिक दृष्टि से उनके 
में रहन-सहन और रीति-रिवाज का ऋग्वेद से अच्छा परिचय मिलता है। वे सिह का 
a शिकार करते थे और उनके पाँच-पाँच सौ रथ एक साथ चला करते Al खेत- 
1 जोताई, हल, सीत, FHS, हँसिया, चमंरज्जु, गोशाला, नाद, काष्ठपात्र, पत्थर 
र, की कुल्हाड़ी, लौहपात्र, गाड़ी, रथ आदि के निर्माण में वे बड़े कुशल थे एवं 
विभिन्न व्यापारों में सामाजिक जनों की गहरी अभिरुचि थी । सोमपान के 
qe वे शौकीन थे । इसका आध्यात्मिक संकेत -ब्रह्मज्ञान' से था; वसे लौकिक स्तर 
|| पर यह एक प्रकार की स्वादिष्ट, बुद्धिवद्धंक, हरी-हरी छोटी नुकीली पत्तियों- 
व वाली सोम-वल्लरी को कूटकर निष्पन्न किया जाता था। यह बड़ा ही स्फात- 
क AF होता था । वेदिक ऋचाओं में सोम को प्रशस्तियाँ भरी पड़ी हैं। अश्व- 
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भेघ यज्ञ स्वर्ग का पुण्य-फल देनेवाला माना जाता है | सांस्कृतिक दृष्टि |. 
ऋग्वेद का महत्त्व अविस्मरणीय है । प्रायः सभी भारतीय दर्शनों की जनौ 
ऋग्वेद की ऋचाएँ ही हैं। इनके अतिरिक्त हमारे उन पारस्परिक संस्कारों क 
भी यहाँ अच्छी झाँकी मिलती है, जो हमारी संस्कृति की रीढ़ माने जाते हैं। 
उदाहरण-स्वरूप विवाहसंस्कार को लें। इसका एक प्रसंग हे वधू की विदाई'| 
ऋग्वेद में इसका बड़ा ही स्मरणीय चित्र उपस्थित किया गया है — । 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | 
सौभाग्यमस्यै दत्वा याथास्तं वि परेतन ॥ 
सम्राज्ञी श्‍वसुरे भव सम्राज्ञी श्‍वश्नवां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदेवृषु ।। | 
(ऋग्वेद १०।८५।३३,४६ 
अर्थात्‌ “यह ag शोभन कल्याणवाली है । सभी आशीर्वाद देनेवाले आहे 
और इसे देखें। इसे स्वामी की प्रियपात्री बनने का आशीर्वाद देकर ही सभी 
अपने-अपने घर जाये ।१। हे वधू ! तुम सास, ससुर, ननद एवं देवरों पर स्नेह 
साम्राज्य स्थापित करो और स्नेह से ही प्रभुत्व प्राप्त करो !” | 
साहित्यिक दृष्टि से ऋग्वेद के परिशीलन की आवश्यकता है । कारण, इसमें 
लाटानुप्रास, AJNA, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, पुनरुक्तवदाभास, उदाहरण आरि 
अलंकारों के बड़े ही सुन्दर प्रायोगिक रूप मिलते हैं। भाषाशास्त्रीय अध्ययन के 
दृष्टि से आदिम विश्वभाषा एवं संस्कृतभाषा के विकास की रूपरेखाओं के 
स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद की भाषा का जो महत्त्व है, उसपर प्रकाश डाले 
की आवश्यकता नहीं है। विशुद्ध काव्यात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से भी ऋग्वे 
स्पृहणीय है । 'उषा' के atad का वर्णन करता वैदिक कवि कहता है-- 
एषां स्या नव्यमायुदंधाना 
गुढ्वीतमो: ज्योतिषोषा अवोधि। 
अग्र एति युवतिरहयाणा 
प्राचिकिततु सुर्यं यज्ञमग्निम्‌ ॥' | 
(ऋग्वेद ७८०1९, 
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wag “यह वही उषा है, जो नवयौवन धारण कर अपनी ज्योति से निविड़ 


| अन्धकार को छिन्न-भिन्न करती है। संकोचरहिता तरुणी के समान वह सूयं के 
| सम्मुख आती है और उसे, यज्ञ एवं अग्नि को प्रबोधित करती है।” 


यजुर्वेद का नाम प्रायः ऋग्वेद के पश्चात्‌ लिया जाता है। 'यजुष्‌' 
(यजुः) शब्द का अथ है 'पूजा' एवं 'यज्ञ' । जिस प्रकार ऋग्वेद के मन्त्रों का 
प्रतिपाद्य विषय देवताओं का आवाहन करना अथवा बुळाना है, उसी प्रकार 


' यजुर्वेद के मन्त्रों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ-विधियों को सम्पन्न कराना है। यजुर्वेद 
| कर्मकाण्डप्रधान है। यज्ञ अनेक प्रकार के हैं। मुख्यरूप से देवताओं की 


प्रसन्नता एवं लोक-कल्याण के लिए यज्ञों का विधान किया जाता था। देवता 
प्रसन्न होकर gae करते थे भौर परिणाम-स्वलूप धन-धान्य की वृद्धि होती 
थी | इस प्रकार जनता सुख-कल्याण पाती थी । किस यज्ञ में किन-किन मन्त्रो 


का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इसका विवरण यजुर्वेद की ऋचाओं में 


भी मिळता है । 


यजुर्वेद के दो भाग हैं--कष्ण एवं शुक्ल | छन्दोबद्ध मन्त्रों एवं गद्य में निबद्ध 
मन्त्रों के मिले-जुले भागवाले यजुर्वेद-अंश को 'कृष्ण' कहा जाता है एवं मात्र 
छम्दोबद्ध मन्त्रोंवाले अंश को “शुक्ल' । शुक्ल यजुवद के सम्बन्धं में ऐसा भी कहा 
जाता है कि सूर्यं के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि को दिन में ज्ञान प्रास्त होने के कारण 
दूसरे भाग का नाम ‘Yaw’ पड़ा । यजुर्वेद के उपयुक्त दोनों विभागों की लगभग 
१०० शाखाएं थीं, पर वतमान में केवल ५ शाखा ही उपलब्ध हैं । 


ऋग्वेद की तरह यजुवद भी ३३ देवताओं का पूजक है । याग-यज्ञों में देव, 
Ja में देव, जप-हवन में देव, सब संस्कारों में देव, इस प्रकार सब ओर देव-ही- 
देव । इन देवों से चतुदिक घिरा मानस निश्चय ही दिव्य हो जाता होगा। agaa 
ऋग्वेद को तरह ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महत्त्ववाला 


। तो नहीं है, फिर भी उसका अपना महत्त्व है। विश्‍व में रेखागणित का विकास 
' यजुर्वेद-प्रतिपादित यज्ञविधियों में खींची जानेवाली विभिन्न रेखाओं से ही हुआ, 
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, ऐसा कहा जावा है । वैदिके समाज की यज्ञ-सम्बन्धी विधियों, दृष्टिकोण एवं फल 
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आदि का प्रामाणिक लेखा-जोखा तो यजुर्वेद से प्राप्त होता ही है। यजुबद 
काव्यात्मकता उसकी भाषा के सारल्य एवं शाखा, मिट्टी, ओषधि आदि सभी) 
मानवीकरण (किंवा चेतन रूप में चित्रित किये जाने) में है। यजुवद की भा) 
बडी ही सरल और हृदय को सीधे छ्नेवाली है- “नमो वः पितरो रंसाय न ` 
व: पितरः शोषाय ।” अर्थात्‌ “पितरों को हमारा नमस्कार ! तुम्हारे आशीष 
से वसन्त ऋतु का उदय हमारे लिए रसवान्‌ (रस-माधुय को प्रदान करनेवार 
हो ! तुम्हारी कृपा से ग्रीष्म ऋतु का उदय शोषण के लिए हो ! तात्पयं यह | 
वह अन्नों को पकाये । 
`  अजु्वेद में शाखा, मिट्टी, ओषधि आदि सभी से चेतन की भाँति व्यवहा 
किया गया है। उसका कारण है वेदिक ऋषियों में सर्वात्मवादी भावना ई 
प्रधानता एवं भावुकता-प्रधान कवि-हृदय होना । यही कारण है कि किसा 
अपने dat से बातें करते हैं और वैद्य अपनो ओषधियों से सलाह लेते हैं, देशभर 
अपनी मातृभूमि से बातें करते हैं और वोर अपनी तलवारों से । | 
सामवेद क्रम में यजुर्वेद के पश्चात्‌ लिया जाता है। वैसे यह कहना मुश्किल | 
कि किस वेद की पहले रचना हुई ओर सामवेद क्या निश्चित रूप से ऋग्वेद ए 
यजुवद के बाद का ही है। कारण ऋग्वेद में कुछ ऐसे मन्त्र हैं, जिनमें सामवेद क 
उल्लेख हुआ है । इस दृष्टि से सामवेद ऋग्वेद से भी पुराना प्रतीत होता है। 


‘ara’ का अर्थ होता है "सुन्दर, सुखकर aaa | संगीत-विद्या को सर्वाधि 
सुखकर एवं आनन्ददायक माना गया है। 'साम' का अर्थ भी संगीत अर्थात्‌ गान है 
साम का गायन करनेवाला 'उद्गाता' कहा जाता था । वह यज्ञ के अवसरों प 
अन्य वेदों की ऋचाओं के साथ सामवेद की संगीत-प्रधान ऋचाओं का गायन क 
देवताओं को प्रसन्न करता था, जो लोक पर सुख-कल्याण की वृष्टि करते थे। | 


य वेदों की तरह सामवेद की भी अनेक संहिताएं थीं, पर वर्तमान में केव 
तीन ही उपलब्ध हैं। ये हैं-कोथुम, जैमिनीय और राणायणीय संहिता | वेर 
में तीन प्रकार के मन्त्र हैँ--क्रचाएँ, यजुष्‌ और सामगीति। ऋचाएं भी; 


प्रकार की हैं-गेय औरं अगेय । सामवेद में गेय ऋचाएँ और गेय यजुष्‌, दो 
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.ही हैं। सामवेद के ऋचा-समूह को 'आचिक' एवं यजुब्‌-समूह को 'स्तोक' कहते 


हैं। ‘ofa’ और 'स्तोक' ही 'साम' कहलाते हैं । इनके भी देश, काल, पाठ 
और year से अनेक भेर हैं। संगीतशास्त्र के विकास की दृष्टि से सामवेद का 


“महत्त्व अक्षुण्ण है । आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में नाट्य की उत्पत्ति के 


विषय में कहा है कि “नाट्य के निर्माण के लिए ब्रह्मा ने सामवेद से गीति-तत्त्व 
को ग्रहण किया”--'सामभ्यो गीतमेव च' । 


अथर्वचेद अन्तिम एवं वेदों में सर्वाधिक अर्वाचीन है । कहते हैं, इसके मन्त्रों 


| का संकलन 'अथर्वा' नामक ऋषि ने किया था। वेसे 'अथर्वेन्‌' शब्द, जिससे 'अथर्चा' 


पद निष्पन्न हुआ है, बहुत प्राचीन है और ऋग्वेद तक में मिलता है। agia 


$ eaa? से सम्बद्ध 'गोपथत्राह्मण' में एक कथा आती है। इसके अनुसार 
' अत्यन्त पुराकाल में सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा ने कठिन तप किया। इस 
| घोर तप के प्रभाव से अन्त में उनके तपःपुत शरीर से तेज-स्वरूप दो जल-धाराएँ 


| उद्भूत हुई । इनमें एक धारा से ‘अथर्वन्‌’ ओर दूसरी धारा से 'अंगिरा' को 


उत्पत्ति हुई । इन्हीं से अथर्वागिरसों की उत्पत्ति हुई । इन्हीं भृगु अथवा अथवन्‌ 
और अंगिरा के वंशजो को जो मन्त्र दृष्ट हुए, वे संकलननाम्ना 'अथवंवेद', 'अथर्वा- 
गिरसवेद' अथवा 'भृग्वंगिरसवेइ' कहुलाये । 


अथर्ववेद की नौ शाखाएंँ थीं, पर वर्तमान में 'शौनक' एवं 'पिप्पलाद' 
शाखाओं की दो ही संहिताए उपलब्ध हैं । अथदेवेद-संहिता २० काण्डों में विभक्त 
है। ये २० काण्ड ४८ प्रपाठकों में विभाजित हैं । इन प्रपाठकों में ७६० सूक्त 
एवं ६००० मन्त्र संकलित हुँ। 


प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से अथववेद को 'अथवंन्‌' और 'आंगिरस', इन दो 
भागों में विभक्त किया जाता है। जितने भी मन्त्र, तन्त्र, टोना-टोटका एवं 
रोग-नाश आदि से सम्बद्ध मन्त्र हैं, उन्हें अथवंन्‌-भाग के अन्तर्गत और मारण- 
उच्चाटनविषयक मन्त्रों को आंगिरस-भाग के अन्तगंत माना जाता है। मन्त्र, 
औषधि और उच्चाटनविषयक मन्त्रों के अतिरिक्त 'अथवंवेद” की कुछ AAT यज्ञ- 
सम्बन्धी और कुछ ब्रह्मविद्यासम्बन्धी भी हैं। ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक मन्त्र होने के 
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कारण अथववेद” का एक नाम 'ब्रह्मवेद! भी है। इस नामकरण का एक ay, 
यह भी है कि अथववेद में शाप, वशीकरण, मोहन, मारण, उच्चाटन, आशीवा, 
स्तुति ओर प्राथेनाविषक जितने भी समग्र मन्त्र हैं, उन्हें 'ब्राह्मणि' कहते हैं ah 
इसीलिए इनसे सम्बद्ध वेद का अभिधान 'ब्रह्मवेद' हुआ । एक तीसरा कारण क 
भो बताया जाता है कि ब्रह्मज्ञान एवं पारलौकिक मोक्ष का प्रतिपादक होने ३ 
कारण भी अथवंवेद का नाम 'ब्रह्मवेद' पड़ा । 


भारतीय समाज के विक्रास के समाजशास्त्रीय विश्लेषण की दृष्टि से अथवके 
के दोनों हो विभागों का अपरिसीम महत्त्व है। जहाँ तक भावगाम्भीयं y 
काव्यात्मक गरिमा का प्रश्न है, इसके संज्ञान-सुक्त (पेप्पलादसंहिता, ५-१ 8) 
बृथ्वी-सुक्त (शौ० to), गृहभुमि-सुवत (Jo ३:२६), मा भैः सुक्त (शो, 
Ho २:१५) आदि बड़े ही महत्त्वपूर्ण हैं। इसके संज्ञानसूक्त का एक मन्त्र है-. 
अनुव्रतः पितुः पुत्रो माता भवति संयतः। 
जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ “पिता के व्रत का पालन करनेवाला और माता की आज्ञा को ढोनेवाला 
पुत्र हो । पत्नी पति से शान्तिमयी और मीठी वाणी बोले |” 


इसी प्रकार 'पृथ्वीसुक्त” में मातृभूमि के एक सेवी वीर की मंगलमयी वीरत्व 
कामना है-- 


उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा 
अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः | 
दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना 
वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम ॥ 


_ अर्थात्‌ “हे मातृभुमे ! तुम्हारे विभिन्न प्रदेश रोग, क्षय, भय आदि से रहित हों! 


हम दीर्घायु हों, सवंदा सजग रहेँ और अपनी जान हथेली पर लिये तुम्हारे लिए 


- सवंस्व त्यागने को तत्पर रहें !” 


मा. भैः सूबत' तो अनवरत संघर्ष करते श्रागे बढ़नेवाछे मानव का ` ज्योति 
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स्तम्भ ही है । इस सूक्त का दूसरा मन्त्र है-- 
यथा वागुइचान्तरिक्षै च 
न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे घ्राण मा बिभेः 
एवा मे प्राण मा रिषः॥ 


| अर्थात्‌ “जिस प्रकार अन्तरिक्ष और वायु न डरते हैं, न क्षीण होते हैं, उसी प्रकार 


मेरे प्राण! तु भी न डर, न क्षीण हो!” 


प्रशन २. “मन्त्र? से क्या तात्पर्यं हे ? वैदिक संहिताओं के स्वरूप पर 
प्रकाश डालें | 


उत्तर-- वैदिक ज्ञान की समृद्धि ऋचाओं में अभिव्यक्त हुई है । उन्हें मन्त्र 
कहते हैं । वैयाकरंणों ने 'मन्त्र' पद का अर्थं तीन प्रकार से किया है-- 

(क) दिवादिगण की ज्ञानार्थप्रतिपादक 'मन्‌” धातु से ‘ay प्रत्यय लगाने 
से 'मन्त्र' पद व्युत्पन्न होता है। यथा--“मन्यते ज्ञायते ईश्वरादेश: अनेन इति 

मन्त्रः” अर्थात्‌ “जिससे ईश्वर के आदेश जाने जाते हैं, वह मन्त्र है 1” 

(ख) तनादिगण की विचारार्थक 'मन्‌' धातु में “ट्रन्‌' प्रत्यय लगाने से भी 
भन्त्र' पद को व्युत्पत्ति होती है। यथा--“मन्यते विचायंते ईश्वरादेशः अनेन 
इति मन्त्रः” अर्थात्‌ “जिससे ईश्वरीय आदेश विचारे जाते हैं, वह मन्त्र R ।' 

(ग) तनादिगण की उपयु क्त 'मन्‌ धातु का ही एक अर्थ है 'सत्कार 
करना' । इस सत्कारार्थंक “मन्‌' धातु से ‘Ba’ प्रत्यय लगाने पर 'मन्त्र पद की 


| अ्युत्तत्ति होती है । यथा--“मन्यते सत्क्रियते देवताविशेषः अनेन इति मन्त्रः ' 


| . अर्थात्‌ “इससे देवताविशेष का सत्कार किया जाता है, अतः यह मन्त्र है ।” 


मंत्र! पद की उपयु क्त व्युत्पत्तियों पर गौर करने से वेदों के प्रतिपाद्य 
विषय का सुन्दर संकेत मिलता है । वेदवाद समस्त ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता 


के रूप में एक qirg के-अस्तित्व की घोषणा करता है । यह ईश्वरीय ज्ञान का 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१० Digitized by Arya Seer agamn phg eGangotri 


प्रतिपाइक है, अतः इसके अध्ययन से ज्ञान प्रास होता है । ईश्वरीय ज्ञान वह 
आदेश-वाकयों के रूप में हैं । इन मन्त्रों में उन आदेश-वाक्यों का स्वरूप संरक्षि 
है एवं ये उनसे सम्बद्ध चिन्तन-मनन का अवसर देते हैं। वेदों में विभिन्न 
प्राकृतिक शक्तियों को विभिन्न देवताओं के रूप में स्वीकार किया गया है। X 
देवता (प्राकृतिक शक्तियाँ) मानवों के साथ-साथ अन्य समस्त चराचर का भरण, 
पोषण करते हैं। इन देवताओं की स्तुति एवं उनसे मानवसमाज की कल्याण, 
कामना इन मंत्रों में अभिव्यक्त हुई है । वेदों के प्रमुख प्रतिपाद्य विषय ये ही है, 
वेसे अवान्तर विषयों का ज्ञान भी वैदिक मन्त्रों से उपलब्ध होता है । | 
इन वेद-मन्त्रो की रचना किसने की, यह अद्यावधि अज्ञात है। आस्तिक. 
परम्परा के अनुसार ये वेद ब्रह्म-से ही अनादि और अपोरुषेग्र हैं और सीधे ब्रह्म के 
साथ उद्‌भूत हुए El इसके अनुसार इन मंत्रों के अक्षर तक अपौरुषेय हैं, छन्द बी 
कौन कहे । आस्तिको के दुसरे दल के अनुसार वेद ईश्वरीय ज्ञान के प्रतीक होगे 
के कारण अपौरुषेय मान्य हैं। कारण ईश्वरीय ज्ञान अगाध और असीम है। 
ऋषियों ने इसी ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार किया था । आधुनिक चिन्तकों का 
एक तीसरा दल भी है जो यह मानता है कि वेद वस्तुतः ज्ञानी महधियो ३ 
गम्भीर एवं अनवरत चिन्तन के परिणाम हैं। इनका वैचारिक धरातल इतना 
ऊंचा है कि ये अपौरुषेय-से प्रतीत होते Ë | वस्तुतः इनके अन्तनि हित ज्ञान 
को अपौरुषेय माना जा सकता है, कारण ज्ञान किसो पुरुषविशेष का नहीं होता। 
पर जहाँ तक इन मन्त्रों के वण, पद, छन्द का प्रश्‍न है, उनके प्रयोक्ता तो उनके 
द्रष्टा ऋषि ही हैं । | 
वेदिक संहिता से तात्पये है वेदों को संहिताएँ? । 'संहिता? का अथ होता 
है 'संकलन', अत: वेदों की संहिताओं से तात्पय हुआ 'वेद-मन्त्रो का संकलन! | 
वेद चार हैं--ऋग्वेद, यजुबंद, सामवेद और अथर्ववेद, अत: इनके मन्त्रं हे 
“संकलन? भी क्रमशः चार हैं-ऋग्वेदसंहिता, यजुवदसंहिता, सामवेदसंहिता एवं 
अथववेद संहिता | इनमें ऋग्वेदसंहिता सर्वाधिक प्राचीन है | [इन संहिताओं बे 
परिचय का मतलब हुआ चारों वेदों का स्वरूप-परिचय । चारों वेदों बे 
स्वहूप-परिचय के लिए प्रथम प्रश्‍न का उत्तर-भाग देखें ।] 
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मन्त्रों की 'संहिता' या “संकलन? का कार्य भिन्न-भिन्न उद्देश्य एवं हृष्टिः 


| कोण से भिन्न-भिन्न ऋषि अथवा ऋषि-वर्गो द्वारा भिन्न-भिन्न रूपों में Fear 


गया । इस प्रकार चारों वेदों के मन्त्रों की भिन्न-भिन्न अनेक 'संहिताएँ' सामने 
आयीं । इन 'संहिताओं' की ही अनेक “शाखाए सामने आयीं | सजाकर जसे एकः 
ही मूल वृक्ष से अनेक शाखाए* निकलती हैं, वैसे ही एक मूल वेद-वृक्ष से मन्त्रः 
संकलनों की अनेक 'शा्ञाए? निकलीं । पर वर्तमान में बहुत थोड़ी 'शालाए” 
मिळती हैं । (इस क्रम में विस्तृत परिचय के लिए प्रश्‍न ४ देखें ।) 


प्रश्न ३. वेदों के, विशेषतः ऋग्वेद के निमोणकाल पर विचार करें । 


उत्तर-- वेदों के निर्माणकाल का सही-सही निर्णय करना नितान्त दुष्कर 
कार्ये है । भारतीय पंडितों की आस्तिक-परम्परा के अनुसार वेद अनादि और 
अपौरुषेय हैं । उन्हें समय या कारू की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है। के 
सृष्टि के साथ हो उद्भूत होते हैं और प्रलय-काल में पुनः ब्रह्म में समाहित हो जाते 
हैं । पुनः जब नयी सृष्टि होती है तो उसके साथ ही वे प्रकट होते हैं ओर 
प्रलय-काल तक बने रहते हैं । यही क्रम चलता रहता है। कतिपय अन्य भारतीयः 
विद्वानों ने वेदों के निर्माण-काल की जो तिथियाँ दी हैं, वे लाखों वषे पूर्व बैठती हैं ।' 

पर विज्ञान एवं gaama की रोशनी में अधिकांश विद्वान्‌ अब इस 
दृष्टिकोण को समीचीन नहीं मानते हैं । उनके अनुसार यदि वेद अनादि, अपौरुषेय 


। एवं सृष्टि के साथ ही एक साथ प्रादुभू'त या प्रकट हुए होते तो मन्त्रसंहिताओं 


| की भाषा-शैली एवं भाव-धारा में समानता होती, पर वास्तविकता ऐसी नहीं 


है। कारण उनमें एकरूपता या समानता नहीं है । यह निष्कर्ष मंत्र-संहिताओं 
की विषय-भाषा के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ दिया गया है, यू ही नहीं । 
ऋग्वेद की मंत्र-संहिता और अथवंवेद के कुछ मन्त्रों में एक जैसी मिळती-जुळती 


' भाषा का सवंथा अभाव है। इतना ही नहीं, चारों मन्त्र-संहिताओं में भाव और 
। शैली की दृष्टि से भी एकता नहीं है । इस अनेकरूपता का कारण यही प्रतीत 


होता है कि चारों वेदों की मन्त्र-संहिताओं का निर्माण न तो एक ही समय 
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-हुआ भौर न एक ही व्यक्ति के द्वारा ।. यही नहीं, ऋग्वेद की मंत्र-सं हिता | 
ही प्रथम मण्डल की भाषा अपेक्षाकृत अर्वाचीन प्रतीत होती है । | 


| 


इस तथ्य पर ध्यान केन्द्रित होने पर देश-विदेश के अनेक विद्वानों ने बे 
के एवं सर्वाधिक प्राचीन वेद होने के कारण ऋग्वेद के निर्माणकाल पर का 
चिन्तन-मनन किया है और अपने-अपने दृष्टिकोण सर्वसमक्ष प्रस्तुत किये है). 
पर इन हष्टिकोणों द्वारा प्रस्तुत वेदों की निर्माणतिथियाँ भो आज से १२७ 
सौ वर्ष पूर्व से लेकर ३२००० वर्ष पूर्व तक दूरी पर टिकी हैं और इस प्रका 
उनमें पर्याप्त मतभेद है । वेदों के निर्माण-काल से सम्बद्ध कतिपय प्रसिद्ध मतों क 
उपस्थापन हम नोचे कर रहे हैं । 


१. डॉ० सैक्समूलर का सत--मैक्समूलर सर्वप्रथम पाइचात्य विद्वा 
, जिन्होंने वेदों के निर्माण-काल पर सन्‌ १८५९ ई० में विचार किया ah 
-निर्णयात्मक निष्कर्ष देने का प्रयास किया । उनके निर्णयात्मक निष्कर्ष व 
सारांश यों है--“गोतम बुद्ध का निर्वाण ogo ४७७ में हुआ था। इसे 
करीब Yoo वषं पुवं बौद्ध धमं का अभ्युदय हुआ । इस प्रकार Fogo ६०६ 
के पहले वेदिक साहित्य की रचना सम्पूर्ण हो चुकी थी ! वैदिक साहित्य हे 
-निर्माण-काल को चार भागों में afer जा सकता है-छंदकाल, मन्त्रकाल, 
्राह्मणकाल और सूत्रकाल । इनमें से प्रत्येक काल को २०० वर्षों का माना बा 
सकता है। इस प्रकार वैदिक साहित्य के सबसे अन्तिम भाग 'सूत्र-सा हित 
का रचनाकाल ६००-२०० gogo रहा, ब्राह्मणग्रन्थ-साहित्य का निर्माण 
“काल ८००-६०० ई०पु०, मंत्रःभाग का १०००-८०० ई०पू० एवं gamm 
का १२००-१००० ई०पू०। पर इसके साथ ही Slo मंक्समूलर.ने यह भै 
कहा कि उनका यह काल-निर्णय महज कोरे अनुमान पर आधारित है। जह 
तक वेदों की ठीक-ठीक निर्माणतिथि का पता लगाने का प्रश्न है, वह कठिन है 
नहीं, अतिदुष्कर है । वेदों के सम्बन्ध में निचित रूप से इतना ही कहा जा सकता 
'है कि वे विश्वसाहित्य के आदिग्रन्य हैं और संसार में ज्ञान का अभ्युदय वेवे 
के अभ्युदय के साथ हुआ 1” (ऋग्वेदसंहिता, खण्ड १, Fo ११) 
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मैक्पमुलर का यह अभिमत इतिहास और भाषाशास्त्र पर आधारित था, 


| पर उपयुक्त प्रमाणों का इसकी पृष्ठभुमि में अभाव था, यद्यपि कोलब्रू क, विल्सन, 
| कीथ, मँवडोनेल प्रभृति यूरोपीय विद्वानों ने इसे “वेज्ञानिक' कहकर स्वीकार 


प 


किया | मैँक्समुलर का काल-विभाजन अत्यन्त दोषपूर्ण था ओर विशेषकर प्रत्येक 
काल के लिए २०० वर्षों की अवधि मान लेना तो नितान्त हास्यास्पद था । 
यही कारण है कि मैक्समूलरं के मत की कड़ी आलोचनाएँ हुई । विशेषकर 
जबसे तुर्की में १४०० ई०पू० के मिले प्राचीन आलेखों में उल्लिखित वेदिक 
संस्कृति एवं विशेषतः वैदिक देवताओं के नामों का पता चला, मंक्समूलर के 
मत की धज्जियाँ उड़ गयीं। स्व० विद्वान्‌ न्यायाधीश श्री के० टी० तेलंग 


| महोदय ने मैक्समूलर एवं उसी के अनुकरण पर वेदों का काल-निणंय करनेवाले 


प्रो० ब्लुमफील्ड प्रभृति यूरोपीय विद्वानों के मत की तीखी आलोचना की और 
उनकी “भारतीय साहित्य को यथासंभव अर्वाचीन एवं आधुनिक सिद्ध करने की 

वृत्ति” को नितान्त ही पक्षपातपूर्ण एवं अवैज्ञानिक बतलाया । उनका आरोप 
था कि “saa विद्वानों ने fads एवं सम्भावित घटनाओं के ऊपर केवल 
कल्पनाएँ हो नहीं गढी हैं, वरन्‌ उन कल्पनाओं के ऊपर विचारों की एक विशाल 
इमारत भी खड़ी की है 1” 

२. डॉ० विण्टरनित्स का सत-- sto विण्टरनित्स प्राच्यविद्याविशारद 
दूसरे पण्डित हैं, जिन्होंने वेदिक साहित्य की निर्माणतिथि पर विचार किया। 
उन्होंने इसकी काल-सीमा २५०० ई०पु० से २०० ogo के बीच मानी है, 
पर साथ ही यह भी प्रकट किया है कि २५०० ई०पू० तक मानना संदेहास्पद 
है, कारण, वेदों की भाषा ई०पू० छठी शती के मिले फारसी शिलालेखों की 
भाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है एवं उसका रूपान्तरण वेदों को भाषा में 
सहज ही किया जा सकता है--॥॥८ only serious objection against. 
dating the earliest Vedic hymns so far have as 2000 or 2500 
3.0. is the close relationship between the language of the old: 


Persian cuneiform inscriptions and the Awesta, The date of 


| Awesta is itself not quite certain. But the inscriptions of. 
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Persian kings are dated and are not older than the 60 
century B.C. Now the two languages old Persian and old 
High Indian are so closely related that it is not defficult 1 
translate the old Persian inscription right into the language | 
of the Veda. (Some Problems of Indian Literature, P, 17) 
पर डॉ० विण्टरनित्स का यह सीमा-निर्धारण उनके द्वारा तत्सम्बन्धी 
सूचनाओं एवं तुलनात्मक भाषाविज्ञान-सम्बन्धो अपरिचय-भाव की ओर ही संकेत | 
“करता है ! : 
३. डॉ० याकोबी का सत--डाँ० याकोबी तीसरे जमंन विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने 
Sa} की निर्माणतिथि पर मनोयोग से विचार किया हे । वे इतिहास के पण्झि, 
और ज्योतिविज्ञान के ज्ञाता थे। उन्होंने ज्योतिविज्ञान के आधार पर तत्सम्बन्धी ` 
अपने नये दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया । उनका ध्यान 'कल्पसुत्र के विवाह-प्रकरष 
में आये “aa इव ह्थिरा भव” की ओर गया! इसमें ध्रुवतारे की जिस तेजस्वी 
स्थिति को उपमान बनाया गया था, उसकी ज्योतिविज्ञान-सम्बन्धी गणना ३ 
अनुसार वह स्थिति लगभग २७०० ई०पू० की थी । इस गणना के आधार पर डॉ - 
याकोबी ने कल्प-सूत्रो का निर्माणकाल आज से कोई ४७०० वर्ष पूर्व निर्धारित 
किया एवं तत्पश्चात्‌ कल्प-पूत्रो के सम्यक्‌ शोध एवं ग्रह-मण्डल की गतिविधि का 
अध्ययन कर वेदों का निर्माण-काल (आज से) कोई ६५०० वप पूर्व। डॉग , 
-याकोबी के मत ने बहुतों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया । पर इसमें अभी २ 
पर्याप्त माजँन का अवकाश था, जो भारतीय विद्वान्‌ श्री तिलक द्वारा * 
-सम्पन्न किया गया | s 
४. Bo श्री बालकृष्ण दीक्षित का सत-- श्री दीक्षित इस सदी के महान्‌ ” 
ण्डितों में से एक थे एवं उनकी तकणा-शक्ति अपूर्व थी । उन्होंने गणितशास्त्र बे 
-आधार पर वेदों के निर्माण-काल के निश्चय का प्रयास किया । उन्होंने वेदों वे à 
atma को शकपुवं ६००० से प्राचीनतर वतलाथा । साथ ही उन्होंने गर 
-भी कहा कि शकपूव ६००० वर्ष में वेदमन्त्र किस प्रकार प्रकट हुए, यह कहन 
-संभव नहीं है । वैदिक काल की उत्तर अवधि उन्होंने शकपूवं १५०० के लगभत्र 


es 
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h सानी । ऋक्संहिता के कुछ भाग का रचनाकाल उन्होंने ४००० वर्ष 
| शकपूर्व माना 1१ ` > te 
७ % पं० जयचन्द्र विद्यालंकार का मत-- श्री जयचन्द्र विद्यालंकार सुप्रसिद्ध 
५ इतिहासकार हैं । उन्होंने विसेण्ट स्मिथ के 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया” तथा रैप्सन 
) के Cae इण्डिया” नामक ग्रन्थों का परिशीलन कर प्राचीन भारत का युग- 
या 'विभाजन दो प्रकार से किया--राजनीतिक दृष्टि से तथा साहित्यिक दृष्टि से । 
कै राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने भारत का काल-विभाजन कृतयुग, त्रेता और 
द्वापर के हिसाव से किया है। उन्होंने इकवाकु से पाण्डवों के समय तक ex 
ने पीढ़ियों की गणना की ओर पार्जिटर द्वारा ९५ पीढ़ियों की गणना का समर्थन 
झ किया है। agai को प्रामाणिक मानकर उन्होंने १ से ४० पीढ़ी तक कृतयुग 
à की सीमा, ४१ से ६५ पीढ़ी तक त्रेतायुग की सीमा और ६६ से &५ पीढी 
रण पक दापरयुग की सीमा रखी है तथा राजा सगर के साथ कृतयुग की 
वी समाप्ति, राजा रामचन्द्र के साथ त्रेतायुग का अन्त और महाभारत-युद्ध के 
बै १- शकपूर्व से दीक्षितजी का तात्पर्य विक्रमपूर्व से ही है। वेदों की निर्माण-तिथि 
fo ऊ निश्चय में दोक्षितजी का मुख्य आधार 'शतपथत्राह्मण” है । वैदिक संहिताओं तथा 
रत EURA म अनेक स्थलों पर ऋतुसूचक तथा नक्षत्रनिर्देशक वर्णन प्रचुर मात्रा 
का मिलते हे । 'शतपथब्राह्मण” में एक स्थल पर ऐसा ही निर्देश आता है, जिसमें 
q छतिकाओ के ठीक पूवी य विन्दु पर उदय लेने का वर्णन हैं, जहाँ से वे तनिक भी 
च्युत नहीं होतीं--“एक द्व त्रीणि चत्वारि वा अन्यानि नक्षत्राणि, अयैता एकभूयिष्ठा 
भौ यत्‌ कृत्तिकार्तदूभूमानमेव एतडुपैति तस्मात्‌ कृत्तिकास्वादधीत । एताइवैप्राच्यै दिशो 
रा न च्यवन्ते सर्वाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्यै दिशश्च्यव'ते।” (शतपथ० 
RRR) | स्व० श्री दीक्षित ने इसी आधार पर गणतशास्र का सहारा लेकर शतपथ- 
न्‌ राह्मण के निर्माण-काल का सर्वप्रथम विचार किया। उनके अनुसार “ये कृत्तिकाऐ 
हे आजकल पूवी विन्दु से कुछ उत्तर ओर हटकर उद्य लेती हैं। ऐसी ग्रहस्थिति ३००० 
[३ शाकपूर्व रही होगी, जिसे 'शतपथत्राह्मण? का निर्माण-काल माना जा सकता है। 
'तैत्तिरीय संहिता, जिसमें कृत्तिका तथा अन्य नक्षत्रों का वर्णन निश्चित रूप से शतपथ 
यस प्राचीनतर है, ऋग्वेद तैत्तिरीय संहिता से भी पुरानी है | इसके कुछ अंश तो और 
दन भी पुराने हैं । अब यदि प्रत्येक के लिए कम-से-कम २५० वर्ष सी मान लिया जाय तो 
भक्रग्वेद का रचनाकाल ३५००-४८०० शकपूर्व॑ सिद्ध होगा ।” l 
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बाद कृष्ण के देहावसान के साथ द्वापर-युग की समाप्ति मानी है । FD. 
की पूरी आयु साढ़े छः सौ वर्ष, त्रेता-युग की चार सौ वर्ष एवं द्वापरण | 
की पौने पाँच सौ वर्ष के हिसाब से तीनों युगों की सम्मिलित अवधि अनुमान, † 
उन्होंने १५२० निश्चित की है। १४२० Fogo महामारत-युदढध का निर्धार ` 
करते हुए भारतीय इतिहास का अभ्युदय उन्होंने २६४४ या २६५० Fogo} 
माना है। उनका कहना है कि “मेरे अन्दाज से २९५० से २३०० ई०पू० त 
कृतयुग, २३०० से १६०० Fogo तक त्रेता और १६०० से १४२५ Foto R 
द्वापर रहा ।” साहित्यिक दृष्टि से उन्होंने भारतीय इतिहास को प्राग्वेदिक यु, 
ऋचायुग और संहितायुग में विभाजित किया है। इस साहित्यिक विकास à | 
` तिथियों को उक्त राजनीतिक युग के हिसाब से स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा! 
कि “इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का वृत्तान्त हमने ऊपर कहा है, उनमें पहले | 
उन्तीस पीढ़ियों का समय (अन्दाजन २६५०-२४७५ Goto) प्राग्वेदिक युग जा 
३०वीं से ७३वीं पीढ़ी का समय प्रथमवैदिक या क्रचायुग' और ७४बों |. 


eyi पीढ़ी तक का समय (अन्दाजन १७७५-१४५५ ई०पू०) 'अपरवैदिकय : 
संहितायुग? है । प्राग्वेदिक युग पौने पाँच सौ वर्ष रहा है, ऋचायुग सात सौ औं 
संहितायुग साढ़े तीन सौ बरस । पूरा वैदिक युग दस सी वर्ष जारी रहा ।” ई ` 
विद्यालंकार का मत निर्बल ग्रन्थों को अपने दृष्टिकोण का आधार बनाने के कारा 
पनिष्कर्ष की दृष्टि से भी fada है और उसकी असत्यता इसी बात से प्रमाणि, 
हो जाती है कि भारतीय इतिहास का अभ्युदय मोहनजोदड़ो एवं हरप्पा से र 
प्राचीनतर-है । कारण हरप्पा और मोहनजोदडो की सभ्यता में नागरंसभ्यत , 
का, प्रौढ विकास मिलता है और उसे ३००० Loto से लेकर ५००० Fol | 
तक प्राचीन माना गया' है । “भारतीय इतिहासळेखन-पुनस्संस्थान' के अध्या- 
Jo ना० ओक के अनुसार हरप्पा-मोहनजोदडो से मिले अभिलेखों में चारों ai 
$ नाम पाये जाते हैं, जो इनके अतिप्राचीनतर होने की उद्घोषणा करते ह 
ऐसी स्थिति में विद्यालंकारजी का मत हास्यास्पद हो जाता है। 2 

६. do र॒घुनन्दन शमी का सत--पं० रघुनन्दन शर्मा “वेदिक सम्परिय 
के प्रख्यात लेखक एवं वैदिक साहित्य के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ थे। वेदों की पराची, 
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। के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टि से छानबीन करने के पश्चात्‌ उन्होंने अपना अलग 
| दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने सम्पूर्ण वदिक साहित्य को चार कालखण्डों में बाँट 
| दिया g— 

| १. प्राचीन मन्त्रद्रष्टाकाल 

२. नवीन मन्त्रद्रष्टाकाल 

३. संहिताकाल 

४. ब्राह्मणकाल 


a ब्राह्मणकाल के प्राचीन भाग की अवधि उन्होंने २२००० वर्ष पूर्व मानी है। 


हे, 'संहिताकाल', जिसे उन्होंने उसी अर्थ में 'साहित्यकाल' कहा है, की अवधि उन्होंने 
| । उससे भी २२००० वर्ष पूर्वं मानी है। इसी प्रकार “नवीन मन्त्रद्रष्टाकाल' को 


९४ = , e रु ० ॥ ~ 
| साहित्यकाल' से भी २२००० वर्ष पूर्व एवं 'प्राचोन मत्त्रद्रष्टाकाल' को इससे 


a भी २२००० वर्ष पूर्व माना है। इस प्रकार वेदों का निर्माण आज से कोई 
| >» ° ` ७० ₹ 

. | ८८००० वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ होगा ।” Fo शर्मा द्वारा सम्पूर्ण वेदिक साहित्य 
3 यृ 
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4 को २२००० वर्पो का उन्होंने किस आधार पर माना, यह समझ में नहों. 
È आता । स्वयं उन्होंने भी इसका कोई वेज्ञानिक आधार नहीं दिया है । 

७. श्री लोकप्नान्य तिलक का सत--श्री तिलक महामनीषी और 
भारतीय वाङ मय के प्रकाण्ड पंडित थे । साहित्य तथा राजनीति, पर उनका” 
१ समान अधिकार था। वे गीता के पण्डित भाष्यकार, कमंयोग के महान्‌ व्याख्याता 
4 और ज्योतिषशास्त्र के निष्णात पण्डित थे । उन्होंने ज्योतिषशासत्र के आधार 
4 पर) वेदों की निर्माण-तिथि के निर्धारण का प्रयास किया । इस प्रसङ्ग में डाक्टर 
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१. ज्योतिषशास्न अथवा ज्योतिविज्ञान का आधार लिये जाने से तात्पर्य नच्चत्रो 
की गतिविधि के अध्ययन से है । इसे मोटे तौर पर यों समझा जा सकता है--“एक वर्ष 
के अन्तगत भारतीय पद्धति से छः ऋतुएँ मानी गयी हैं-वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद,. 
हेमन्त और शिशिर । इन ऋतुओं का आविर्माव सूर्य के संक्रमण पर निर्भर करता है). 
Rae बात भी वैज्ञानिकों द्वारा समर्थित है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक ऋतुओं के 
पीछे हटने का कम लगा हुआ है। अर्थात्‌ प्राचीन काल में जिस नक्षत्र के साथ जिस 

सं० सा० का इ०-२ 
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. याकोबी ओर स्वर्गीय श्री बालकृष्ण दीक्षित के प्रयासों ने पर्यास रूप में छ 
- ध्यान आकृष्ट किया | 
उन्होंने वैदिक साहित्य पर वर्षो शोधपरक चिन्तन-मनन किया १ 
भारतीय दृष्टि से प्रास्त निष्कर्षों का गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण किया । ऋ 
के प्रगाढ अनुशीलन के पश्चात्‌ “मृगशिरा” नक्षत्र में वसन्तसम्पात होने के क 
प्रमाणों को उन्होंने एकत्र किया । तैत्तिरीय संहिता' में कहा गया है! 
“फाल्गुनी पूणिमा वषं का मुख है ।” लोकमान्य तिलक ने इस कथन का स्वार 
दिखलाया है। बह इस प्रकार कि “यदि पूर्ण चन्द्रमा फाल्गुनी नक्षत्र में थाः 


ऋतु का उदय होता था, आज वही ऋतु उससे पूर्ववती नक्षत्र के साथ उदित होती 
प्राचीन काल में वसन्त ऋतु से वर्ष का प्रारम्भ माना जाता था। इसीलिए कः 
भगवान्‌ की विभूति माना जाता था-“ऋतुनां कुषुमाकरः” (गीता) । आज 
व्वसन्त-सम्पात? (ada इक्विनॉक्स) मीनसंक्रार्‍्ति से प्रारम्भ होता हे और 
(सीनसंक्रान्ति) पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से आरम्भ होती है। पर 
स्थिति saat के क्रमशः पीछे हटने से प्रत्यक्ष हुई है। किसी समय 'वसन्त-सम्प 
उत्तरा भाद्रपदा के रेवती, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, anf ग्र 
aqai में होता था, जहाँ से क्रमशः पीछे हटता हुआ यह वर्तमान स्थिति! 
पहुँचा है। 
नक्षत्रो के पीछे हटने से होनेवाला ऋतु-परिवतन तम स्पष्ट रूप से लक्षित ९ 
लगता है, जब वह एक मास पीछे हट जाता है। सूर्य के संकमण-त्रतत को भार 
ज्योतिर्विदों ने २०.नच्त्रों में विभक्क किया हे । पूरा संक्रमण-तृत्त ३६० अंशा 
होता है । अतः प्रत्येक नक्षत्र को १३३ अंश (२६०--३७=१३३) का एक चाप वन 
हुआ माना गया है । संक्रमण-विन्दु को एक अंश पीछे हटने में ७२ वर्ष लगते 
अतः पूरे एक नक्षत्र पीछे हट जाने में ९६० वर्षों का महान्‌ काल लगता है- 
०८१३३ =६६० वषं । 'वसन्त-सम्पात’ आजकल पूर्वा भाद्रपदा के चतुर्थ चरण 
'पड़ता है। यह उस वसन्त-सम्पात से साढ़े चार नक्षत्र पीछे हरा हुआ हे, जो कृति 
चत्र में पड़ता था और इस प्रकार वह वसन्त-सम्पात ज्योतिविज्ञान की उप 
गणना के अनुसार (६६० ४३=४३२० वर्ष अर्थात्‌ लगभग ४५०० वष पूव 
-वि०्पू० २५०० वर्ष में पडता है । तिलक के अनुसार ब्राह्मणग्रन्थों का निर्माणई 
*अद्दी या इससे भी कुछ पूर्वे था । 
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ga अवश्थमेव मृगशिरा नक्षत्र में रहा होगा और यही वसन्त-सम्पात का समथ भी 
होगा । 'क्रग्वेद' के अन्तगंत. आये अनेक मन्त्र-आख्यान इस ग्रह-स्थिति का 
संकेत करते -हैं। मृगशिरा की आकाश-स्थिति का . निर्देश भी अनेक मन्त्रो 
तथा आस्यानों द्वारा स्पष्ट रूप से किया गया है।' मृगशिरा में 'वसन्तसम्पात' 
का समय कृत्तिकावाले समय लगभग २००० वष पूर्व अवश्य रहा होगा, कारण, 
मृगशिरा से कृत्तिका नक्षत्र तक पीछे हटने में उसे (बसन्त-सम्पात को) दो नक्षत्रों 
को पार करना होगा और जो समय लगेगा. उसका हिसाव यों होगा--&६० x 
२= १९२० वर्षं । अतः जिन मन्त्रों में 'मृगशिरा' नक्षत्र में वसन्त-सम्पात होने 


| का उल्लेख है, उनका मोटे तौर पर ४५०० faogo होना न्याय्य है--२५०० + 


१६२० = ४४२० वर्ष |” 

लोकमान्य के अनुसार ऋग्वेद में मृगशिरा में बसन्त-सम्पात के जहाँ अनेक 
उल्लेख मिळते हैं, वहाँ gag नक्षत्र में भी वसन्त-सम्पात होने के यथेष्ट 
प्रमाण मिळते हैं। 'अदिति' के देवमाता कहलाने का भी रहस्य यही है। 


' ऽधुनर्वसु' नक्षत्र का देवता अदिति' है । अतः “अदिति' को .देवजननी कहने का 


स्वारस्य यही है कि gady नक्षत्र में वसन्त-सम्पात होने से “वर्ष' तथा 'देवयान' 
का आरम्भ इसी काळ से माना जाता था । पुनवंसु ही उस समय वह नक्षत्र था, 
जिसमें qa के संक्रमण होते ही देवताओं के पवित्र काल (उत्तरायण देवयान) का 
आरम्भ होता था। यह काल दो नक्षत्र आगे हटकर होने से मृगशिरा 


नक्षत्रवाले वसन्तसम्पात से लगभग २००० वषं पूर्वं सिद्ध होता है। इसे 


अदितियुग कहा जा सकता है। लोकमान्य के अनुसार यही 'अदितियुग' 


| भारतीय सभ्यता-संस्कृति का. प्राचीनतम युग है। यह युग ६०००-४००० fao- 


Jo माना जा सकता है। इस युग की स्मृति किसी भी अन्य आर्य-संस्कृति में 


| सुरक्षित नहीं मिलती है, न तो ग्रोक-संस्कृति में और न अवेस्ता-संस्कृति में ही । 


इस प्रकार लोकमान्य ने सम्पूर्ण वैदिक काल को चार युगों में विभाजित 
१. इस वेदिक उपमा का प्रयोग महान्‌ नाटककार कालिदास ने अपने 'अभि- 


। - जञानशाकुन्तज्ञमू” के प्रथम zis में ही किया है, जब सारथि कहता है--“मगा- 
' -नुसारिणं साक्षात्‌ पश्यामीव पिनाकिनम्‌ ।” (१६) 
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किया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है-- 
आदितिकाल (६०००-४००० वि०पु०)-- इस सुदूर प्राचीनकाछ iz 
उपास्य देवताओं के नाम, गुण तथा मुख्य चरित की वना करनेवाले Ay f 
(योगसम्बन्धो विधिवाक्यो) की रचना कुछ गद्य तथा कुछ पद्य में को गयो 
इनका उपयोग यज्ञ-अनुष्ठान के अवसर पर होने लगा | प 
मुगशिराकाल (लगग ४०००-२५०० वि०पू०)-- आयं-सभ्यता के faya 
के इतिहास में यह नितान्त क्रियाशोल एवं महत्त्वपूर्ण युग था । ऋग्वेद if 
अधिकांश मन्त्रों का निर्माण इसी काल में हुआ । पा 
कृत्तिकाकाल (लगभग २५०० से १४०० वि०पू०)-- इस काल ३४ 
“तैत्तिरीय संहिता' तथा 'शतपथ' आदि प्राचीन ब्राह्मण-ग्रन्थों का निर्माण सम्प 
हुआ । वेदांगों एवं विशेषत: 'ज्योतिष” की रचना इस युग के अन्तिम भाग; | 
की गया है । कारण इसमें सूयं और चन्द्र के श्रविष्ठा के आदि में उत्तर ओर EY 
जाने का वर्णन मिलता है-- 
“saga श्रविष्ठादी सूर्याचन्द्रमसावुदक- 
सार्पाधं दक्षिणाकंस्तु माघश्रावणयो: सदा ।” मत 
गणित एवं ज्योतिविज्ञान के आधार पर यह घटना वि०पू० १४००३ 
आसपास अंगीकृत की गयी है । शा 
अवसानकाल (१४००-५०० वि०पू०)-- इस युग में मुख्य रूप से सूत्र 
साहित्य तथा दर्शन-साहित्य का निर्माण सम्पन्न हुआ। इसी के अन्तभाग; 
वेदिक कमंकाण्ड की प्रतिक्रिया के फलध्वरूप बौद्धधम का आविर्भाव हुआ। . 
लोकमान्य तिलक का यही दृष्टिकोण भारतीय एवं पाश्चात्य विह्वन्मडली रँ ; 
आज सर्वाधिक मान्य है । इधर धीरे-धीरे जितने ही नवीन अनुसंधान हो we 
वे लोकमान्य के दृष्टिकोण को ही परिपुष्ट करते जा रहे 
एशियामाइनर के बोगाजुकुई' नामक स्थान की खुदाई में सन्‌ १८६३ ६ 
में कुछ कीलाक्षर-लेख प्राप्त हुए, जिनसे 'हित्ती भाषा का पता चला । ae 
१९०५ से १९०७ ई० तक यह खुदाई और भी हुई और पर्याप्त सामग्री, कीला 
क्षर के अतिरिक्त चित्र, लिपि आदि के रूप में भी मिली। यह भाषा २०० 


देर 
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। \ई०पू० मानी गयी है ag किस. परिवार की भाषा है, पहले तो इसपर. काफी 
बि विवाद चला, पर सन्‌ १६१७ ई० में जेक विद्वान बी० ह्वाज्नी (Hrozny) ने 
i इसे निचित रूप से अपनी पुस्तक “Die sprache der Hethiter” में भारोपीय 
परिवार की सिद्ध किया। पश्चिमी एशिया के इस खण्ड में कभी दो प्राचीन 
क जातियों का निवास था । इनमें एक “हित्तिति' जाति थी और दूसरी 'मितानि' । 
fre अभिलेखों से पता चलता है कि इन दोनों जातियों के राजाओं ने अपने 
पारस्परिक कलह के निवारणार्थ आपस में सन्धि की), जिसमें सन्धि के संरक्षक 
ET दोनों जातियों के देवताओं की अभ्यचंना की गयी है । इन संरक्षक देव- 
ओं की सूची में अनेक 'बाबुल'-देशीय तथा हित्तिति जाति के. देवताओं के 
| अतिरिक्त मितानि जाति के देवों में मित्र, वरुण, इन्द्र तथा नासत्यौ (अश्विनौ) 
जैसे नाम भी उपलब्ध होते हैं। 


मितानि जाति के देवताओं में उपयुक्त चारों वैदिक देवताओं के नामों को 
देखकर आश्चर्यं एवं जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है । आखिर वे .क्योंकर 
वहां हैं? इसके उत्तर में पाश्चात्य विद्वानों ने अनेक अटकलबाजियाँ कों, पर 
बास्तविक समाधान यही है कि मितानि जाति वैदिक आर्यो' की ही एक 
शाखा थी, जो एशिया के पश्चिमी भागों में बस गयी थी । इन अभिलेखों 
a" समय २००० Fogo माना गया है। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि 
[हैस समय तक वैदिक देवताओं का स्वरूप न केवल पूर्णत: स्थापित हो चुका था, 


बल्कि आयेजाति की इधर-उधर फैलती शाखाओं के द्वारा अन्यत्र भी प्रचारित 


| डरने लगा था | 


(हुँ अन्य विद्वानों ने भी वेदों के निर्माणकाल पर विचार किया है। बेदों में 
[वाचिक प्राचीन मान्य ऋग्वेद! के निर्माणकाल पर विचार करते हुए भूगभं- 


ई/ १- मितानि-नरेश का नाम 'मित्तउजा' था और द्वित्तिति-राजा की विलक्षण 

सर 'सव्विलुलिउमा' थी। इन दोनों में कभी भयंकर संघर्ष हुआ था इस संघर्ष के 

ला होने पर दोनों में सन्धि हो गयी। मितानि-राजा ने अपने शत्र, राजा की पुत्री _ 
¦ साथ विवाह कर लिया और उस मैत्री पर मुहर लगाने के नाम यह सन्धि-पत्र लिखा 


ot जिसमें = =: व्य 
या, जिसमें चारों वैदिक देवताओं के नाम आये हैं ।. 
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शास्त्र एवं ज्योतिष के आधार पर नारायश्राव भवनराव पावगी (है 
eae का समय आज से ६००० वषे पुर्व, अमलनैकर ने ६६०० वर्ष FF तथा 
अविनाशचन्द्र दास ने २५००० वर्ष पूव सिद्ध किया है। भारतीय वाड मय हेट 
सुप्रसिद्ध मनीषी विद्वान डॉ० सम्पूणौनन्द ते वेदों को निदिवत रूप से. आज) Ñ 
१५००० वर्ष पुर्व साना है और ऋग्वेद के “सुर्य्याया वहतुः प्रात्रात्‌ सविता ” 
यमवासजत्‌ । अद्यासु हयन्ते ग़ावोऽजु न्यो य पयु ह्यते” १ जैसे मन्त्रों के रचनाकार 


को १८००० से २५-३० हजार वर्ष तक पूर्व का सिद्ध किया है 1? | 
कः 


; . पा 
प्रश्न ४. वेदों की “शाखा से क्या तात्पर्ये है ? प्रत्येक वेद की अलग, 
अलग 'शाखाएँ? कौन-सी बतलायी जाती हैं. और उनमें वत्त मान hy 
कौन-कौन उपलब्ध हैं ९ सं 
उत्तर -- वेद चार हैं-- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदा 
वेद में आये मंत्रों का संकलन? हीं 'संहिता' कहलाया । चार वेदों के मन्त्रं" 
संकलन के फलस्वरूप 'सं हिताए” भी चार हुई -- ऋग्वेदसंहिता, यजुर्वेदसंहित 
सामवेदसंहिता और अथवंवेदसंहिता । इन संहिताओं पर गम्भीर चिन्तन-म | 
का कार्य विभिन्न क्र्षि-आश्रमों में फलने-फूलने लगा । हर प्रधान ऋषि क 
अपना दृष्टिकोण और उद्देश्य था, जिसे उसकी शिष्य-परम्परा पीढी-दसपीउ 
परिपुष्ट एवं समुपवृ'हित करने लगी । इसके परिणामस्वरूप चारों “संहिताबं 
से अलग-अलग सम्बद्ध जो विभिन्न विचारसरणियाँ उद्भावित हुई, वे छै 
“शाखाए? कहलायीं । आधुनिक भाषा में इन्हें 'स्कूल्स ऑंव qie (चिन्तकों। 
वर्ग) कह सकते हैं । मोटे अर्थ में 'शाखाए ” संहिवाएं भी कहलाती हैं । 
चारों संहिताओं की निम्नांकित शाखाए प्रसिद्ध हुई -- 
` ऋ्वेदसंहिता-- “वेदिक बाङ मय का इतिहास में (Jo १३१, पर) q 
भगवद्दत ने ऋग्वेद की २७ 'शाखाओं' का उल्लेख किया है, जो famiti 
` १. ऋग्वेद १०८५।१३ | र 
२. पं० रामगोविन्द त्रिवेदी के “वैदिक साहित्य” का “आमुख Jo २६-२७ 
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हैं-- मुद्गल, गालव, शालीय, ARET, रोशिरि, बोध्य, अग्निमाठर, पराशर, 
sga, आश्वलायन, शांखायन, कौषीतकी महाकोषीतकी, शाम्ब्य, माण्डूकेय 
वृहवृच, पेङ्गय, उद्दालक, शतबलाक्ष, गज, बाष्कलि भरद्वाज की ३ शाखाए , 
\ ऐतरेय, वसिष्ठ, सुलभ एवं शौनक । जेसा कि इन शाखाओं के नाम से ही स्पष्ट 
है, ये शाखाए एक प्रकार से विभिन्न ऋषि-आश्रमों में विभक्त अनेक शिष्य- 
सम्प्रदायों के नाम से अभिहित हुई हैं। वेद के विभिन्न अंगों में से जिस faron- 
सम्प्रदाय ने जिस अंग का अध्ययन किया, तदनुरूप उसकी शाखा का भी नाम- 
करण हो गया। इसलिए पुराणों में वेदाख्यान को 'शाखा कहा गया है। 
प्राणिनि के सुत्र तिन प्रोक्तमु' से भी यही अर्थ सिद्ध होता है। 


ग. ऋग्वेद की २१ 'संहिताएं' बतलायी जीती हैं, पर वत्त मान में उपलब्ध एक 


मही संहिता है और वह है 'शाकलसं हिता? । इस 'शाकलसंहिता' एवं अन्य लुप्त 
संहिताओं की उपयुक्त २७ शाखाओं का संकेत किया गया है, पर परम्परया 
द्‌ ऋग्वेद की पाँच शाखाएं ही प्रसिद्ध हे--शाकल, बाष्कळ, आश्वकायन, MATIT 


pinga । इनमें प्रथम को छोड़ शेष चार के नाम तो ऊपर गिनायी गयी २७. 
शाखाओं में मिल भी जाते हैं। To जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार उपयु क्त 


7 पाँचौं 'शाकलसंहिता' की ही शाखाए g I 


q "भारतीय इतिहास की रूपरेखा” में इस विषय में एक कथा का संकेत 
yee किया है, जो (Jo २६५ पर) इस प्रकार है--“एक समय एक geg यज्ञ 


के अवसर पर विदेह जनक की विशाल विद्वत्परिषद में याज्ञवल्क्य के साथ 


HCAS ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ हुआ । इस शास्त्राथं में जब सब ब्राह्मण परा- 
जित हो गये तव विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य के सम्मुख विभिन्न तके उपस्थित 
किये । शाकल्थ का असलो नाम देवचित्र था, विदग्ध उसको छेड़ थी, कारण, 
उसे अपने ज्ञान का बड़ा गवं था । उसने ऋग्वेद का संपादन भी किया और 


उसके द्वारा अथवा उसके शिष्यों द्वारा संपादित शाखाएँ 'शाकलसंहिताएँ” : 


«Pera | 


जैसा कि कहा गया, वर्तमान में ऋग्वेद की एक. ही “संहिता? या 'शाखा 
उपलब्ध है, 'शाकलसंहिता' । इसके तीन विभाग हैं-मंडल, अनुवाक और 
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वर्ग । इन्हें क्रमशः अष्टक, अध्याय और सूक्त के रूप में भी प्रस्तुत किया जा) 
है। पूरी 'संहिता' में १० मण्डल, ८५ अनुवाक एवं २००८ वर्ग हैं। Iam 
८ अष्टक, ६४ अध्याय और १०२८ सूक्त ठहरते हैं। उपयुक्त १० मंडले] 
क्रमशः १६१, ४३, ६२, ५८, ८७, ७५, १०४, ११४, १०३ और १६१ 
हुँ । प्रत्येक सूक्त का प्रधान .विषय किसी दिव्य शक्ति की स्तुति करना है; कि 
अपने दूसरे अर्थ में वे सृष्टि के गूढ़तम रहस्यों को भी प्रकाशित करते हैं। पु 
संहिता में १०५८० मंत्र, १५३८२६ शब्द और ४३२००० अक्षर आये है 
ऐसा agfa शौनक के अनुसार कहा गया है, Ta मंत्रों की संख्या में हेर-फेर ir 
पाया जाता है जो १०४६७ से १०५८९ के बीच है। ये मंत्र १४ प्रकार) ; 
gai में लिखे गये हैं । मन्त्रों के पाठ की भी पद्धति है, जो उदात्त, अनुदात्त ए 
स्वरित स्वरों में बंधी है । p 
यजुर्बद्संहिता-- यजुर्वदसंहिता के दो भाग हैँ- “शुक्ल यजुवंदसंहित ह 
एवं ‘go यजुर्वदसंहिता' । पहले भाग में केवल छन्दोबद्ध मन्त्र हैं, पर दुग २ 
भांग में छन्दोबद्ध मन्त्रों के साथ-साथ गद्यात्मक विनियोगों का भी सम्मित्रा द्‌ 
है। इसीलिए पहले भाग को (सम्मिश्रण के अभाव में) जहाँ 'शुक्ल” कहा जात 5 
है, वहाँ दूसरे भाग को (दोनों के सम्मिश्रण के कारण) ‘Hoo’ | शुक्ल यजु्व ३ 
के सम्बन्ध में ऐसा भी कहा जाता है कि महषि याज्ञवल्क्य को प्रथम भाग ३१ 
ज्ञान दिन में प्रास होने के कारण वह “शुक्ल यजुवद? कहलाया । (क्रम की ही र 
से पहले “कृष्ण यजुवद'. का नाम लिया जाता है तव “शुक्ल यजुवद' का, ऐ ह 
स्थिति में aag निदशों को इसी क्रम से समझना चाहिए 1) a 
यजुवद के उपयु'क्त दोनों भागों की लगभग १०० “शाखाएं' थीं, जिनमें। 
आज सिफ पाँच 'शाखाएँ” ही उपलब्ध हैं। ये शाखाएँ 'संहिताऐ' भी कहलात २ 
हैं.। इन पाँच शाखाओं में कृष्ण यजुवद' की तीन शाखाएं हैं एवं “शुक्ल aga २ 


की दो, जो निम्नलिखित हैं-- f 
कृष्ण यजुवद -- १. तैत्तिरीय हि 

२. मैत्रायणी. E 

2. कठ te 
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पि शुक्ल यजुर्वेद-- १. काण्व 
i! २. वाजसनेय 
À शबरस्वामी ने “मीमांसाभाष्म' (१।१।३०) में कृष्णयजुवद की ८६ 
| शाखाओं का उल्लेख किया है, किन्तु अब तक ४१ शाखाओं का विवरण प्राप्त: 
| हो सका है, वसे सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध तो उपयुक्त तीन ही शाखाए' 
| कहते हैं, कृष्णयजुर्वद की एक शाखा थो 'चरक?, जिसकी १२ उपशाखाएं थो 
९| चरक, आह्वरक, कठ, प्राच्य कठ, कापिष्ठ कठ, ABS कठ, चारायणीय, वराय- 
पै शीय, वार्तान्तरेय, श्वेताइवत र, औपमन्यु और मैत्रायण | पता नहीं, अन्य शाखाओं 
बै की भी कितनी उपशाखाएँ थीं । 
एं उपलब्ध शाखाओं में (sagda की) तैत्तिरीय शाखा” से सम्बद्ध एक 
| कथा 'विष्णुपुराण' में इस प्रकार आती है। महषि बंशम्पायन ने एक वार HE 
a होकर अपने शिष्य याज्ञवल्क्य से कहा कि मैंने तुम्हें जो वेद पढ़ाया है, उसे 
ब छोटा दो ! शिष्य ने अधीत वेदविद्या को वमत कर दिया.। गुरु की आज्ञा से 
ग्रा दूसरे शिष्यों ने 'तित्तिरि' पक्षी का रूप धारण कर अंगारों-सी चमकती यजुष्‌ 
त की ऋचाओं को चुग लिया । इसीलिए इसका नाम 'तैत्तिरीय” पड़ा । तैत्तिरीय 
वः शाखा पर सायणावार्य का प्रामाणिक भाष्य है, वैसे बालकृष्ण दीक्षित एवं 
क भास्कर मिश्र ने भी उसपर लघु भाष्य लिखे हैं।. 'मैत्रायणी' शाखा की सात 
ql उपशाखाओं का उल्लेख मिलता है, जो ये हैं-- मानव, दुन्दुभ, आत्रेय, वाराह, 
(१ हारिद्रवेय, इयाम और शामानयीय । 'कठ' शाखा के अन्तगंत "कपिलस्थ कठ' 
का भी समावेश है | 
[१ शुक्ल यजुवद की शाखाओं का निर्माण महषि याज्ञवल्क्य के शिषयों ने किया 
[था | महपि याज्ञवल्क्य वाजसेनी-पुत्र थे, अतः उनके द्वारा दृष्ट होने के कारण 
RBI यजुपों की संहिता का नाम “वाजसनेय” पड़ा । एक ऐसी भी अनुश्रुति है 
'कि “वाजी (घोड़े) का रूप धारण कर जो उपदेश वर-रूप में याज्ञवल्क्य को 
STH हुआ, उसी का नाम 'वाजसनेय' पड़ा ।” वाजसनेय शाखा में राष्ट्र की 
उन्नति एवं सुख-शान्ति की कामनापरक बड़ी ही उदात्त भावनाओं की भ्रभि- 
व्यक्ति हुई है । 
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Hela याज्ञवल्क्य के १५ शिष्य थे- काण्व, माध्यन्दिन, जावाळ, gy 
शाकेय, तापनीय, काणीस, पौंडूवहा, आवत्तिक, परमावत्तिक, पाराशरीय, वैनेय, 
बौधेय, यौधेय और गालव। इन १५ शिष्यो द्वारा उद्भावित शाखाओं क्र 
ग्रहण 'वाजसनेय' नाम से होता है । इनमें काण्व एवं माध्यन्दिन अत्यन्त प्रमुद्ष 
थे । शुक्लयजुर्वद की उपलब्ध शाखाओं में एक काण्व भी है, जो सम्भवत. | 
अकेले काण्व का सम्पादन है । 'वाजसनेय' नाम से प्रास दूसरी शाखा वस्तुत: 
'माध्यंदिनशाखा' ही है । | 

कृष्णयजुर्वेद की मंत्रसंख्या १८००० है एवं शुक्लयजु्वद मैं “चरणव्यूह 
के अनुसार १६०० । कृष्णयजुर्वेद के मंत्र गद्य-पद्य दोनों ही में है। Fe 
काण्डों में विभक्त है और फिर प्रत्येक काण्ड कई प्रपाठकों में । कृष्णयजुबद की 
काठक शाखा अपने शुद्ध पाठ के लिए कालान्तर में प्रसिद्ध थी एवं Tae 
महाभाष्य (४।३।१०१) के अनुसार समकालीन भारतीय समाज में नगर-नगर 
में उसी पाठ का अनुसरण किया जाता था । 'काठक धर्मेसुत्र एवं 'कठोपनिषद्‌' , 
भी इसी शाखा के अनुयायिथों से सम्वद्ध थे । 

` महीधरभाष्य' में यजुर्वेद की शाखाओं के विषय में कहा गया है कि बुद्दि 
की मलिनता के कारण यजुषों का रंग काला पड़ गया और इसीलिए उनकी 
एक 'शाखा' का नाम 'कृष्णयजुवेद' पड़ा । उधर सूर्यं की तपस्या के वरदान, 
स्वरूप योगिराट्‌ याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुबों को प्राप्त किया, जिसके कारण 
यजुर्वेद की दूसरी शाखा का नाम “शुक्लयजुवंद' पड़ा । 

सामवेदसंहिता-- सामवेदसंहिता की अनेक शाखाएं (लगभग १०८५ ` 


बतलाथी जाती हैं, पर वर्तमान में केवल तीन शाखाएँ ही उपलब्ध होती हैं- | 
(क) कौथुम शाखा, 
(ख) जेमिनीय शाखा, 
(ग) राणायणीय शाखा 1 
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E 
विद्वानों के ग्रनुसार, कहते हैं, महषि जैमिनि सामवेद के प्रथम द्रष्टा थे। 
उन्होंने अपने पश्चातु 'सामवेद' की शिक्षा अपने पुत्र या शिष्य सुमन्तु को बै 


Í 
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सुमन्तु ने सुत्वा को एवं सृत्वा ने सुकर्मा को सामवेद का अध्ययन कराया। gra? 
से उसके शिष्य सूयंवर्चासहर्न ने अनध्याय (जिस दिन अध्याय या अध्ययन- 


| अध्यापन नहीं होना चाहिए) के दिन सामवेद का पाठ ग्रहण किया था, अतः? 
' क्रुद्ध होकर देवराज इन्द्र ने उसका ज्ञान नष्ट कर दिया । पर देवराज को ऋषिः 
“gaat द्वारा शाप पाने का भी डर हुआ और उसने उनके दूसरे शिष्य धीमान 


पोप्यंजो को वेदाध्ययन का वरदान देकर उन्हें संतुष्ट किया । इसके बाद इसी' 
परम्परा में आगे हिरण्यनाभ, प्राच्यसामग, लोगाक्षि, कुथुमी, कुशीति और 


। लांगली प्रभृति हुए । आगे चलकर लोगाक्षि की परम्परा में ताण्ड्यपुत्र राणायण,. 


सुविद्वान्‌ मूलचारी, साकेतिपुत्र और सहसात्यपुत्र हुए । कोध्रुमी के तीन शिष्य 


' कोश्रम नाम से प्रसिद्ध हुए 1 इसी शिष्यपरम्परा ने सामवेदसंहिता की विभिन्नः 


शाखा-उपशाखाओं को उद्भावित किया । 
इनमें मर्हाप जैमिनि एवं उनके समकालीन शिष्यों द्वारा उद्भावित शाखा 


। जैमिनीय' कहुलायी । परवर्ती शिष्यों में कुथुमी एवं राणायण सवंप्र मुख थे,. 


' जिनके नाम से 'कोथुम' तथा 'राणायणीथ' शाखाएं प्रचलित हूँ । एक “उपमन्यु 


नामक ऋषि भी सामशाखाकर हुए थे, जिन्होंने “औपमन्यव शाखा' का प्रवतंन, 
किया था । उपयुक्त शाखाओं में “राणायणीय' शाखा ही अधिक विख्यात है॥ 


न. महाराष्ट्र में इसका विशेष रूप से प्रचार है । विषय की दृष्टि से इसके दो भाग 


o 
— 


। हैं-पूर्वांचिक एवं उत्तराचिक । पहले भाग के aada 'ग्राम्यगीत' एकं 


'आरण्यगीत” हैं तथा दूसरे भाग के अन्तर्गत 'ऊहगीत' तथा 'ऊह्यगीत' हैं। 
जैमिनीय शाखा का विशेष प्रचार कर्णाटकप्रदेश (इन दिनों के मैसूर) में है। इसीः 
प्रकार कौथुम शाखा का विशेष प्रचार गुजरातप्रदेश में है । 

वेदों में तीन प्रकार के मन्त्र हैं-- ऋचाए, aga और सामगीति । सामवेद 


। में गेय क्रचाएँ और गेय यजुष्‌, दोनों ही संकलित हैं। इनमें ऋचा-समूह को 
“आचिक' तथा यजुष्‌-समूह को 'स्तोक' कहते हैं। 'श्राचिक' और 'स्तोक' का 
' समुह ही 'साम' कहलाता है । देश, काल, पाठ एवं गुरु-परम्परा से इनके भी 


थे। 
a | 


भनेक भेद हैं। सामवेद की अधिकांश ऋचाएँ गायत्री और जगती छन्दौं में हैं ।' | 
इन दोनों छन्दो की व्युत्पत्ति 'गा' धातु से होती है, जो साम-मनत्रों के गेय स्वरूप का 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्रमाण प्रस्तुत करती है । सामःमन्त्रों में केवल ७५ ही. ऐसे .हैं, जो अन 
-संहिताओं में नहीं मिलते; अन्यथा शेष सभी ऋग्वेदसंहिता के मन्त्र हे । साममत्रों 
का गायन “सामगान? कहलाता था, जिसका उपयोग देवस्तुति एवं सोमरस डे 
निष्पादन के समथ होता था । यज्ञ-सिद्धि के fog सामगान का अनिवाय महत, : 
था । Aga श्रीकृष्ण ने महर्षि आंगिरस से न केवळ सामगान मे पारज़्ता 
प्राप्त की थी, 'छालिक्य' नामक गानविशेष का आविष्कार भी किया था| 
-सामगान के सहायक वाद्ययन्त्र प्रधानतया तीन थे--दुन्दुभि, वेणु और वीणा।' 
'छान्दोग्योपनिषद्‌' में सामगान की क्रिया को पाँच अंगों में विभाजित किया गया 
-है। ये पाँच अंग हैं-हिकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार और निधान । इसरो २ 
प्रकार सामगान की प्रसिद्ध लये हैं -क्र ष्ट, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, मन्द्र ah! 
अतिस्वायं | 
अथर्ववेदसंहिता अथवंवेदसंहिता की नो शाखाओं का पता चलता है, ह्‌ 


Al 


जो निम्नांकित हैं-- s 
(क) पप्पलाद शाखा, | i 
(ख) शौणक्रीय शाखा, | 3 
(ग) दामोद शाक्षा, k 
(घ) तोत्तायन शाखा, रि 
(ङ) जामल शाखा, 
(च) ब्रह्मपालास शाखा, हुँ 
(छ) कुनरवा शाखा, ह 
(ज) देवदर्शी शाखा m 
(E) चरणविद्या शाखा । के 


- इनमें वत्तमान में पेप्पलाद एवं शोणकीय, ये दो शाखाएँ ही उपलब्ध हैं। 
-अथवंवेदसंहिता में २० काण्ड हैं। ये ४८ प्रपाठकों में विभाजित हैं । इन पा 
-में. ७६० सूक्त हैं । इन सुक्तो में कुल ६००० मन्त्र हैं । विषय की दृष्टि से ऋवे 
नके, मन्त्र तीन प्रकार के हैं-- (क ) तन्त्र-मन्त्र-सम्बन्धी, (ख) मारण उच्चाटन 
सम्बन्धी एवं (गः) ; यज्ञः तथा , ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी । तन्त्र-मन्त्र-जादुःटोते १ 
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।। सम्बद्ध मन्त्र-भाग का संकलन 'अथवंन्‌” भाग के अन्तगंत है एवं मारण-उच्चाटन- 
| सम्बन्धी मन्त्र 'आंगिरस' भाग के अन्तर्गत । ब्रह्मविद्याविषयक मन्त्रों का 
) वैचारिक धरातल काफी ऊँचा है और उनके कारण अथववेद “ब्रह्मवेद' भी कहा, 
१. जाता है। 
i 
| 
l zan (e, SS £3 ` अन ` 
। TAX. बेदिक साहित्य से क्या तात्पय है ? _ इसके न्तगेत आने- 
i वाले विभिन्न ग्रन्थों का EESEL देते हुए उनके Sei एच पारस्परिक 
À | सम्वन्ध पर प्रकाश डाल | वेदिक साहित्य क महत्त्व पर भी प्रकाश Star: |: 
i उत्तर-- वैदिक साहित्य! के व्यवहार से मात्र चार वेदों का बोध नहों 
yi होता, अपितु उस समस्त साहित्य का बोध होता है जो चारों वेद एवं उनकी 
“i मन्त्रसंहिताओं से किसी-न-किसी प्रकार सम्बद्ध हैं। इस दृष्टि से विचार करने. 
पर वेदिक साहित्य के अन्तर्गत चारों वेद, उनकी मन्त्रसंहिताएँ, शाखाएं, ब्राह्मण-- 
| अन्ध, आरण्यकग्रन्थ, उपनिपदें, वेदाङ्ग एवं सूत्र-साहित्य, इन सभी का अन्तर्भाव 
'हो जाता है। नीचे संक्षेप में इनका परिचय प्रस्तुत करते हुए इनके पारस्परिक 
सम्बन्ध पर प्रकाश डाला जाता है। 


वेद चार हैं-- ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद एवं अथवंवेद । ऋग्वेद में ऋचाएँ 
el ऋचा? मन्त्र का ही दूसरा नाम है। इन ऋचाओं द्वारा देवस्तुति एवं 
अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उनका प्रसादन हो प्रमुख लक्ष्य हैं। ये 
ऋचाएं छन्दोबद्ध होती हें | वेदों में प्रमुख १४ छन्दों का प्रयोग हुआ हे । 'यजुष्‌' 
का सम्बन्ध यज्ञ-विधान से है। इसका अर्थ भी यही है --“'यजति यजते ar 
i अनेन इति aga” अर्थात्‌ “इससे यज्ञ किया जाता है, अथवा यज्ञ करता है,. 
शो यह यजुष्‌ है ।” यजुष्‌ गद्यात्मक मन्त्र हैं। साम का अथं है “सुकर सुन्दर 
TAT । यज्ञ के अवसर पर देवताओं की प्रसन्नता के लिए इनका गायन होता 
a i ये सामगान कहे जाते थे । साम मन्त्र मुख्य रूप से. गायत्री' एवं जगती' 
| = में हैं। ये दोनों ही छन्द 'गा? घातु से बने हैं, जिनका अर्थ “गाना? होताः 
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21 यह इततके संगीतप्रधान स्वरूप को सिद्ध करता है। 
-दृष्ट होने का संकेत करता है । 
इनमें से प्रत्येक वेद के चार 


आरण्यक और उपनिषद्‌ | किच्चित्‌ 
वैसे वेदों के भाग माने जाने के कारण उनसे 


भाग माने जाते है- संहिता, त्राह्म | 
विस्तार से इनका परिचय दिया जाता| . 
इनका सम्बन्ध स्पष्टतया सूह ` 


होता है। | 
हले संहिताए- वेद का अर्थ ज्ञान. है । यह aoe ee मत | ; 
संकलित है | इन मन्त्रो का संकलन ही 'संहिता कहलाता है | i पष | 
गत अर्थ ही 'संकलन' या साथ रखना है i इस प्रकार नि र 
जितने मन्त्र हैं, उतका सकलन “ऋणगेदसंहिता ज । इ m : यर म 
संहिता, सामवेदसंहिता एवं अथर्ववेदसंहिता i विषय : ge g Y न 
चारों वेदों के संकलन का यह कार्य विभिन्न ऋषि-आश्रमा में मा : र 

qa उनकी शिष्यपरम्परा द्वारा भिन्त-भिन्त पद्धति का es us ॥ | 
-भिन्न उद्देश्यों पर बल देते हुए किया गया। इस महार त a 3 | 
वेदों की चार संहिताएँ ही अनेक संहिताओं के रूप में आयौं । a गौण अर 
संहिताओं' को 'शाखाओं' के रूप में भी जाना गया । अतः: अप ma ai 
-संहिताएँ जहाँ चार एवं चारों वेदों के मन्त्र की gerast हैं, n गौण है 4 
भिस्न-भिन्न ऋषियों एवं उनकी शिष्परपरम्परा द्वारा भिन्न रू प्रस्तुत 
जाने से 'शाखाएँ हैं । k 
इनमें क्रग्वेद्संहिता सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है । । इसकी शा 

२१ से २७ तक बतलायी जाती हैं। पर वर्तमान म एक ही संहिता उप 
है, जो “्शाकलशाखा' की है। यह 'शाकलसंहिता कहलाती है | Fs 
समानान्तर अन्य चार शाखाएँ a} बाष्कल, शांखायन, मा i 
माण्डूक्य । ऋग्वेद की शाकलसंहिता के मन्त्रों की संख्या महष wae 
१०५८० है । adata में १०४६७ मन्त ही प्राप्त होते हैं । aga व रह 

“शाखाओं की संख्या १०६ तक बतलायी जाती है, पर वत्तमान | 
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| मिलती हैं - तैत्तिरीय, मंत्रायणी, कठ, काण्व और वाजसनेय । यह दो भागों में 

| बँटी है, 'कृष्णयजुर्वेद' श्रौर “शुक्लयजुर्वेदः |. “कष्णयजुर्वेद' में गद्यात्मक एवं 
॥ पद्यात्मक, दोनों ही प्रकार के मन्त्र हैं एवं इसकी शाखाएँ (उपयु क्त पाँच उपलब्ध 
॥ शाखाओं में) हैं तैत्तिरीय; मैत्रायणी और कठ । शुक्लयजुर्वद में केवल छन्दोवद्ध 
। मन्त्र हैं और इसकी शाखाएं हैं काण्व तथा वाजसनेय । इन मन्त्रों का सम्बन्ध 
| देव-पुजन तथा यज्ञ-अनुण्ठान के विधान से है । सामवेदसंहिता की शाखाएँ 
|| १०८० तक बतलायी जाती हैं, पर वर्तमान में केवल तीन ही उपलब्ध हैं-- 
q miga, जेमिनीय और राणायनीय । सामसंहिता के दो भाग हैं -पूर्वाचिक और 
त उत्तराचिक पूर्वाचिक, जिसमें अग्नि, इन्द्र, सोम एवं आरण्पक-सम्बन्धी मन्त्र 
| आये हैं एवं उत्तराचिक, जिसमें विभिन्न उपखण्डों में दशरात्र आदि अनुष्ठानों के 
|| निर्देश किये गये हैं। अर्थववेद्संहिता में 'अथर्वा' ऋषि द्वारा षट मन्त्रं का संकलन 
fh है । इस संहिता की २० से भी अधिक शाखाएँ बतलायी जाती हैं, पर विद्वानों 
fy ने इसकी & शाखाओं का ही विशेष प्रसिद्ध अथवा प्रामाणिक माना है। ये नौ 
ब शाखाएं हैं--पैप्पछाद, शोणकीय, दामोद, तोत्तायन, was, ब्रह्मपालास, 
| कुनरवा, देवदर्शी तथा चरणविद्या। सम्प्रति दो ही शाखाएँ मिलती हैं--- 
इर पेप्पलाद एवं शौणकीय । अथवंवेदसंहिता २० काण्डों में विभक्त है, जिनमें ४८ 
अर प्रपाठक हैं । इन प्रपाठकों में ७६० सुक्त हैं और इन सूक्तों में ६००० मन्त्र | इन 
मन्त्रों का मुख्य विषय है दु.ख-दारिद्र्य, रोग-शोक, विघ्न-बाधा के निवारक एवं 
। तत्साधक औषधियों, उपायों एवं उत्साहित करनेवाले प्रवचनों का निरूपण, 
सामाजिक आचार-व्यवहार, दीर्घायुष्य, ब्रह्मचयं-माहात्म्य एवं ब्रह्मविद्या के स्वरूप 
के महत्त्व का विवेचन तथा सोमयाग और यज्ञ-विधानों का प्रतिपादन । 

` त्रह्मणप्रन्थ-- वेदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मणग्रन्थों का क्रम आता है । 
® प्रधानतथा ये कमकाण्डविषयक हैं | ब्रह्म पद के अनेक अर्थो में एक अथे ‘ag’ 
"भी है। यज्ञःविधान का प्रतिपादन करने के कारण इन ग्रन्थों का नाम 'ब्राह्मण' 
अ पड़ा । कुछ के अनुसार याज्ञिक अनुष्ठानों के प्रधान संपादक “ब्राह्मण! पुरोहित 
तँ हो थे, अतः उनके द्वारा प्रणीत तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का नाम 'ब्राह्मण? पड़ा | 
पॉ. वैदिक 'संहिताओं' एवं '्ाह्मणग्रन्थों' के मध्य आधाराधेय सम्बन्ध-सा है । 
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संहिताओ का यथार्थ रहस्य 'ब्राह्मणग्रन्थों' के अभाव में खुल ही नहों सकता _ 


ii 


कही-कहीं तो दोनों ऐसा अविच्छेद्य सम्बन्ध रखते दीखते हैं कि विषय $ 5 
सम्पूर्णता के ज्ञान की दृष्टि से उन्हें एक-दुसरे से अलग करना भी कठिन है 
उदाहरणार्थ 'क्रष्णयजुर्वद' की मैत्रायणी संहिता एवं काठक : संहिता में भने व 
और 'ब्राह्मण' साथ-साथ हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 'संहिता' में कुछ मन्त्र कहे P 
हैं और फिर उसी 'प्रपाठक' में कुछ श्राह्मण' भी । किसी प्रपाठक मे कस À ज्‌ 
एक साथ वर्णित हैं तो किसी में अलग-अलग भी । उदाहरणाय तैत्तिरीय संत दृ 
में “मन्त्रः और TIN अलग-अलग कहे गये हैं, परन्तु aeran में बे 
ब्राह्मण-भाग में क्रमशः अनेक 'ब्राह्मणों' तथा “मन्त्रों ई समावेश पाया जा; भन 
-हे। यही कारण है कि 'आपस्तम्बपरिभाषा' (३१) में 'मन्त्र' और 'ब्राह्म « 
दोनों को ही “वेद' कहा गया है--“मन्त्रत्राह्मणात्मको वेद: । ig 
प्रत्येक वेद से सम्बद्ध अलग-अलग ब्राह्मण ग्रन्थ हैं | जिस प्रकार ११३० à रि 
संहिताओं (शाखाओं) में से वर्तमान में सिर्फ ११ ही प्राप्त होती हैं, उसी T 
११३० 'ब्राह्मणों' (प्रत्येक 'संहिता' का एक ब्राह्मण' ग्रन्थ था) में से | 
ब्राह्मणग्रन्य ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। इनमें से कतिपय प्रमुख हैं । यथा-- 
ऋग्वेदसंहिता के दो ब्राह्मण-- १. ऐतरेय ब्राह्मण, २. कौपीर्ताक arg 
(या शाङ खायन) fi ji | 
कृऽणयजुव दसंहिता का एक ब्राह्मण. तैत्तिरीय ब्राह्मण | 
शुक्लयजुर्व दसं हिता का एक ब्राह्मण ४. शतपथब्राह्मण (या वाजसनेप 
सामवेद (कौथुमशाखा) के कई ब्राह्मण--५. पत्चविशत्राह्मण (ताइ 
महाब्राह्मण), ६. षड्विशब्राह्मण, ७. मन्त्रब्राह्मण, ८. छान्दोग्यब्राह्मण आदि 
सामवेद (जैमिनीय शाखा) का ब्राह्मण- ९. जैमिनीय ब्राह्मण (या आही 
ब्राह्मण) (या तलवकारब्राह्मण) | ० 
अथवंवेद का ब्राह्मण--१०. गोपथब्राह्मण आदि । th 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि.संहिताओं में यज्ञ करने एवं देवस्तुति dm 
की जो विधियां तथा फल बतलाये गये हैं, ब्राह्मणग्रन्यो में उन्हीं की व्या 
मिलती है । इस व्याख्या में प्रसङ्गतः अनेक 'उपाख्यानों' का प्रयोग हुआ i 
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l जिसने न केवल परवर्तो चिन्तन की दिशा एवं शैली को प्रभावित किया, अपितु 
अनेक साहित्यिक रचनाओं के लिए उपजीव्य आधार का भी कार्य क्रिया | 

१ आरण्यक ग्रन्थ-- आरण्यक ग्रन्थों में वानप्रस्थ-जीवन व्यतीत करनेवाले: 
वीतराग महषियों के कार्य-विघान प्रतिपादित हैं। विषयप्रतिपादन की दृष्टि से 
| ब्राह्मण -ग्रन्थों एवं आरण्यक “ग्रन्थों में मात्र दृष्टिकोण का अन्तर है । प्रथम में 

॥ जहाँ गृहस्थाश्रम से सम्बद्ध याज्ञिक अनुष्ठानों के विधि-विधान का निरूपण है तो 

À दुसरे में गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ आनेवारे वानप्रस्थाश्रम से सम्बद्ध कर्मकाण्ड का । 

À अतः उपयुक्त दृष्टि से आरण्यक' ग्रन्थों को ब्राह्मणग्रन्थों का उत्तराद्धे एवं पुरक 

॥ भाग माना जा सकता है। यही कारण है कि कहीं-कहीं 'आरण्यकों' को भी 

N 'ब्राह्मण-ग्रन्थ ही कहा गया है यथा, वोघायनधर्मसुत्र ३।७।७।१६ । मन्त्रनसं हिताओं 
एवं ब्राह्मण ग्रन्थों की भांति आरण्यकों की संख्या भी ११३० थी, पर adata Ñ 

वे सर्फ ८ आरण्यक ग्रन्थ ही उपलब्ध होते हैं, जो निम्नांकित हैँ— 

१ (क) ऐतरेय आरण्यक 

! (ख) SIS खायन आरण्यक 

` (ग) तैत्तिरीय आरण्यक 

हं (घ) वृहदारण्यक 

। (ङ) माध्यंदिन बृहदारण्यक 

(च) काण्व वृहृदारण्यक 

(छ) जैमिनोयोपनिपदारण्यक 

(ज) छान्दोग्यारण्यक 

। अरण्यों में निमित होने के कारण अथवा अत्यन्त पवित्र होने से अरप्पों में 

Met पढ़ाये जाने के कारण इनका नाम 'आरण्यक' पड़ा--"1६ is one of a 
class of religious and philosophical writings, (connected with 
the Brahmanas) which are either composed in. forests or 

must be studied there” —S. V. Apte ‘ 

४ उपनिषद — आरण्यकों' के बाद उपनिषदों का क्रम आता है। उपनिषद्‌ का 


| अर्थ है, “वह विद्या जो सब अनर्थो के मुल सांसारिक क्रिग्रा-कलापों (प्रलोभनो) 
सं०सा० का इ०-३ 


| 
| 
| 


a 
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को नाश कर अविद्या के बंधन को शिथिल करती ब्रह्मज्ञान की yy 
कराती है ।” .उपनिषदों का वैदिक साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । इनका मुलाच, 
मन्त्र-संहिताएं ही हैं, पर 'चिन्तन' एवं 'पर्यालोचन' का ढंग इतना नवीन क्षे 
स्वतंत्र पद्धति का है कि उपनिषदों को वैदिक भाव-धारा के चरम विकास ६ f 
उपलब्धियों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 

'कर्म' और ज्ञान' दोनों की उद्भावना वेदों में हो चुकी थी। परवर्ती 'ब्रा 
ग्रन्थ वेदों की 'कम-भावना” को लेकर चले, फिर तो कर्मकाण्ड के विध 
का वह जटिल विस्तार उन्होंने किया कि उसके विद्रोह में समकालीन कतिपय उ, 
एवं मुक्त चिन्तन की अभ्यस्त Fare सचेष्ट हो उठों। उस उन्मुक्त विद्रोही चिन 
का आघार वेदों की ही ज्ञान-भावना थी । इस उन्मुक्त चिन्तन के परिणामस्वरूप कि 
उपनिषदों में जीवन, जगत्‌, ईश्वर आदि से सम्बद्ध गूढ़ समस्याओं पर इतना THs, 
चिन्तन हुआ जैसा किं आजतक विशव के किसी और साहित्य में न हो tates 


उपनिषद्रवाक्यमहाकोश के भ्रनुसार 'उपनिषदों' की संख्या २२३ तक ही 
शव 


१. ईशावास्योपनिषद्‌ | 
गथ 


२. केनोपनिषद्‌ 

३. कठोपनिषद्‌ः 

“४. मुण्डकोपनिषद्‌ 

-५. माण्ड्क्योपनिषद्‌ | 
“६. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ग्ध 
“७. ऐतरेयोपनिषद्‌ if 
"८, छान्दोग्योपनिषद्‌ | 
५९. वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ः - त्र- 
१०. कौषीतकी उपनिषद्‌ F 
११. प्रश्नोपनिषद्‌ नयं 
१२, सवेताएवतरोपतिषद : im 
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! इनमें भी सर्वाधिक प्राचीन “छान्दोग्योपनिषद्‌? एवं “वृहदारण्यकोपनिषद्‌ः 
a । दार्शनिक गाम्भीर्य की दृष्टि से ईशावास्योपनिषद्‌? सर्वोपरि है। कतिपय 
(विचारको के अनुसार उपनिषदों को वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी माना 
जाता है, अत: इनका दूसरा नाम वेदान्त” भी है । 


। वेदाङ्ग - उपनिषदों के पश्चात्‌ वेदाङ्ग-साहित्य ही आता है । जैसा कि इनके 
Mara से ही स्पष्ट है, वेदों के अङ्गभूत होने से इसका अन्तर्भाव स्वभावत: वैदिक 
साहित्य के अन्तर्गत हो जाता है । पर कतिपय विद्वान्‌ ऐसा नहीं भी मानते हँ । 
ga विषय में श्री वाचस्पत्ति गैरोला का अभिमत है --“यद्यपि वैदिक साहित्य का 
पेलीमा-विस्तार ब्राह्मणग्नन्थों से उपनिषद्गरन्यो पर्यन्त ही बताया जाता है, 
किन्तु विषय और सम्बन्ध की दृष्टि से षड्‌ वेदाज्ों की गणना भी वेदिक साहित्य 
Mh अन्तगंत की जानी चाहिए । पड्‌ वेदाङ्गों के मुल सूत्रों को लेकर यद्यपि आगे 
ada शास्त्रों की रचना हुई Ale इस हृष्टि से यद्यपि लौकिक साहित्य के लिए 
। ही वे उपयोगी सिद्ध हुए हैं, तथापि मुलतः उनके निर्माण का उद्देश्य वैदिक साहित्य 

रवं वेदाङ्गो का ही स्वतंत्र प्रतिपादन करना है ।” (संस्कृत साहित्य का इतिहास) 
। वेदाङ्ग छः माने गये हैं - शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छन्द एवं ज्योतिष | 
पथा-- 


|| क 
पो 


| 
j 
। 
| 
T 
1 


शिक्षाकल्पो$थ व्याकरणं निरक्त' छन्दसां च य: | 

ज्योतिषामयनं चेव वेदाङ्गानि षडेव gu 
। वेदाङ्गों के निर्माण की आवश्यकता वैदिक साहित्य के सम्यक्‌ एवं प्रामाणिक 
तध्ययन के लिए अनुभूत की गयी । यद्यपि परवर्ती काळ में लौकिक संस्कृत-. 

feet के लिए उन्होंने आधारःग्रन्थों का कार्य किया । | 

सूत्र-साहित्य--वेदिक यज्ञों की जटिल विधियों के सरल निरूपण के लिए 
त-सा हित्य का निर्माण हुआ । इस साहित्य की शैली सूत्र-शेली है; तात्पयं यह 
F वह शली, जिसमें अधिक-से-अधिक सूचना एँ कम-से-कम शब्दों में प्रस्तुत की 
गये । इस शली के विकास के फलस्वरूप संस्कृतभाषा की सामासिक अभिव्यक्ति 


प क्षमता का एक नवीन अध्याय खुला । सूत्र-पाहित्य चार भागों में विभक्त 
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है-- श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धमंसूत्र एवं शुल्वसूत्र । इनमें प्रथम का प्रति; 
विषय वैदिक यज्ञों के विधि-विधान का निरूपण, द्वितीय का गाहंस्थ ६. 
से सम्बद्ध क्रिया-कलापों का निरूपण, तृतीय का सामाजिक व्यवस्थाओं के स्व 
का विश्लेषण एवं चतुर्थ का यज्ञ-वेदिकाओं के निर्माण का प्रतिपादन है | 


वदिक साहित्य का मह धार्मिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक, Aag 
सामाजिक एवं साहित्यिक, सभी दृष्टियों से वेदिक साहित्य का अपरिसीम म 
है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन धमं वैदिक धमं ही है । प्राचीनतम होने 
बावजूद इसकी कतिपय चारित्रिक विशेषताएं स्पृहणीय हैं। यह रुचि-वेचित्र 
प्रधानता देता है एवं देवता-विशेष की उपासना का इसमें दुराग्रह नहीं मिल 
यह कट्टर या रूढ़िग्रस्त मान्यताओं को लेकर नहों चलता, अपितु उन्मुक्त भा 
प्रभावित होनेवाले आध्यात्मिक चिन्तन के एक नैसगिक प्रवाह के रूप में प्र 
है। यही कारण है कि यह किसी अन्य घम की अवहेलना या निन्दा नहीं करा 
साथ ही, अपनी व्यापक तथा उदात्त भावना की छाप सभी भारतीय एवं गि 
भारतीयेतर FAL पर देता दीखता है। इस प्राचीनतम एवं स्पृहणीय घमं ॥ 
स्वरूप अपने समस्त वैभव-विस्तार के साथ वैदिक साहित्य में ही संरक्षित! j 
वैदिक धर्म की गरिमा का आख्यान करने में यजुवंद के ४०वें अध्याय का पर 


ही मंत्र अळं है-- | 


ईशावास्यमिदयु' सर्व akasa जगत्यां जगत्‌ । व 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ ` |३ 


प 

अर्थात्‌ “यह सम्पूणं जगत्‌ ईश्वर द्वारा वासित है । इस विश्‍व में जो; 
भी है, वह सव उसी के द्वारा हमारे भोग के लिए त्यागा गया है; ऐसा ऱ्य 
उनका भोग करी । किसी के धन पर लालच-भरी दृष्टि न डालो । z 


सांस्कृतिक दृष्टि से वैदिक साहित्य का महत्त्व अक्षुण्ण है। सभ्यता के 
संस्कृति में कुछ स्पष्ट एवं तात्विक श्रन्तर है। 'सभ्यता' किसी समाज के आग्वै 


व्यवहार का बाह्य पक्ष है एवं “संस्कृति? उसकी आन्तरिक अभिव्यक्ति है । बे 
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तिक्षाहित्य में प्राचीनं भारतीय समाज की यह आन्तरिक अभिव्यक्ति अपूर्व एवं अपनी 
य्य सम्पणे गरिमा तथा उदात्तता से सहज ही विस्मय-विमुग्ध करनेवाली हैं। इसी 
ag कतिपय अंशों को आधार बनाकर हमारे उन ग्रन्थों का निर्माण हुआ है, जिन्हें 
उपयु'क्त दृष्टि से हमने मृद्धन्य वना रखा है । इस विषय में sto सम्पूर्णानन्द का 
यिन है - “वेदों में हमारे समाज की अमूल्य सांस्कृतिक निधि भरी पड़ी है 
जिन अर्वाचीन पोथियों को हमने gda बना रखा है, बह तो वेदों के गिने-चुने 
मतो पर न्योछावर की जा सकती है। 
4 | दार्शनिक दृष्टि से भी वैदिक साहित्य का महत्त्व सवंमान्य है । दार्शनिक 
चिन्तन की दृष्टि से भारत को बड़ी हो श्रद्धा-भावना के साथ देखा जाता है। 
कहा जाता है कि इसका वेविध्य एवं गाम्भीय इतना अधिक है कि इसके समक्ष 
पाश्चात्य दर्शन शिशुवत्‌ प्रतीत होता है। भारतीय दर्शन की प्रमुख विचार- 
रसा राएँ है-- द तवाद (मध्वाचार्य), अद्ध॑ तवाद (शंकराचार्य), विशिष्टाह तवाद 
र (रामानुजाचार्य), Tala तवाद (वल्लभाचार्य) एवं द्वे ताह तवाद (fararatara) । 
मे हन सभी विचारधाराओं का उद्गम-स्रोत वैदिक साहित्य (विशेषतः उप- 
a निषत्साहित्य) ही है । इसकी ओर संकेत करते हुए श्री गैरोला ने कहा है-- “इन 
उपनिषद्वाक्यों की अनेकमुखी असंगतियों के कारंण ही दत, aca, 
विशिष्टादर त, शुद्धाद त तथा garga आदि मतों की उद्भावना हुई ।” 
। ऐतिहासिक दृष्टि से भी वैदिक साहित्य का महत्त्व निविवाद है । पाश्चात्य 
विद्वानों में अधिकांश के अनुसारं ऋग्वेद-संहिता के निर्माण का काल यदि gogo 
३००० वर्ष ही माना जाय तो भी इतने प्राचीन मानव-समाज के ऐतिहासिक 
परिशीलन के लिए वेदिक साहित्य ही एकमात्र आधार है । इस विषय में पंडित 
*रामगोविन्द त्रिवेदी ने (वैदिक साहित्य, Jo ४००) कहा है, “ऐतिहासिको के मत 
| से ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है; इसलिए संसार की प्राचीनतम 
मनुष्य-जाति के इतिहास-भूगोल, आचार-विचार और सभ्यता-संस्क्ृति जानने 
1 के लिए एकमात्र आधार वेद ही हैं।” ऋग्वेद से लेकर सूत्र-साहित्य तक के 
mater साहित्य के आधार पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का अत्यन्त 


इंभामाणिक ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार 
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सामाजिक दृष्टि से भी वैदिक साहित्य का महत्त्व इसीलिए निसर्गतः सिद्ध है ॥ 
वत्तेमान भारतीय समाज की अधिकांश परम्पराओं का मूल वेदिक साहित्य; 
ही वत्तमान है और उनका अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से बड़े ही महू, 
का हो सकता है। यही नहीं, हमारे वत्तमान समाज में प्रचलित बहुत ay 
अंधविश्वासों, धामिक धारणाओं एवं सामाजिक मान्यताओं के बीज भी वेर 
साहित्य में dt adata हैं । । 

साहित्यिक दृष्टि से वेदिक साहित्य के महत्त्व का मुल्याङ्कन इधर तेजी; 
किया जा रहा है । वैदिक साहित्य प्रधानतः आमुष्मिक एवं दार्शनिक चिन्ता 
धारा से ओत-प्रोत है, पर ऋग्वेद से लेकर सूत्र-साहित्य तक की “tara 
एक ही नहीं है। उसके स्वरूप-विकास के एकाधिक स्तर हैं, जो भाषाशाद्ो, 
दृष्टिकोण से बड़े महत्त्व के हैं। भाषाशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर क 
प्रमाणित किया जा चुका है कि वेदिक भाषा मुल भारोपीय भाषा के निकट 
है और परवर्ती अधिकांश समृद्ध भाषाओं को उसने प्रभावित किया हे इफ 
अतिरिक्त, विशुद्ध साहित्यिक दृष्टिकोण से भी इसका अपना महत्त्व हे । विश्‍व ई 
सर्वाधिक प्राचीन कविता के कुछ बड़े ही सुन्दर निदर्शन वैदिक साहित्य में fae 
हैं जो भाव, भाषा एवं शिल्प, तीनों ही हष्टियों से स्पृहणीय हैं । उदाहरणा 
ऋग्वेद के उषा-सूक्तो को देखा जा सकता है । इस विषय में डॉक्टर वासुदेवशरा 
अग्रवाल का कहना है कि “वेदिक कविता हिमालय जेसी ऊंची चोटियों से लेक 
लोक के साधारण धरातल तक फैली हुई थी । उसके अनेक रूप थे, अके 
अभिप्राय, अनेक स्तर; और शब्दों का अपरिमित विस्तार था । शुद्ध काव्य ई 
दृष्टि से वैदिक कविता के अध्ययन का द्वार अधिकाधिक खुलना चाहिए ।” | 


AA 


प्रश्न ६. वेदाङ्गो से क्या तात्पय है ? इसके विभिन्न अंगों के ae 
आर विषयवस्तु पर प्रकाश डाले | | 


| 
उत्तर 'वेदाङ्ग' का अर्थ होता है 'वेद के अङ्ग' । “पाणिनीय शिक्षा 
(४१-४२) में वेद के अङ्गो की व्याख्या एक रूपक के द्वारा अच्छे ढंग से # 
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गयी है । इसके अनुसार ‘Ga’ वेद भगवान के पैर या चरण हैं, 'कल्प' हाथ हैं, 
“उप्रोतिष' आँखे हैं, निरुक्त कान हैं, 'शिक्षा' नासिका है एवं व्याकरण” मुख 
है। इस प्रकार शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, ये छः 
वेदाङ्ग’ माने जाते s— 

शिक्षाकल्पोऽथ व्याकरणं 

निरुक्त. छन्दसां च यः। 

ज्योतिषामथनं चेव 

वेदाङ्गानि wae gu 


उपयु क्त रूपक का तात्पर्य-संकेत इतना ही है कि वेदाङ्ग वेदाध्ययन के 
सम्पक्‌ मागं हैं | तात्पर्य यह कि जैसे सही मार्ग या रास्ते पर चलता हुआ व्यक्ति 
अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, वेसे ही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और 
fram, इनके ज्ञान-रूपी मार्ग पर श्रद्धा से बढ़ता हुआ व्यक्ति वेदाध्ययन के क्रम 
में वेदार्थ तक भली-भाँति पहुंच सकता है । 

भारतीय ज्ञान के विकास का ऐतिहास क्रम वेदों से ही प्राप्त होता है । 
वेरो से लेकर 'सूत्र-साहित्य तक समस्त चिन्तन 'वेदिक साहित्य” के नाम से 
जाना जाता है, जो विभिन्न हष्टियों से नितान्त महत्वपूर्ण है । वैदिक साहित्य 
के पश्चातु 'वेदाङ्गों' का ही समय आता है। महाज्ञानी वेदव्यास के समय 
अथवा उपसे ga गुरू-शिष्य-परम्परा से ज्ञान-निर्माण तथा आत्मचिन्तन के जो 
अनेक सप्रदाय चले आ रहे थे, उनके द्वारा विभिन्न आश्रमों में वेदों का 
अध्यापन, अध्ययन, सम्पादन और संस्करण हो रहा था । आश्रमों की इसी 
शिष्य-परम्परा ने वेदाध्ययन के विभिन्न मार्गो, इन षड्‌ वेदाङ्गों का निर्माण 
किया । इन्हीं प्राचीन आश्रमो में विभिन्न चरणों अथवा शाखाओं द्वारा ज्ञान की 
विभिन्न दिशाएं निमज्जित होकर प्रकाश में आयीं । 


षड्वेदाङ्गों के निर्माण से भारतीय साहित्य के विकास के एक नये युग का 
प्रारम्भ हुआ । इतिहासकारों ने इसे 'उत्तरवेदिक युग' के नाम से पुकारा है। 


विषय, विचार और शैली की दृष्टि से वैदिक युग एवं इस युग में आकाश: 
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पाताळ को अन्तर है और यह केवल. इस अर्थ में 'उत्तरवेदिक युग हैं ह 
यह 'वेदिक an’ के 'उत्तर' में (बाद में) पड़ता है । 


Go जयचन्द्र विद्यालंकार ने इस उत्तरवैदिक युग की कालमर्यादा' ८०, 
२०० Fogo मानी है। पर वेदाङ्गों का उल्लेख “गोपथब्राह्मण' (१। २७ 
बोधायनधमंसुत्र' (२1१४२) 'गौतमधमंसूत्र (१५२८), एवं “वाल्मीकि 
रामायण” (बाल० ७1१५) तक में मिलता है, अतः इसका निर्माणकाल fate | 
ही उपयु क्त ग्रन्थों से प्राचीनतर है | "भारतीय ज्योतिष' के प्रकाण्ड पण्डित Sey 
स्व० श्री बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिविज्ञान के आधार पर वेदाक्लों की काल-मर्यादा| 
पर विचार किया है और गम्भीर परीक्षण के पश्चात्‌ वेदाद्ध-निर्माण की पू 
सीमा शकपूव १५०० वर्ष निश्चित की है। इस विषय में उनका कहना है ह 
“araga की. आकृति के आधार पर उनके नाम रखने की प्रवृत्ति वेदों में भी 
मिलती है, पर जो उनके नाम बाद में मिलते हैं वे वैदिक काल के नहीं हैं। 
वेदाङ्गज्योतिष में भी वे नहीं मिलते हैं। अतः शकपूर्व १५०० ad तक उनका 
प्रचार न था, ऐसा माना जा सकता है 1? दूसरे, वारों एवं मेषादि राशियों हे 
शोधपरक परिशीलन के बाद वेदाङ्ग-निर्माणकाल की उत्तर सीमा उन्होंने शक 
पूर्वं ५०० के लगभग मानी है । उनके मतानुसार “मेष' प्रथम राशि हे ah 
उसका आरम्भ अश्विनी नक्षत्र से होता है। ये मेषादि नाम 'वेदांग'-ज्योति[ 
से पहले नहीं थे। हमारे यहाँ मेषादि संज्ञाओं का प्रचार शकपुव ५०० के . 
SIAT हुआ था ।” आगे संक्षेप में इन वेदाङ्गों का परिचय क्रमशः उपस्थापित! 
किया जा रहा है । | 


१. शिक्षा--यह षड्वेदा्गों में से एक एवं प्रायः सवंप्रथम उल्लेख्य होती. 
है । अपने-प्रापम यह एक स्वतन्त्र 'शास्र' है। इसमें वैदिक साहित्य की अध्ययनः 
अध्यापन-सम्बन्धी उच्चारण-विधियों का निर्देश किया गया है। वैदिक fara | 
धारा में शब्दोच्चारण एवं उसकी स्वर-प्रक्रिया का अकल्पनीय महत्त्व मागा 
गया है । वेद-मन्त्रों के पाठ के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर-प्रक्रिया, दोनों 


का होना अनिवाये है उच्चारण-स्खलित स्वर-भ्रष्ट मंत्र-पाठ न केवल अशुई 
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बि हो जाता है, afes विपरीत परिणाम देनेवाला भी होता है । वृत्रासुर की कहानी 
| इस विषय में प्रसिद्ध है जो इन्द्र पर विजय की कामना से यज्ञ कर रहा था 
,„ मोर सिद्धिप्रासि के अवसर पर “इन्द्रशत्रुवंधंस्व' (इन्द्र के शत्र, वृत्रासुर को 
| बढ़ाओ, विजयी बनाओ !) की कामना कर रहा था; पर स्वरभेद हो जाने से 
| कामना-वाक्य का अर्य ही बदल गया--'इन्द्र, जोकि वृत्रासुर का शत्र है, उसे 
| बढ़ाओ और विजयी बनाओ' और वह (जृत्रासुर) अपने पुरोहित की भूल के कारण 
| मारा गया | भ्रष्ट उच्चारण को उदाहृत करनेवाली भी एक कथा है। देवों ने 
raat पर जव आक्रमण किया तो वे उन्हें विज्ञापित करने के लिए चिल्लाये-- 
* लयः, अलथः' । वस्तुतः वे कहना चाहते थे “अरयः अरथः” (दुश्मन ! दुश्मन |), 
i पर भ्रष्ट उच्चारण के कारण शब्द निकले 'अळयः !' अलय; ! (मित्र ! मित्र !) । 
| परिणाम यह हुआ कि उनके सहायताथं अन्य दैत्य न आ सके और वे पराजित 
| हो गये । उच्चारण एवं स्वरःप्रक्रिया-सम्बन्धी ऐसी भूले नहीं हों, उनका सही 
| ज्ञान प्राप्त हो सके, इसी की पूत्ति शिक्षाशास्त्र करता है। 
शिक्षाशास्त्र का आदि रचयिता कौन है, कहना मुश्किल है । “महाभारत” के 
| शान्तिपर्व ३४२।१०४) में आचार्यं गालव-कृत एक प्राचीन शिक्षा-्ग्रन्थ का 
| उल्लेख मिलता है। इसका निर्देश 'अष्टाध्यायी' (८।४।६७) में भी किया गया है। 
| गालव गाग्य़्े का समकालोन और धन्वन्तरि का शिष्य था । उसका पूरा नाम 
| पांचाल वाश्रव्य गालव था । उसे बहुत-सी ऋचाओं का ज्ञाता और आचार्य 
कहा गया है। qo जथचन्द्र विद्यालंकार ने पांचाल वाश्रव्य को गालव से भिन्न 
| माना है और शंख-लिखित के पिता agfa जैगीषव्य का शिष्य माना है। इसके 
| बिषय में उन्होंने कहा है -- “वा श्रव्य के सम्बन्ध में यह अनुश्रुति है कि उसने 
तौ वशिक्षाशास्त्र' का प्रणयन किया तथा साथ ही “ऋकसंहिता' का पहले-पहल 
नः क्रमयाठ-व्यवस्थापन भी ।” (भारतीय इतिहास की रूपरेखा, Fo २११) 1 
ता. भारद्वाजशिक्षा' (भंडारकर रिसचं इ स्टिट्यूट, पूना से प्रकाशित), “चारायणो 
ना शिक्षा (sto कीलहान द्वारा कश्मीर में प्राप्त) एवं 'आपिशाळिशिक्षा' (दो 
गो. संस्करण, क्रमश: Sto रंघुवोर Ua To युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पादित) का 


गु; अस्तित्व भी प्रकाश में आया है। इनमें aad आपिशालि कदाचित्‌ पाणिनि 
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के पुववर्ती थे। इनका उल्लेख राजशेखर की 'काव्य-मीमांसा' एवं ऋषभे 
की "वाक्यपदीयटीका में भी मिलता है। 
इस प्रकार वर्णो के उच्चारण-सम्बन्धी स्थान एवं प्रयत्न का विचा! 
करनेवाले ग्रम्थों का पठन-पाठन पाणिनि के समय में ही प्रचलित हो चुका था| 
“गणपाठ' और “ऋवप्रातिशाख्य' में भी वर्णो के उच्चारंण-स्थान एवं प्रयत्नों प 
विचार किया गया है । यही नहीं, पाणिनि की “अष्टाध्यायी” के चतुर्थे अध्या, 
के तृतीय पाद के १०६वें सुत्र में आये “छंदसि' पद का काशिकाकार ने प्रत्युदाहर 
'शौनकीया शिक्षा' दिया है। पर adaa शिक्षाशास्त्र की आधारभूत क 
'अष्डाध्यायी' के अमर चिन्तक महषि पाणिनि-प्रणीत 'शिक्षा' ही है। यह उन्हें 
के द्वारा रचित सूत्रों पर आधृत और पाणिनीय शिक्षा के रूप में प्रसिद्ध है 
इसका एक अत्यन्त सुसम्पादित प्रामाणिक संस्करण महषि दयानन्द सरस्वती ; 
“वर्णोच्वारणशिक्षा' के नाम से प्रकाशित कराया था। वाराणसी से प्रकाशि 
कतिपय अन्ण शिक्षाशास्त्र भी अवलोकनीय हैं। इनमें 'गौतमशिक्षा', 'नारदीः 
शिक्षा, “पाण्डुकीय शिक्षा तथा 'भारद्वाजशिक्षा' (इसका उल्लेख पहले ई 
किया जा चुका है) विशेषतः उल्लेख्य हैं । कहते हैं कि शिक्षाग्रन्थ अनेक थे औः 
अलग-अलग वेदों के लिए अलग-अलग शिक्षाग्रन्थ थे, जिनमें तत्तत्‌ वेदों के मन्त्रो 
च्चारण की विधियों एवं स्वर-प्रक्रिया का संकेत था। चारों वेदों में ऋग्वेद का ay 
मान में कोई शिक्षाग्रन्थ उपलब्ध नहीं है एवं उसका एतरसम्बन्धी एकमात्र आधा 
“पाणिनीय शिक्षा ही है । यजुवद के केवल शुक्लभाग की “याज्ञवल्कय शिक्षा 
सामवे३ की 'नारदशिक्षा' तथा अथववेद की 'माण्डूकी शिक्षा' प्राप्त होती है। ' 
शिक्षाशास्त्र के विषयगत छः अंग हैं-- वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम भौ 
संतान । वर्ण से तापत्यं अक्षरों से है, जिनमें स्वर-व्यंजन-समूह आता है। र 
से लेकर g तक सभी वर्ण हैं। इन वर्णो के उच्चारण-स्थान हैँ-- कण्ठ, ता] 
qa, दन्त और ओष्ठ। इनमें किस वर्ण का कौन-सा उच्चारण-स्थान है, इस 
भली-भाँति ज्ञान होना चाहिए। उदाहरणार्थ 'स', 'श' एवं 'घ' के उच्चार 
स्थान क्रमशः दन्त, तालु एवं मूर्धा बतलाये गये हैं। व्याकरणशास्त्र के अनुसा 


स्वर के तीन भेद हैं-- ga दीघं और प्लुत । ह्वस्व में उच्च स्वर, दीघं में नि 
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स्वर एवं प्लुत में मध्य स्वर होता है। इन तीन स्वरों की प्रक्रिया भी भिन्न 
भिन्न एवं क्रमशः तीन है-- उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित । इस प्रकार: स्वर 
प्रक्रिमा ध्वनि के आरोह-अवरोह एवं उसमें लगनेवाले समय का सीमांकन है ।' 
मात्राएँ भी तीन मानी जाती हैं-- हस्व, दीघं एवं प्लुत । वस्तुत: 'मात्रा” 
उपयु क्त ळगनेवाले समय का ही सीमांकन-खण्ड है। एक वण के स्वाभाविक उच्चारण; 
में जो समय लगता है उसे एक ‘Arar’ (ह्रस्व) कहते हैं । दीघं में दो मात्राएं होती 
हुँ । पिगळशास्त्र के अनुसार 'ह्वस्व' और 'दोघे', ये दो ही मात्राएं होती हँ । 
मात्राओं का अन्तर्भाव स्वरों के अन्तगंत ही हो जाता है । “बल” से तात्पर्यं वर्णो 
के उच्चारण के समय किये जानेवाले 'प्रयत्न' से है। 'प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं--- 
'अल्पप्राण' एवं 'महाप्राण' । अल्पप्राण’ वणे में प्राणवायु का थोड़ा निष्कासन 
होता है, पर 'महाप्राण' वर्ण के उच्चारण में पुरी साँस ही समास हो जाती g t 
साम से तात्पर्यं श्रुति-मधुर वेद-पाठ से है । संतान से तात्पयं 'सन्धि से है । वेद- 
पाठ के समय पदों के सन्धि-विच्छेद का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। उपयुक्त 
छः अंगों के सम्यक्‌ ज्ञान से हो वेद-मन्त्रों का शुद्ध पाठ सम्भव है, अन्यथा 
नहीं । अशुद्ध पाठ छोक-परलोक, दोनों ही को बिगाइता है। इस विषय में 
agfa पाणिनि ने कहा है-- i 


एवं वर्णाः प्रयोक्तव्या नाऽव्यक्ता न च पीडिता । 
सम्यर्वणंप्र योगेण ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
सुतीर्थादागतं व्यक्त स्वाम्नातं सुव्यवस्थितम्‌ । 
सुस्वरेण सुवक्त्रोण प्रयुक्तं ब्रह्म राजते ॥ 


अर्थात्‌ “इस प्रकार वर्णो का प्रयोग न तो अस्पष्ट रूप में करना चाहिए ओर न 

पीडित (तोड़-मरोड़ किये गये) रूप में हो । शुद्ध रूप से उच्चरित वणं उच्चारण- 

कर्ता को ब्रह्मलोक (विद्वत्समाज) में प्रतिष्ठा fazia हैं सद्गुरु से भली-भाँति पढ़े 

गये, भली-भांति अभ्यस्त एवं परम्परा से प्रास विशुद्ध पाठ में उच्चरित वेद-मन्त्रों में 

साक्षात ब्रह्म (परमेश्वर, ज्ञान वा सत्य) का निवास होता है।” Fela पतञ्जलि के 

तो यहाँ तक कहा है--“एक: शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः स्वर्ग लोके च कामघुग्‌, 
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भवति! अर्थात्‌ “भली-भाँति जाना गया एवं अपने उचित अर्थ में प्रयुक्त एक हो 
शब्द स्वग और मत्य, दोनों ही लोकों की कामनाएँ पूणं करता है ।” 


PASI — + 


२. कल्पसूत्र कल्प' या 'कल्पसूत्र' साहित्य वेदाक्धों में सर्वाधिक प्राचीन 
माने जाते हैं और वैदिक चिन्ताधारा के सर्वाधिक निकट हैं! कतिपय विद्वान्‌ तो 
उन्हें वेदों से अभिन्न तक मानते हैं। 'कल्पसूत्र' पद का निर्माण 'कल्प' और सूत्र, | 
इन पदों के संयोग से हुआ है। कल्प! का विशिष्ट अर्थ है, जिसके अनेक संकेत | 
S—fafe, नियम, न्याय, कर्म॑ और आदेश आदि । इसी प्रकार ‘qa’ पद का | 
अर्थे है, “संक्षिप्त अभिव्यक्ति’, 'संक्षेप' या 'सामासिक न्यास? । आप्टे महोदय के 
अनुसार ‘qa’ घातु से 'अच्‌' प्रत्यय लगाने से “मुत्र पद बना है और इसके | 
अथ हैं 


१. एक छोटा नियम, 


२. एक वाक्य, जो किसी नियम को स्मरण रखने के काम में लाया जाय 


३. एक रचना या हस्तपुस्तिका, जिसमें ऐसे-ऐसे छोटे नियम वणित हों | 
'जिनमें अक्षर थोड़े हों, जो संदेह-रहित हों, जो सारवान्‌ हों, जो संत्र प्रयोक्तव्य 
हों, अप्रतिहत हों और जो दोष-रहित हों । 


श्री वाचस्पति गैरोळा के अनुसार, “कल्पसूत्र की उक्त व्याकरण-सम्मत | 
Mola व्युत्पत्ति के आधार पर विदित होता है कि अनेक्र विधि-विधानों, कर्मा. | 
-नुष्ठानों, न्याय-नियमों, रीति-व्यवस्थाओं और धमं-आज्ञाओो का संक्षिप्त, IAR, | 
संदेह-रहित, प्रयोक्तव्य, अप्रतिहत और निर्दोष छप में विवेचन करना ही कल्प- 
सुत्रों का प्रतिपाद्य विषय है 1” 


प्राचीन ग्रन्थों के उल्लेख को यदि प्रमाण माना जाय तो वेदों की ११३० | 
-सन्त्र-संहिताएं थीं और इतने ही ब्राह्मणग्रम्थ, आरण्यक, उपनिषंद्ग्रन्थ एव कल्प- 
सुत्रग्रन्थ भी थे। पर वत्तंमान में अन्म ग्रन्थों की तरह ११३० कल्पसूत्र-प्रत्थ | 


adi मिलते । इनमें केवल ४० ही सम्प्रति उपलब्ध हैं । इनमें कुल मिलाकर ४२ 
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प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन क्या गया है-- 


श्रीतयेज्ञ--१४ 
गृहयज्ञ — ७ 
महायज्ञ-- ५ 
संस्कार ---१६ 
BQ 


विवेच्य विषय के आधार पर कल्पसुत्तो के तीन विभाग किये जाते हुँ 
श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र एवं धमंसूत्र । 

श्रौतसूत्र-- वैदिक संहिताओं में यज्ञ-यागादि के जो विधान वर्णित हैं, 
उनका सारे-संकलन श्रौतसूत्रों में उपस्थित किया गया है । प्रधान श्रौतसूत्र है-- 
आक्षवलायनश्रौतमूत्र, शाङ खायनश्रौतसुत्र, मानवश्रौतसूत्र, बौघायनश्चौतसूत्र,, 


-आपस्तम्वश्रौतसूत्र,. हिरण्यकेशीश्रोतसूत्र, कात्यायनश्रौतसूत्र, लाट्यायनश्रोतसूत्र, 


द्राह्मायणश्रौतसूत्र, जैमिनीयश्रौतसूत्र, वेतानश्रोतसुत्र आदि । जैसा कि कहा गया, 
इन श्रौतसुत्रों का प्रतिपाद्य विषय वेदिक हवि एवं सोमयज्ञ-सम्बन्धी .धामिक 


, अनुष्ठानों की व्यवस्था पर प्रकाश डालना है। इनमें १४ श्रृतिश्रतिपादित यज्ञों का 


विधान निरूपित है । 
गृह्यसूत्र - इनका स्थान श्रोतसूत्रों के बाद आता है। गृहस्थ-जीवन से 

सम्बद्ध गर्भाधान से लेकर मृत्युपर्यन्त जितने क्रिया-कलाप हैं, उन सवके अनुष्ठान 
की विधियों का सविस्तर वर्णन इन गृद्यसुत्रो में हुआ है.। १४ वैदिक यज्ञों केः 
समान ही ७ गृहयज्ञ हैं —पितृयज्ञ, पार्वणयज्ञ, अष्टकायज्ञ, श्रावणीयज्ञ, अश्वायुजी-- 
यज्ञ, आग्रहायणोयज्ञ और चेंत्रीयज्ञ । इन गृहयज्ञों के अतिरिक्त पाँच महायज्ञं का 
भी. निरूपण इन गृह्यसुत्रों में मिलता है । ये हैं -देवथज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, महा- 
यज्ञ एवं मनुष्ययज्ञ। इन यज्ञों के अतिरिक्त पुसवन, जातकमं, नामकरण, 
निष्क्रमण, उपनयन, समावर्तन, विवाह, अन्त्येष्टि आदि १६ संस्कारों के अनुष्ठान 
का विधि-विधान भी इनमें वणित है। 'कौशिकागृह्यसूत्र' में चिकित्सा तथा 


दैविक विपत्तियों को दूर करनेवाले, मन्त्रों का भी समावेश दीखता है| प्रधान: 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


wy Digitized by Arya सस्कतासएहित्पएका।इतिलास० eGangotri | 
q 


Jaga हैं--आश्वलायनगृहसुत्र, शाङ खायनगृह्यसूत्र, मानवगुद्यसुत्र, बोघायन 
गुहसुत्र, आपस्तम्बगुद्यसुत्र, हिरण्यकेशीगृह्मसूत्र, भारद्वाजगृह्यसूत्र, पारस्कर. 
गृह्यसूत्र, द्राह्मायणगृह्यसूत्र, गोभिलगृह्यसूत्र, खदिरगृह्यसूत् आदि। इन Tai । 
का समाजशास्त्रीय दृष्टि से बड़ा महत्त्व है । कारण ये समकालीन भारतीय समाज 
के गार्हस्थ्य जीवन की पवित्रता एवं कर्मेकाण्डविषयक विश्वासों पर पर्याप्त yy 
प्रामाणिक प्रकाश डालते हैं । | 
धससूत्र-- इनका क्रम श्रौतसुत्रों तथा zagi के पश्चात्‌ आता है, जो 
औचित्यपूर्ण भो है। इनमें सामाजिक आचार-विचार और वर्णाश्रम-धर्म को 
विस्तृत मीमांसा प्रस्तुत की गयी हे । कौन-कौन वर्ण साथ खान-पान, विवाह 
सम्बन्ध आदि कर सकते हैं, इसका विस्तृत निदश प्रथम वार इन धमसूत्रों में 
ही उपलब्ध होता है । इन्हीं निदशों ने परवर्ती काल में उत्तरोत्तर जटिल बं 
एवं जाति की व्यवस्था का रूप ग्रहण किया । उपयु क्त निदशों के अतिरिक्त राज्य 
व्यवस्था एवं कर-कातुन-सम्वन्थो निदेश भी इन धमंसूत्रों में विस्तार के साथ 
हृष्टिगोंचर होते हैं । इनके अनुसार राजा को प्रजाओ को सन्तान के समान मानना 
चाहिए। चारों वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) को उसे एक हृष्टि मे 
देखना चाहिए । उसकी शासन-व्यवस्था प्रजा के हित के लिए होनी चाहिए । iga 
में उल्लेख्य हैं-वसिष्ठधम सुत्र, मानवधम पूत्र, बौधायनधमंसुत्र, आपस्तम्वधमंसूत्र 
एवं गौतमधर्मसुत्र । समाज-व्यवस्था एवं शासन-पद्धति तथा उस को दण्ड-संहिता 
के विकासात्मक अध्ययन की दृष्टि से इन धमंसृत्रों का बड़ा महत्त्व है। 
इन सूत्रों का निर्माणकाल विवादास्पद है । इतना अवश्य है कि वेदाङ्गो में 
“ये प्राचीनतम माने जाते हैं । स्व० श्री बालकृषण दीक्षित ने वेदाङ्गो का निर्मागि- | 
काल Wage १५००-५०० के मध्य माना है। इधर इस क्षेत्र में पर्यासत अनु- 
संघानकायं हुआ है। विद्वानों की राय में सुत्र-साहित्य के रचनाकाल का | 
आविर्भाव वोद्धधम के साथ-साथ या उससे कुछ पूर्व हुआ । इस दृष्टि से सूत्र- 
- साहित्य के निर्माण का काल ७०० ई०पू० से २००ई०पू० तक अनुमानतः माना ' 
“जा सकता है। इसकी पुष्टि महर्षि पाणिनि की 'अष्टाध्यायी' से भी होती है। 


अष्टाध्यायी के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के Loud सूत्र में न केवल कल्पसूत्र 
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का नामनिदंश है, अपितु उनकी प्राचीन तथा नवीन दो श्रेणियों का उल्लेख भी 

gi काशिकाकार ने प्राचीन कल्पो की श्रेणी में पैङ तथा आरुणयराज ओर 
नवीन कल्पों की श्रेणी में आश्मरथ को उद्धृत किया है । पाणिनि का समय डॉ० 

| अग्रवाल ने पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर Gogo Yat शती का मध्यभाग स्थिर 
| किया है। 

। mgA के महत्त्व के बारे में दो मत नहीं हैं । इसमें आर्य-जाति के पारि- 
| बारिक एवं सामाजिक जीवन के प्राचीनतम कर्मानुष्ठान वर्णित हैं। ऊपर कल्पसूत्रों 
। का जिस क्रम? से उल्लेख हुआ है, वह उनका ऐतिहासिक क्रम नहीं, विषय-क्रम है। 

कल्पसूत्रो के निर्माण के साथ ही जहाँ वैदिक साहित्य की इतिश्री हो गयी, वहाँ 
एक सर्वथा नये साहित्य-युग का शुभारम्भ हुआ । यह लौकिक संस्कृत-सा हित्य का 
युग था । सूत्र-साहित्य इन दोनों के मध्य की कड़ी के रूप में 


| 
i 
| 
i 
| 
| 
i 


३. व्याकरणु-- व्याकरण को वेदभगवान्‌ का 'मुख' बतलाया गया है। 
qa’ वह साधन है, जिससे हम पदार्थं का बोध कराते हैं। (पदार्थ से तात्पये 
‘qa’ और उसके अर्थ से है। व्याकरणशास्त्र भी यही काथं करता है। वह 

| शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, जिससे “अर्थ! का ज्ञान हो सके--““वया क्रियन्ते 
व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम्‌ ।” अर्थात्‌ “इसके द्वारा शब्द व्युत्पन्न होते 
हँ, अतः यह व्याकरण है 1” 
¦ वेदिक एवं लौकिक, दोनों ही दृष्टियों से ग्याकरणशास्न का महत्त्व निविवाद 
है । इसका कारण हे । वेदिक मन्त्र ऋचाओं में हैं और ऋचाओं में प्रयुक्त पदों 
के अर्थो की कुंजी व्याकरणशाख्र के हाथों में ही है। दूसरे वेदिक मन्त्रों की 
_अर्थ-राशि की सुरक्षा के लिए व्याकरण लौहागार का काम करता है। जहाँ तक 
लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रश्‍न है, वह तो व्याकरणशास्त्र के अभाव में एक पग 
भी आगे नहीं बढ़ सकता । इन दो साहित्य-वर्गों के अनुसार व्याकरणशास्त्र के 
भी दो वर्ग हो जाते है-- वेदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण । वैदिक 
व्याकरण के रूप में जो ग्रन्थ रचे गये, वे प्रातिशाख्यों के रूप में जाने गये । 


वेदाङ्गों में व्याकरण-अंग से तात्पर्यं इन प्रातिशाख्यों के वर्ग से ही है। 
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“प्रातिशाख्य'-ग्रन्थों के मूल उत्स सूत्र-रूप में ब्राह्मणग्रन्थों तथा TAT 
में वत्तंमान हैं । इस दृष्टि से वेदिक साहित्य का व्याकरण लिखने में mim 
कारों ने मूल प्रेरणा का ग्रहण वैदिक साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों से कि 
“प्रातिशाख्य'-ग्रन्थ अनेक थे। सम्भवतः ११३० वेदिक संहिताओं (arni 
के ११३० प्रातिशाख्यग्रन्य थे; पर वर्तमान में वे बहुत छोटी संख्या में उप 
होते हैं । इनमें “ऋकध्रातिशाख्य' (पाषंद सूत्र), “शुक्लयजुःश्रातिशाख्यः, 
शाख्य', 'अथवंप्रातिशाख्य' और “तैत्तिरीय प्रातिशाख्य' उल्लेख्य हैं। | 
इनमें भी 'ऋकाप्रातिशाख्य' सवं ्रमुख है । यह एक वृहद्‌ ग्रन्थ है। झा 
रवयिता आश्वलायन का गुरु शौनक्र था। इसमें ३ “काण्ड एवं प्रत्येक a 
में ६ 'पटल' हैं । प्रत्येक 'पटल' में १०३ 'कण्डिकाए हें । इसपर सवंप्रथम भा 
बिष्णुपुत्र ने लिखा था । तत्पश्चात्‌ Sere नये भाष्यकार एवं संस्कत! हुए ! 
प्रातिशाख्य” से भी पूर्व एक अगस्त्य-प्रणीत वेदिक व्याकरण प्रचलित था। ३ 
व्याकरण का संकेत क्रक्प्रातिशाख्य़ (१1२) में स्पष्टर्पेण किया गया है । असन 
भी इसके प्रमाण मिलते हैं, पर वत्त॑मान में यह अनुपलव्य है | 
प्रातिशाखयों के विषय हैं--'वर्ण-समाम्नाय, पद-विभाग, सन्थि-विच्छेद, छ | 
विचार, संहिता-पाठ और उच्चारण-भेद । 'वणॅ-समाम्नाय' में स्वर-व्यंजनों ९ | 
विचार किया गया है और उनके उच्चारण की विधियों पर प्रकाश डाला ग 
है। 'पद-विभाग' में प्रगृह्यसंज्ञा, अवग्रह और उनके नियम तथा अपवाद ai 
हँ । सन्धि-विच्छेद' में अच्‌, हल, विसर्ग आदि सन्धियों के नियम एवं पद्धति 
का वर्णन है। 'स्वर-विचार' में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर-भेदो ३ 
परिचय तथा आख्यातस्वरों पर प्रकाश डाला गया है। 'पाठळ-विचार'|' 
संहितापाठ, क्रमपाठ, जटापाठ, पादपाठ, और पदपाठ के भेद-प्रदशंक a 
की मीमांसा की गयी है । “उच्चारण-भेद' में प्रश्लेप, विश्लेष, वृद्ध, अवृद्ध, T 
अगत, उच्च, नीच, कृष्ट, आकृष्ट, dace, आदि ध्वनि-भेदों का सवि 
विवेचन किया गया है । परवर्ती लौकिक संस्कृत के व्याकरण 'अष्टाध्यायी 
समान ये व्याकरणग्रन्थ यद्यपि सम्पूर्ण, पुष्ट एवं प्रौढ़ नहीं हूँ, किर भो a 
साहित्य के परिशीलन में इनकी महत्ता स्पष्ट है। 'अष्टाध्यायी' में भी समास 
j 
| 
| 


प्राति 
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| 
ह वर अत्यन्त प्रामाणिक स्तर वेदिकी स्वर-प्रकिया का सूत्रात्मक विवेचन किया 
दै गया है । 4 


। ४. निरुक्त व्याकरण” एवं ‘fram’ में बहुत दूर का अन्तर नहीं है। 

| STRT यदि शास्त्र है तो 'निएक्त' Saar 'पद-दर्शन' है । जैसे 'दशंन' जीवन- 

| सत्य का साक्षात्कार कराता है, TA ही 'निरुक्त' शब्द-स्वरूप का । वह वैज्ञानिक 
| पद्धति से शब्द को तोड़कर उससे अर्थ निष्पन्न कराने का प्रयास करता है। सच 
| पूछिए तो इसके वाद ही व्याकरणशास्त्र का कार्य प्रारम्भ होता है । इस प्रकार 

१ एक दृष्टि से 'निरुक्त' जहाँ व्यापक अर्थ में व्याकरणशास्त्र का ही एक अंग 

॥ (पद-विज्ञान) है, वहाँ दुसरी दृष्टि से वह मूल आधारशिला है, जिसपर व्याकरण- 
। शास्त्र का भवन उच्छित होता है । 


वेदाङ्ग' के रूप में जो ‘fren’ है, उसका विषय कठिन वैदिक पदों की 
निरुवित करना या व्युत्पत्ति बतलाना है । वेद-मन्त्रों का सही-सही अथं जानने के 
लिए यह आवश्यक ही नहों, अनिवाय है । पर पद-विशेष की निरुक्ति तभी संभव 
है, जब निख्क्तकार व्याकरणशास्त्र का विचक्षण पंडित हो । उसके अभाव में शब्द 
| या पद-विशेप को तोड़कर उसके अभिप्रेत अथ तक पहुँचना सम्भव नहीं होगा, 
' जोकि व्याकरणशास्त्र का चरम लक्ष्य है। इस दृष्टि से 'निएक्त' व्याकरणशास्त्र, 
के चरमोत्करपं का प्रतिफल मान्य है । 
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| “निरक्त' एतद्विपयक शास्त्र का आदि उपलब्ध ग्रन्थ है। इसका रचयिता” 
३। यास्क था, जिसका स्थितिकाल विद्वानों ने ७०० Fogo से पहले ही माना et 
paren से पूर्व निरक्तक्रारों की परम्परा के संकेत भी मिलते हैं। ये संकेत 'यास्कः 

1 कै 'निरुक्त में ही उपलब्ध हैं । यास्क ने स्वयंपुव १२ आचार्यो का उल्लेख अपने 

£ निरुक्त' में किया है, जो ये हैं--औदुम्बरायण, औपमन्थव, वार्ष्यायणी, गाग्ये, 
ह आग्रहायण, शाकपूणि, ओणंवाम, तैटीकी, गालव, स्थोलाष्ठीवि, क्रौप्टु और 
'कात्यक्य । इनमें भी शाकपूणि अद्भुत वंयाकरण एवं भाषाशाश्त्री थे। ये श्वेतकेतुः 
४ की वंश-परम्परा में हुए थे । श्वेतकेतु औहालकि उद्दालक आरुणि के पुत्र थे, जो 
विदेह जनक के समकालीन और अश्वपति के शिष्य शाकपुणि की अगली 
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परम्परा में आधुरि नामक एक अद्भुत विद्वान्‌ हुए। इनके यशस्वी शिष्य 
नास पंचशिख था । इन्हीं पंचशिख को अनीशवरवादी दशन 'सांख्य का निम 
कपिल कहा गया है.। भारतीय षड्दशंनों में 'सांख्यदर्शन' सबसे प्राचीन a 
इस प्रकार दशंनकारों में कपिल पंचशिख सबसे पहले दाशनिक हुए हैँ। शं 
पंचशिख की तीसरी पीढ़ी में यास्क हुए । र 
जैसा कि कहा गया, aren का 'निरक्त' एतद्विषयक शास्त्र का आदि उप 
ग्रन्थ है। पं० भगवहृत्त ने वेदों के भाष्यकार यास्क स्कंदस्वामी उदगीर 
गोविन्दस्वामी, उब्बट और सायण आदि के भाष्यग्रन्थो में उद्धृत लगभग १७ निक 
ग्रन्थों के अस्तित्व के प्रमाण एकत्र किये हैं । ये faiga वतमान में उपर 
नहीं हैं। वतंमान में तीन ही निघंदु-ग्रन्य उपलब्ध हे--१. निघंटु-ग्रन्थ जि 
व्याख्या में यास्क ने अपना 'निरुक्त' लिखा, २. कौत्सव्यकृत निघंटु ग्रन्थ y 
३ शाकपूणिविरचित निघंटु-ग्रन्थ । इनमें जिस faig को आधार बनाकर याक 
अपना faam’ लिखा उसके निर्माता यास्क ही हैं अथवा कोई दूसरे, इस fay 
में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । विद्वानों के दो वर्ग हैं । एक वर्ग मानता है 
«frag! एवं 'निरुक्त', दोनों के ही रचयिता यास्क हैं । प्रमाण में इम्रके विद्वा- 
: सायणाचायं को उपस्थित करते हैं, जिन्होंने ‘frag’, और fasaa’ दोनों पदों १ 
-लाक्षणिक दृष्टि से एक ही अर्थ में प्रयुक्त किया है। दूसरा वर्ग मानता ही! 
“निघंटु! किसी और की रचना है, जिसकी व्याख्या में यास्क ने 'निरुक्त' लिखा, 
frig’ वेदिक शब्दकोश है । जैसा कि ऊपर ही संकेत किया गया, | | 
से २० तक्र निघंदु-ग्रन्थों का अस्तित्व वतलाया जाता है। कहते हैं कि कशदे 
प्रजापति सबसे पहले आचायं थे, जिन्होंने निघंटु-ग्रन्थ को रचना की बी 
सम्भवतः इसी के भाष्य के ल्प में यास्क ने अपना "निरुक्त. लिखा। ‘fig 
के प्रामाणिक भाष्परकारों में स्कंधस्वामी और देवराज यड्वा उल्लेख्य (उ 
देवराज यडवा का समय १४वों शती है । यास्क और देवराज यड्वा के भाष्य 
में अन्तर यह है कि यास्क ने अपने भाष्य में वेदमन्त्रों की व्याख्या पर बध 
अधिक बल दिया है, वहाँ देवराज agar ने वेदिक शब्दों की उत्पत्ति Ne 


देवराज asar के भाष्य पर श्री भास्कर मिश्र ने एक टीका लिखी ओर उ. 
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| माचवदेव, भवस्वामी, ग्रहदेव, श्रीनिवास और उब्बट प्रभृति सुप्रसिद्ध वेद- 


) भाष्यकारों का उल्लेख किया है । ये भास्कर मिश्र सायण के gaad थे । सायण 
A अपने ऋग्वेदभाष्य में भास्कर मिश्च का प्रामाणिक वेदभाष्यकार के रूप में 
“उल्लेख क्रिग्रा है। इसी प्रकार भास्कर मिश्र ने अपनी टीका में यास्क का एक 
प्रामाणिक वेदभाष्यकार॑ के रूप में उल्लेख किया है । 

+ 
i यास्क ने किसी (कश्यपक्ृत ?) निघंटु ग्रन्थ पर भाष्यरूप अपना ‘from’ 
“लिखा हो या दोनों की ही समवेत रचना की हो, दोनों ही स्थितियों में उसका 
taga अपरिहायं है । उपलब्ध ग्रन्थ के आधार पर यास्क्र विश्व के सबसे पहले 
वैयाकरण एवं भाषाशास्त्री सिद्ध होते हैं। slo लक्ष्मणस्वरूप ने कहा है 
१४45: is the first to claim the scientific foundation, and also 
‘the first to formulate the general principles of Etymology.” 
। यास्क के निरुक्त में ३ काण्डों में परिशिष्ट के २ अध्यायों को लगाकर १४ 
अध्याय हैं। कतिपय विद्वान्‌ यास्क को परिशिष्ट के दो अध्यायों का रचयिता 
नहीं मानते हैं। निरुक्त के तीन काण्डों के क्रमशः नाम हैं--नैधण्टुक, 
lana एवं दैवत । यास्क ने निरुक्त को 'विद्यास्थान और व्याकरण का पुरक 
भाग माना है-“तदिदं विद्यास्थानमु, व्याकरणस्य कात्स्न्यंमु ।” यास्क के 
समय वंयाकरणों का समुदाय काफी प्रौढ़ था, यह उनके उद्धरणों से ही पता 
चलता है । 

॥ निरुक्तः faama 21 इसमें वेदिक शब्दों की व्युत्पत्ति इस प्रकार 
देने की कोशिश की गयी है कि उनके वास्तविक अर्थं का पता चल जाय । इसके 
लिए उसमें सन्निहित किसी मुल धातु (क्रियापद) की कल्पना की गयी है । वैसे 
भी यास्क यह मानते हैं कि सभी शब्द धातुज (क्रिप्रापदो से उत्पन्न) E 
(उनकी यह मान्यता “घातुज-सिद्धान्त' के ल्प में प्रसिद्ध है, जो कुछ अंशों में 
“आलोच्य होकर भी अपुवं है। यास्क इसके अनुसार शब्दों में सन्निहित मूल 
धातु के आधार पर ही उनका अर्थ निर्धारित करते हैं। धातु से शब्द का मर्थ 
(या तो साक्षातु रूप से चला आता हैया उसकी निष्पत्ति के लिए अळंकारों 


की सहायता लेनी पड़ती है । यास्क ने निर्वेचन की इन दोनों ही रीतियों का 
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सहारा लिया है । सफलता की दृष्टि से यास्क के निवंचन agg हैं। | 
संदेह नहीं कि उनके निरवंचनों में कुछ geg, कुछ दूर का कौड़ी पर fay y: 
कुछ दुराग्रहपुर्ण, अस्पष्ट एवं अस्वाभाविक हैं; पर अधिकांश निर्दोष एवं ॥ 
aa हैं। उनके निवंचन के कतिपय उदाहरण हैं-- | 
(क) राजा राजते: । (राजा ,/राजू=शोभना से बना है 1) । | 
(ख) पुरुषः पुरिषाद: पुरिशयः पू रमते वा । (पुरुष वह है जो 'पुर' = 

में बैठता है, शोभता है या पुरा. करता है) । 
(ग) वर्णो वृणोतेः । (aiya धातु = चुनना से बना है) | | 
(घ) रूपं रोचतेः । (रूप१/रुच्‌ घातु--अच्छा लगना से बना है। ; 
(ङ) गौ: इति पृथिव्याः नामधेयम्‌ । यद्‌ दूरंगता भवति । यतु च ब 
भूतानि गच्छन्ति । गातेः वा । ओकारो नामकरणम्‌ । (अर्थात्‌ “गौ hy, 
का. नाम है। यह इसलिए कि यह दूर तक गयी हुई = फैली हुई है । अण 
इसपर सभी प्राणी जाते हैं = गच्छन्ति । अथवा यह जाना = VAT घातु से क 
है, जिसमें नामकरणवाची “ओ प्रत्यय लगा है) । 3 
(च) सेना सेश्‍वरा समानगतिः वा । (सेना वह है जो ईश्वर = atte 
या प्रधान नायक के संरक्षण में हो अथवा एक साथ गति (बढ़ने) वाली हो। 
आदि | | 
इन निवंचनों के विषय में 'निरुक्त' के पारखी विद्वान्‌ डॉ० स्कोल्ड ने झि' 
¢@—‘'We ought rather to be astonished because the Niruk 


i. 
|" 
Í 


“m ८ 


contains so many good and true etymologies as it does 


यास्क्र सच्चे अर्था में निवचनशास्त्री हें । वे स्वर-विकार (Ablant), कर 
और तालव्य वर्णों के सम्बन्ध, व्यञ्जनो के दुहरे प्रयोग, 'ळ' Be’ में परिव 
स्वरों तथा व्यञजनों के पारस्परिक सम्बन्ध, वर्णो के द्वित्व-भाव, सन्धि के fale 
नियम आदि से भली-भाँति परिचित हैं। ‘aga’ आदि पदों का उनके ब्रा 
किया गया निर्वचन तो अद्भुत ही है। अपने समकालीन प्रादेशिक बोलियों 
भी वे भलीभाँति परिचित हैं । वे आधुनिक भाषाविज्ञान के सम्पूक्ति-दोष. आरि 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


>>> at al at 101 (0१10 


Digitized by Arya Sea सींहिंत्यें?" Chennai and eGangotri ५३ 


st परिचित हैं। वेदों के प्रामाणिक भाष्य में यास्क एवं उनके 'निरक्त' का 
महत्त्व निर्विवाद है और वह (निरुक्त) सही अर्थो में बेदाङ्ग' है । 
। ४. छन्द- छन्द भी Gare’ है । वेदमन्त्रों के उच्चारंण;के लिए gd 
।का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। कारण वैदिक संहिताओं का अधिकांश भाग 
। छन्दोबद्ध है । वेद-मन्त्रों की लय-बद्ध गति का ज्ञान विशुद्ध रूप से हो सके, इसीके 
। किए gama की आवश्यकता हुई। इस ज्ञान का त्रिविध महत्त्व था। 
'छन्दों ने वेद-मन्त्रो के शब्दार्थ के संरक्षण के लिए 'कवच' का-सा कार्य किया 
घा। वे इनसे 'छादित' या 'आवरित' थे । यास्क ने अपने 'निरुक्त' में इसी 
अर्थं को ध्यान में रखकर “छन्द' पद की व्युत्पत्ति दी है--“मन्त्राः मनसातु । 
Hga छादनात्‌ ।” छन्दों के महत्त्व का यह पहला पक्ष था । उनके महत्त्व 
का दूसरा पक्ष था उनके लयात्मक संगीत में रञ्जन-बत्ति का होना । कारण 
$ रुचिकर और कर्ण-मधुर वाणी ही छन्द का स्वरूप ग्रहण करती है- “छन्दयति 
के पूणाति रोचते इति छन्दः ।” प्रकारान्तर से जिस वाणी को सुनते ही मन 
आह्वादित हो जाता हो, वह छन्द है--“'छन्दयति आह्वादयति छद्यन्ते अनेन इति 
३ छन्दः ।” छन्दों के महत्त्व का तीसरा पक्ष था “स्तुत्य देवताओं के प्रसादन में 
[उनका सहायक हाना ।' ऐसी स्थिति में छन्द का वेदाङ्ग-रूप में क्या स्थान 
है, कहने को आवश्यकता नहीं रह जाती | यही कारण है कि स्वयं वेदों में 
छन्दों के महत्त्व पर विशेष वल दिया गया है। 
॥ gama का प्रवत्तं किसने किया, कहना मुश्किल है । पौराणिक अनुश्रुति 
के अनुसार इस छन्दःशास्त्र के रचयिता भगवान्‌ शिव ही थे। अपने भाष्य-ग्रन्थ 
की एक पुष्पिका में 'यादवप्रकाश' ने एक इलोक उद्धृत करते हुए यह बतलाया 
है कि देवगुरु वृहस्पति ने भगवान्‌ शिव से सवंप्रथम छन्दोज्ञान प्राप्त किया था। 
वृहस्पति से यह ज्ञान दुश्च्यवन इंदु और इंदु से माण्डव्य नामक सुरगुरु ने प्राप्त 
किया था । ऋषिपुत्र सनत्कुमार भी इस शास्त्र का अच्छा ज्ञाता था । एक दूसरी 
अनुभुति के अनुसार gama के आदि रचयिता पिंगलाचायं या पिंगल थे । 
| कतिपय विदेशी विद्वानों ने विगल को सम्राट्‌ अशोक का गुरु लिखा है, पर यह 


एक भ्रान्व घारणा है। कात्यायन 'ऋकसर्वानुक्रमणी' के वृत्तिकार षड्गुरुशिष्य 
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धवेदाथंदी पिका' में छन्द:शासत्र रचयिता पिंगल को पाणिनि का अनु | 
है। वत्तंमान में उपलब्ध 'पाणिनीयशिक्षा' की शिक्षाप्रकाश -नाम्नी a, | 
रचयिता का भी यही मत है। श्री युधिष्ठिर मीमांसक ने भी अपने भू, 
व्याकरंणशास्त्र का इतिहास! (Go ६८३-१८४) में इस मत की पुष्टि की है। 
उपलब्ध 'पिगलसुत्र' या 'छन्दःसुत्र' के आधार पर पिगलाचायं आदि छू. 
शास्त्री भले हों, पर छन्दःशास्त्र की परम्परा उनसे प्राचीनतर हे । स्वयं fq 
चाये के समय में छन्द:शास्ज पर लिखे गये अनेक ग्रन्थ प्रास थे, जिनके अंशों। 
रचयिताओं का निर्देश उन्होंने यथास्थान किया है। ये छन्दःसूत्रकार संख्या 
७ हैं --क्रौस्टुकि, यास्क, ताण्डी, सैतव, काश्यप, रात और माण्डव्य। ३ 
“रात? और. 'माण्डव्य' के मतों का उल्लेख भट्ट उत्पल ने अपनी gaia 
विति’ में भी किया है । सैतव के मत का उल्लेख परवर्ती छन्दःशास्त्री भट्ट के 
(१५वीं शती) ने अपने 'वृत्तरत्नाकर में किया है | 
छन्द:शास्त्रविषयक प्राचीनतम ग्रन्य 'ऋवप्रातिशाख्य' को माना जाता 
यद्यपि यह प्रधानतया शिक्षाविषयक व्याकरण-प्रन्थ है। इसके अन्तिम भाग 
बैदिक geal पर प्रकाश डाला गया है, जो अपने-आपमें नितान्त अपूर्ण 
तत्पश्चात्‌. पिंगलाचाय का 'छन्दःसूत्र प्राप्त होता जो अपने विषय का उपर 
प्राचीनतम प्रौढ़ एवं सर्वाङ्गपूण ग्रन्थ है। यह न केवल वेदिक छन्दों पर प्रक 
डालता है, अपितु लौकिक छन्दो के विदळेषण की दृष्टि से. भी महत्त्वपूर्ण है। ३ 
के आधार पर प्रस्तुत 'प्राक्ृतपिगल' है, जिसका रचनाकाल १४वों शती है। ह 
प्राक्त छन्दों का विमशं-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है । पिंगल के 'छन्द-सुत्र | 
पश्चात्‌ कालक्रम की हृष्टि से सुप्रसिद्ध ज्योतिविद वराहमिहिर (६ठी शती) a 
हैं । अपने ज्योतिषविषयक ग्रन्थ 'बृहत्संहिता' के एक अध्याय में छन्दो पर भी उद 
प्रकाश डाला है ।. तत्पश्चात्‌ स्वयम्भु आते हैं । ये यापनीय सम्प्रदाय के अगु 
और aqaa भाषा के महाकवि थे । इन्होंने 'स्वयम्भुछन्द' लिखा, जो अपने ब 
रूप में ota होता है। तत्पश्चात्‌ रघुवंशादि के रचयिता महाकवि कालिदाए 
faa किसी अन्य कालिदास ग्रा कालिदासों (७-८वो शती) द्वारा प्रणीत 
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À द्वारा लिखा गया एक ग्रन्थ 'छन्दोविचिति' प्राप्त होता है । तत्पश्चात्‌ ११वीं शती 
E सुप्रसिद्ध काव्यशास्त्र क्षेमेन्द्र ने 'सुवृत्ततिलक्र' की रचना की । इसमें पूर्ववर्ती 
l gama का भी हवाला दिया गया है। इसी काल (१०८८-११७२ ई०) 
| भें आचार्य हेमचन्द्र ने 'छन्दोऽनुशासन' लिखा। तत्पश्चात्‌ १५बीं शती में भट्ट 

केदार ने वृत्तरत्नाकर' तथा दुर्गादास ने 'छन्दोमञ्जरी', १६वीं शती में दामोदर 

मिश्र ने ariyan तथा दु:खभंजन ने 'वाग्वल्लभ' नामक छन्दोविषयक ग्रन्थों 
1 का निर्माण किया । 'वृत्तमणिक्रोश' तथा 'वृत्तालङ्कार' इसी परम्परा की परवर्ती. 
d कड़ियाँ हैं। पर इस परम्परा की समृद्धि के द्योतक अनेक aa अभी तक 
) हस्तलिखित पांडलिपियों के रूप में ही प्राचीन ग्रन्थागारो में पड़े हैं । 


gA के जहाँ तक विवेचन का प्रश्‍न है, उसके दो वर्ग सीधे किये जा सकते 
, हैं-वैदिक छन्द तथा लौकिक छन्द । जहाँ तक वैदिक छन्दों का प्रश्न है, वे avi- 
| गणना पर आश्रित हैं । वर्णो के न्यूनाधिक्य से वैदिक छन्दों के अनेक भेद-प्रभेद , 
' निमित होते हैं। यथा--गायत्री (२४ वर्ण), उष्णिक (२८ वर्ण), अनुष्ठुप्‌ (३२ 
| बर्ण), वृहृती (३६ वर्ण), पंक्ति (४० वर्ण), facet (४४ ad, जगती (४८ वर्ण), . 
अतिजगती (५२ वर्ण), शक्त्ररी (५६ वर्ण), अतिशक्वरी (७६ वर्ण), कृति (८० 
वर्ण), प्रकृति (८४ वर्ण), आकृति (८८ वर्ण), विकृति (६२ वर्ण), संस्कृति 
(६६ वर्ण), अभिकृति (१०० वर्ण) एवं उत्कृति (१०४ वण) । वेदिक छन्दो में 
| प्रवान ये ही हैं। वेदिक छन्दों में वर्ण विधान-सम्बन्धी विस्तार और स्वातंत्र्य से 
वेदिक आयों के स्वभाव की उन्मुक्तता का अनुमान होता है। इसी उन्मुक्तता ने 
उस नियमराहित्य को प्रश्रय दिया, जिसे लक्ष्य कर महर्षि पाणिनि को 
“छन्दसि agag कहना पड़ा और तत्सम्बन्धी अनियमित या असंगत प्रयोग 
छान्दस या ATT प्रयोग कहलाये । 
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म ` ६. ज्योतिष-- यह ग्रह-नक्षत्रशास्र है । ,'आचायं ज्योतिष' में इस वेदाङ्ग 


1 के स्वरूप-विश्छेषण में कहा गया हे-- 
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वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः 
काळावुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः। 
तस्मादिदं कालविघानशास्त्र 
यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान्‌ ॥ (श्लो० २.) 
अर्थात्‌ “वेदों के अर्थो' का प्रधान प्रतिपाद्य विषय यज्ञों का सम्पादन है । यज्ञो 
सम्पादन शुभ समय देक्ष-सुनकर ही होना चाहिए | इसी कारण से यह शा 
(जयोतिष) यज्ञ उपयोगी शुभ समय का विचार-विमशं करता है। जो इस ज्योति 
शास्त्र को जानता है, वह साक्षात्‌ यज्ञों को ही जानता है ।” तात्पय यह fH ay. 
सम्पादन के लिए विशिष्ठ समय का ही चुनाव होना चाहिए । विशिष्ट समय 
यह चुनाव तमी हो सक्रता है जब दिन, रात्रि, ऋतु, मास, नक्षत्र, वर्षे बाई, 
का सम्यक्‌ ज्ञान हो। इन सबका सम्यक्‌ ज्ञान हो, इसी के लिए ज्योतिषशाः . 
(इस वेदांग) की अवतारणा हुई । इस शास्त्र के ज्ञान के अभाव में यज्ञ-फल बै: 
प्राति में सहायक अथवा वाधक होनेवाले ग्रहों की अनुकूल वा प्रतिकूल स्वि 
का ज्ञान असम्भव ही था | | र 
इस शास्त्र के मूल उत्स का जहाँ तक्र प्रश्‍न है, वेदिक संहिताओं में हे 
‘are के अनेक विभागों का वर्णन उपलब्ध glare! aaran: 
ब्रह्मणो5ग्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि बर्थ आदधीत” (Fo ae 
१1१1१) तथा “प्रात: जुहोति, सायं जुहोति” (२।१।२) आदि । ऋतुओं के ता 
से ‘aq’ का बोध होता था । जैसे--“जीवेम शरदः शतम्‌ अर्थात्‌ “सो my: 
(वर्ष) तक ott ।” यहाँ तक कि हमारा सुपरिचित पद 'वर्षा' (ऋतु) भी al 
पद से हो व्युत्मन्त है। मास-वर्षादि के निर्धारण में सहायक इन ग्रह-नक्षत्रों ब 
वेदिक आर्यो की दृष्टि में बड़ा महत्त्व था । धमंप्रवण भारत में वेदिक आय ग्रह 
की पूजा करते थे, इसलिए कि वे ग्रह समाज के लिए, देश के लिए अनुकूल फर 
देनेवाले हों । इसीलिए उनकी विशिष्ट स्थिति के योग का निर्देश भी करते बे( 
धीरे-धीरे ग्रह-नक्षत्रों के प्रति यह सहज आसक्ति उनकी गतिविधि की विस 
जिज्ञासा का मार्ग प्रशस्त करने लगी और परिणामतः ज्योतिष-विद्या की जता? 


वनी । ग्रहण का अध्यणन पृथ्वी की परिश्रमण-गति और दशमलव पद्धति ति 
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चिन्तन-पाध्मम से अणुवादी विचारधारा का शिलान्यास किया । 

। प्राचीन भारतीय ज्योतिषशास्त्र का आधारभूत ग्रन्य 'वेदाङ्गज्योतिष' है । 
| यह ४४ ₹छोकों का एक लघुग्रेन्य मात्र है । इसके द्विविध पाठ उपलब्ध होते हैं । 
) पहले के अनुसार इसमें ३६ इलोक हैं और यह 'ऋग्वेदज्योतिष' कहलाता है । 
À दूसरे के अनुसार इसमें ४४ श्लोक हैं और यह “यजुर्वेदज्योतिष” कहलाता है । 
६ दोनों ही पाठों में सभी इलोक प्राय: मिलते-जुलते-से. हैं, केवल पाठ-व्यवस्थापन 
र भिन्न है । कुछ संस्करणों में ४३ ही इलोक मिलते हैं । इसका प्रामाणिक संस्करण 
| डॉ० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित माना जाता है। इस विषय में उनका कहना 
Re कि “उक्त दोनों पाठों में इलोक-संख्या की कमी-वेशी इसलिए है कि पीछे से. 
१ टीकाकारों ने 'यजुर्वदज्योतिष' में कुछ लोक अपनी ओर से जोड़ दिये ।” इस. 
| रूघुग्रत्थ का रचनाकार एवं रचना का स्वरूप-काल, दोनों ही विवादस्पद हैं । 
॥ इसके प्रथम श्लोक में “शुचि' पद आया है, जिससे लगता है कि वह ग्रन्यकार 
का नाम है। पर वह विशेषणपद भी हो सकता है । ग्रन्थकार ने जिस महात्मा 
हसे इस शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, उनका नाम 'लगध' है-- ““काजज्ञानं 
तेञवक्ष्पामि लगधस्य महात्मनः ।” यह 'लगध' भी विचित्र संज्ञापद है । संस्कृत- 
॥ साहित्य में अन्यत्र कहों भी यह नाम अबतक देखने-सुनने में नहीं आया एवं - 
ध्वनि की दृष्टि से भी यह कुछ अभारतीय लगता है। कुछ विद्वान्‌ तो 
हइसी के आधार पर इस शास्र को ही अभारतीय एवं बाहर से इस देश में आया 

॥मानते हैं | 


| 
| बिचार यहीं से प्रारम्भ हुआ । : इसी ज्योतिषशास्त्र ने कणाद एवं जैनियों के 
| 


व, इस विद्या या शास्र की उत्पत्ति के इतिहास-क्रम में 'पञ्चसिद्धान्त- 
प्रकाशिक्रा' के भूमिका-भाग में पं० सुधाकर द्विवेदी का कथात्मक निर्देश भी 
मनोरंजक है। इसके अनुसार वेदाङ्गज्योतिष का ज्ञान पहले-पहल पितामह 
(ब्रह्मा) को प्रात हुआ था । इस ज्ञान को उन्होंने अपने पुत्र वसिष्ठ को दिया। 
Aga: विष्णु ने इस ज्ञान को सूये को दिया और यह 'सूयंसिद्धान्त? के रूप में 
भ्रख्यात हुआ । सूर्यं ने इस सिद्धान्त का ज्ञान मय को दिया, जो 'वा सिष्ठसिद्धान्त 
के रूप में लोकप्रिय हुआ । इसके प्रतिस्पद्धी के रूप में पुलिश ने एक नवीन 
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सिद्धान्त को जन्म दिया ओर उसे गग आदि मुनियों को सिखलाया । हक 
क्रुद्ध होकर सूर्यं ने उसे शाप दिया और वह “रोमक' नाम से यवनजाति; 
उत्पस्त हुआ 1. इस रोमक ने ही “रोमकसिद्धान्त को जन्म दिया और ay 
नगर में इसका भरपूर प्रचारे किया | यह कथा-संकेत भी इस विद्या या घ 
के विकास में अभारतीय तत्त्वों के होने की पुष्टि करता है । | 
जहाँ तक इस रचना के स्वरूप-काल का प्रश्‍न है, पहले 'स्वरूप' को है 
स्त्रहपतः यह ग्रन्थ इतना लघु एवं सूत्रःशैली का है कि इसके निर्देश ज्योति 
शास्त्र के गम्भीर ज्ञान की पूर्ववीठिका रखनेवाले व्यक्ति के लिए ही उपयोगी; 
सकते हैं । यही कारण है कि डॉ० गोरखप्रसाद जैसे विद्वान इसे सम्प्रति fap 
एतद्विबयक किती महाग्रस्थ का प्राप्य अंशमात्र मानते हैं (भारतीय ज्योहि 
को इतिहास, go ३७) । पर बहुत-से ऐसे भी विद्वान्‌ हैं जो इसका इसी रूप 
होना स्वीकार करते हैं। जहाँ तक इसके 'काल' (निर्माण-काल) का प्रइन! 
स्व० श्री वलिक्ृष्ण Afaa, थीवो, जोस, प्रॉट, डेविस, कोलब्र क तथा तिळ 
आंदि ने किया है। श्री दीक्षित ने वेदाङ्गज्योतिष' में वतलायी गयी fag 
स्थिति? के आधार पर इसका रचनाकाल १२०० ई०पू० माना है। Mati 
ब्राह्मणग्रन्यो कै निर्माण-काल के बांद का इसे माना है। जोस और प्रॉट नेई 
११८१ ई०पु० तथा डेविप्त और कोलब्रुक ने १३६१ ई०पू० का इसे माना है 
इसमें वतळायी गयी उद्गमनस्थिति के आधार पर श्री तिलक ने इसका रचन 
काल १२०० से १४०० ई०पू० तक माना हैं इसके विपरीत कतिपय ऐसे i 
पाइचात्य विद्वान्‌ हैं जो इसे इतना प्राचीन मानने के पक्ष में नहीं हैं। उक 
कहना है कि तारों के सापेक्ष qa की स्थिति पर ग्रन्थ की रचना का अगु 
लगाना त्रुटिपूर्ण भा हो सकता हैः: क्‍योंकि बहुत सम्भव है कि ग्रन्थकार ने हि 
प्राचीन प्रमाण के आधार पर यह सुनी-सुनायी बात काफी वाद लिखी हो। | 
इस लघुग्रन्थ का महत्त्व इती से समझा जा सकता हे कि इसपर सोमार 

जैसे प्राचीन टीकाकार से लेकर अनेक आधुनिक पाश्‍चात्य तथा भारतीय विद्या 
यथा वेबर, सर बिलिप्रम जोस, fetal, alors, बंटली, डेविस, मैक्समूर 


` 
ah 


थीबो, ऋष्णश स्ट्री METS, जता दंत बाळाजी, मोडक, शंकर बालकृष्ण दी 
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। लाल छोटेलाल (वाहंस्पत्य), म०म० सुधाकर द्विवेदी, Sto आर० शामशास्त्री 
| आदि ने भाष्य, टीका तथा टिप्पणी-ग्रन्थ लिखे हैं । इतने सारे विद्वानों द्वारा 
| कार्य किये जाने के फलस्वरूप इस पुस्तक के वास्तविक स्वरूप पर पर्याप्त प्रकाश, 
| पड़ सका है । इसमें गणित की महत्ता पर पर्याप्त वल दिया गया है. । कहा गयाः 


| है--“यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा । तद्ववद्वे दाङ्गशास्त्राणा गणितं 


$| afer संस्थितम्‌ ।” (श्लो ०४) अर्थात्‌ “जिस प्रकार मयूरं में frat एवं सर्पो में 
$ मणि का स्थान नितान्त महत्वपूर्ण होता है, वसे ही इस वेद्राङ्गज्योतिषशाख्न 


में गणित शोषेस्थानीय है ।” यह सही भी है। कारण, समस्त: गणना गणित- 
शास्त्र पर ही निर्भर करती है। इसमें वणित अक्षांश के आधार:पर विद्वानों नेः 


। इसके रचयिता का निवासस्थान उत्तर कश्मीर या अफगानिस्तान' माना है ॥ 


इस ग्रन्थ के विषय में उद्द श्यपक्ष पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पाश्‍चात्य वेदिक- 
साहित्य-पं डित मैक्समुलर ने कहा है--“1६ is not the object of the small 


। tract to teach Astronomy. It has a practical object; which 


is to convey such knowledge of the heavenly bodies as is 


! necessary for fixing the days and hours of the Vedic sacri- 


| fices.” (History of Ancient Sanskrit Literature). 


प्रश्‍न ७. त्राह्मणग्रन्थो से क्या तात्पर्यं है ?, उनके स्वरूप, विषयवस्तु 


| एवं महत्त्व पर प्रकाश डाल | 


उत्तर-- वेदिक सहिताओं के बाद ब्राह्मणग्रन्थों का क्रम आता है । प्रधान-- 


' तया ये कर्मक्ाण्डविषयक हैं । ‘ag’ पद के अनेक अर्थो में एक अथं 'यज्ञ भी 


| है। यज्ञ-विधान का प्रतिपादन करने के कारण इन ग्रन्थों का नाम 'ब्राह्मण ग्रन्थ 


ह पडा । कुछ के अनुसार याज्ञिक अनुष्ठानों के प्रधान संपादक ATT पुरोहित ही 
/ थे, अतः उनके द्वारा प्रणीत तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का नाम “ब्राह्मण! पड़ा। 


वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों के. मध्य आधाराधेय-पम्बन्ध-सा है।' 


| संहिताओं का. यथार्थ रहस्य 'ब्राह्मण'-ग्रच्यो के अभाव में खुल ही नहीं सकता ४ 
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कहों-कहीं तो दोनों ऐसा अविच्छेंद्र सम्बन्ध रखते दीखते हैं कि विषय की सम्पूर्ण] 
के ज्ञान की दृष्टि से उन्हें एक-दूसरे से अलग करना भी कठिन है । उदाहरण, 
कृष्णयजुर्वेद? की मैत्रायणी संहिता एवं काठक संहिता में मन्त्र और ब्राह्म 
-साथ-साथ हैं, पृथक्‌-पृयक्‌ नहीं । 'संहिता' में कुछ मन्त्र कहे गये हैं और fy 
उसी प्रपाठक में कुछ 'ब्राह्मग' भी । किसी 'प्रपाठक? में ये दोनों एक साथ व 
हैं तो किसी में अलग-अलग भी । उदाहरणाथ, 'तैत्तिरीय संहिता' में 'भन्त्र gy . 
ब्राह्मण” अलग-अलग कहे गये हैं, परन्तु मन्त्र-भाग में और ब्राह्मण-भाग ह . 
क्रमश: अनेक 'ब्राह्मणो' तथा 'मन्त्रों' का समावेश पाया जाता है। यही कार : 
2 कि 'आपस्तम्बपरिभाषा' (३१) में 'मन्त्र' और ‘ara’, दोनों ही को ye 
कहा गया है-- 'मन्त्रश्नाह्मणात्मका वेद: 1? 1 


ब्राह्मणग्रन्यों की वास्तविक संख्या कितनी थी, आज कहना मुदिकल है| i 
आसे प्रत्येक वेद से सम्बद्ध अलग-अलग ब्राह्मण-ग्रन्थ हैं । जिस प्रकार aay ' 
११३० संहिताओं या शाखाओं की चर्चा सुनने में आती है, वैसे ही उनमें; | 
"प्रत्येक के एक ्राह्मण'प्रन्य के हिसाब से ११३० ब्राह्मण-ग्रन्थों की भी वा 
कही जाती है। पर adaa में कुल १८ ब्राह्मण-ग्रन्थ ही उपलब्ध होते हैं i 
इनका संक्षेप में स्वरूप-विवेचन आगे प्रस्तुत किया जा रेहा है। | 


L 
ऋग्वेद-संहिता के तब्राह्मण-- "ऋग्वेद-संहिता” के दो ब्राह्मण-ग्रन्थ उपल | 
-होते हैं--ऐतरेय और कोप्रीतकी । ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता 'इतरा' नाम ५ 
UH शूद्रा दासी के पुत्र महीदास को बतलाया जाता है । इसका रचना-काल क म 
“भी विद्वानों द्वारा विवेचना का विषय बना हुआ है। इस विषय में 
जायसवाल का कहना है--''इस वेदिक ग्रन्थ का रंचना-काल ईसा से एक हज ३ 
“बर्ष पूवं के लगभग माना जाता है । उसके अन्त में राजा परीक्षित के पुत्र राई * 
जनमेजय तक का उल्लेख है । उसमें दिये हुए उत्तरकुरुओं के इतिहास से! 
यही सूचित होता है कि उसका रचना-काल बहुत प्राचीन है। परवर्ती बिं : 
न्साहित्य में उत्तरकुह लोग पौराणिक कोटि में आ जाते हैं और उनका देश | त 
पौराणिक कोटि में चला जाता है; पर जैसा कि हम अभी बतला चुके हैं, ऐता ; 


-0. Prof. Satya rat Shastri Collection. 


H 
1 


Lf 


रि 


र 


Digitized by Arya SAF i हिए्या Chennai and eGangotri ६ g 
ब्राह्मण में उनका उल्लेख एक ऐतिहासिक समाज या जाति के रूप में है।”” (हिन्दू 
राजतन्त्र, FO २२५-२६) । 

ऐतरेयत्राह्मण में ४० अध्याय हैं। ये ८ पश्वको में विभाजित हैं। सम्पूर्ण 


¦ ऐतरेयव्राह्माण एक व्यक्ति की रचना है या एकाधिक व्यक्तियों की, इस विषय में 
| मतभेद है। कई विद्वानों ने इसके विभिन्‍न अंशों के तुलनात्मक अध्ययन के 


आधार पर यह मत व्यक्त किया है कि यह एकाधिक व्यक्तियों के द्वारा रचा 
गया है। विशेषकर प्रथम ३० अध्यायों की शैली एवं अन्तिम १० 
अध्यायों की शैली में पर्याप्त भेद है। ये अन्तिम १० अध्याय ऐतिहासिक 
आख्यानो से परिपूर्ण हैं। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से एक से सोलह अध्यायों 
में एक ही दिन में होनेवाले 'अग्निष्टोम? नामक सोमयाग का वर्णन है 


~ 


| तत्पश्चात्‌ दो अध्यायो में ३६० दिनों में पूर्ण होनेवाले 'गवामयन? का एक्‌ 


तदनन्तर ६ अध्यायों में 'द्वादशाह' का प्रतिपादन किया गया है । इसके बाद के 


, अध्यायों में अग्निहोत्रादि एवं राज्याभिषेक महोत्सवों में राजपुरोहितों के अधिका- 


रादि का वर्णन है। इस ब्राह्मण के सप्तम पञ्चक के तृतीय अध्याय में 'हरिश्चन्द्रो- 


| पाख्यान! आता है जो समाजशास्त्रीय तत्त्व की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इससे 
| समकालीन समाज के सन्तान के प्रति दृष्टिकोण एवं नरबलि-प्रथा पर सम्यक 
। प्रकाश पड़ता है । इसमें जो ऐतिहासिक विवरण आये हैं, उनसे पता चलता है 


कि भारतवर्ष की पूर्वी सीमा में विदेह आदि जातियों का राज्य था, दक्षिण में 
भोजराज्य, पक्चिम में 'नीच्य? तथा अपाच्य? आदि जातियों का राज्य, उत्तर 
में उत्तरकुरुग्रो और उत्तरमद्र लोगों का राज्य तथा मध्यदेश में कुरु-पांचाल 
आदि का राज्य था। इसी ब्राह्मणग्रन्थ में परीक्षित-पुत्र जनमेजय, मनु-पुत्र 
शर्याति, उग्रसेन-पुत्र युधांश्रीष्टि, पिजवनमपुत्र सुदास, दुष्यन्त-पुत्र भरत आदि तथा 
काशी, मत्स्य, कुरुक्षेत्र, खाण्डव आदि प्रदेशों का भी उल्लेख हुआ है | [ 

एतरेयब्राह्मण में मुख्य देवता ३३ ही माने गये हैं। इनमें इन्द्र सर्वश्रेष्ठ है ।' 
आत्मा को अमर माना गया है और उसकी उपमा सूर्य से दी गयी है। पुनर्जन्म 
का भी उल्लेख हुआ है। स्पष्ट कहा गया है कि “आत्मा एक शरीर से ग्रस्त' 


होकर दूसरे शरीर में उदित होती है।?? देवक्रण पितृऋण आदि से उऋण होने! 
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के लिए सन्तानोत्पत्ति आवश्यक मानी गयी है | इसके लिए पुरुष अनेक f | 
कर सकता है । पर न्यायतः उसी विवाह को सही माना गया है, जो उचित ॒ 
सच्चे प्रेम पर आधारित हो। नारी को सखा कहा. ग्या. है--' सखा । 
जाया' १| कन्या का जन्म दुःख का कारण माना गया है । अथवंवेद की इसमें al 
श्रशंसा की wit है और तीनों वेदों को वाणी, पर उसे ‘AA? बतलाया गया i | 
सश्रद्ध व्यक्ति नारी-विहीन रहने पर भी यज्ञ क्र सकता है, ऐसा विधान कि | 
गया है । इस 'ऐतरेयब्राह्मण” पर सायणाचाय और गोतिनदस्तामी के प्रामाणि म 
भाष्य है । 'सायण'-भाष्य के सम्प्रति चार सम्पादित संस्करण: मिलते हैं। इसे. 
अथम संस्करण का सम्पादन सन्‌ १८६३ ई० में माटिन हाँग ने अँगरेजी अनुक 
के साथ किया था। दूसरे संस्करण का सम्पादन सन्‌ १८७६ ई० में aR 
आउफरेस्टन ने किया था । तृतीय संस्करण का सम्पादन सन्‌ १८९६ Ho में फे | 
काशोनाथ शास्त्री ने किया था । चौथे संस्करण का सम्पादन सन्‌ १६२० foi 


qo बी० कीथ ने किया है | ! 
धेतरेयब्राह्मण? ऋग्वेद की शाकलसंहिता का है । इसकी एक AJ: 


शाखा 'शाङ खायन' है । इसी 'शाङ खायन? शाखा का 'कोपीतकी ब्राह्म 


मिलता है । इसमें ३० अध्याय हैं और इसे निविवाद रूप से एक व्यक्तिई | 
रचना माना जाता है । कुषीतक ऋषि के पुत्र कौषीतक इस ब्राह्मणग्रन्थ के प्रफु 
उपदेष्टा वा रचयिता हैं, अतः यह “कौषीतकी ब्राह्मण’ कहा जाता है! कोपी 
ब्वाह्मण' में सर्वप्रथम अग्न्याधान, तसश्चात्‌ अग्निहोत्र, तदनन्तर दशपौरणमास ह 
अन्ततः चातुर्मास्य का वर्णन है । इसमें भी सोमयाग प्रधानता से वर्णित हैं। 9 
का इसमें सम्पूर्ण विवरण प्राप्त होता है । यज्ञ को विश्व के नियामक के स्पा, 
ग्रहण किया गया है। ब्राह्मणों ने सारे विश्व को ही यज्ञरूप कहा है। यज्ञ के काह! 
देवता लोग अपने-अपने अधिकारों का निर्वाह करते हे । यज्ञ की निष्पत्ति। 
निखिल जगत्‌ का कल्याण होता है । यज्ञ को विष्णु का रूप बतलाया गया है 
“विष्णुर्वे यज्ञः 1” 'कौषीतकी ब्राह्मण' पर माधवाचायं के पुत्र विनायक पं डित 
श्रामाणिक भाष्य ढै. हु करण उपलब्ध हैं। र 


| 
| 
| 
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| संस्करण का सम्पादन सन्‌ १८८७ ई० में लिडनर ने किया था | दुसरे संस्करण 
| का सम्पादन सन्‌ १६२० $o में श्री wo बी० कीथ ने किया था | 


3 


५ . tata एवं कौषीतकी ब्राह्मण वण्यं विषय की हृष्टि से प्रायः एक-दूसरे से 


| मिलते-जुलते हैं । पर कहीं-कहीं उनमें परस्पर-विरोधी विचारों का भी प्रतिपादन 
21 तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि कौषीतकी ब्राह्मण 
| की विषय-प्रतिपादन की शेली अपेक्षाकृत प्रोढतर हे । ऐतिहासिक, भौगोलिक, 
' शैक्षणिक एवं अन्य समाजशास्त्रीय तत्वों की दृष्टि से इन दोनों ही ब्राह्मण-ग्रन्थों 
is पर्याप्त शोध-सामग्री विद्यमान है। इनमें आये आख्यानों और गाथाओं से 
i परवर्ती लौकिक साहित्य के विकास में पर्याप्त सहायता मिली । इनके भाख्यानों, 
अभियज्ञों, गाथाओं तथा कारिकाओं से पता चलता है कि किस मन्त्र का किस 
समय किस विवि से आविर्भाव हुआ । 
1 h यजुर्वेद-संहिता के 'त्राह्मण?-- यजुर्वेद के दो खण्ड किये जाते हैं-- qav- 
यजुर्वेद एवं कृष्णयजुर्वेद । शुक्लयजुवद में केवल छन्दोबद्ध मन्त्र आये हैं, पर 
$ कुष्णयजुवद में गद्यात्मक विनियोगों का भी मिश्रण है। शुक्लयजुर्वेद की माध्यं- 
| दिन और काण्व, दोनों ही शाखाओं का एक हो ब्राह्मण-ग्रन्य शतपथ है । यह 
इ त्राह्मणप्रन्थ अपने आपमें सम्पूर्ण एवं अत्यन्त व्यवस्थित है। इसमें सौ अध्याय 
ह है । सम्भवतः इसीलिए इसको 'शतपथ' (सौ रास्तोंवाळा) कहा जाता है। 
र इसमें १४ 'काण्ड' हैं। प्रथम & काण्ड एक प्रकार से वाजसनेय संहिता 
i प्रथम १८ अध्यायों की टीका के रूप में हैं। प्रथम पाँच काण्डो के 
अतिरिक्त अन्तिम १४वें काण्ड के रचयिता महषि शाण्डिल्य बतलाये जाते हैं । 
1 शतपथब्रा ह्मण वृहदाकार है। जिस प्रकार वेदों में 'ऋग्वेद” सबसे विपुल 
है. वाला है, उमी प्रकार ब्र ह्यणप्रन्यो में शतपथ'-ब्राह्मण सबसे वृहदाकार 
RI इसमें १२ हजार 'ऋचाएं', आठ हजार 'यजु' एवं चार हजार 'साम' हैं। 
 शतपथब्राह्मण का रचना-काल तिलक एवं पावगी महाराज ने २५०० ई०पु० का 
“माना है। पर प्रसिद्ध ज्योतिषशास्त्री स्व० पं० बालकृष्ण दीक्षित ने इपके. 
1अन्त:साक्ष्य के आधार पर इसके कतिपय अंशों का रचनाकाल ३१०० वर्षं 
है पूर्व माना है। 
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ऐतिहासिक, सामाजिक एवं साहित्यिक, तीनों ही दृष्टियों से Tay, 
ब्राह्मण महरवपूणं है । इसके एक मन्त्र में इतिहास को कला के रूप में aan : 
किया गया है (शतपथ १४३।१।३५) । इसके तेरहवे' काण्ड में gma « 
शकुन्तला-पुत्र भरत, भरतो के राजा सत्राजितु, इनके प्रतिदवन्दी काशिराज ay f 
परीक्षितपुत्र जनमेजय ओर इनके भाई (भीमसेन, उग्रसेन और भ्‌ ते + 
आदि का उल्लेख आया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। सामाजि 
इष्टि से भी इसमें पर्याप्त सामग्री प्राप्य है । इसके प्रथम नौ काण्डों में यज्ञ-विवर)ए 
है, १०वें में अग्नि-रहस्य है, TR १वें में अग्नि-चयन के सम्बन्ध में aha 
बातें हैं। १३वें काण्ड में agada तथा नरमेध की ara आयी हैं। १४वें काष्डस 

आरण्यक का प्रसङ्ग है। शतपथब्राह्मण से विदित होता है कि feats 
उत्तराधिकार इस काल में मान्य नहीं था । उनका स्वस्व पति ही माना mI 
है (४।४।२।१३) । पर पत्नी और पुत्र का सद्भाव महत्त्वपूर्ण माना - गया उ 
कहा. गया है कि ' पुरुष संपूर्ण शरीर का अद्धभाग ही होता है । वह तव क्तउ 
पूर्ण नहीं. होता, जब तक उसकी पत्नी नहीं होती और उसे पुत्र उत्पन्न नारे 
होता ।” ख्रीहीन पति को यज्ञ करने की आज्ञा नहीं दी गयी है (५।१।६।१०)थ 
रेत या वीयं को 'सोम' कहा गया है--'रेतों वै सोमः ।' कहा गया है कि रै 
समस्त शरीर-प्राणों एवं इन्द्रियों को प्रसन्न रखता है । मस्तिष्क को शक्ति देनेदी 
लिए रेत से बढ़कर कोई दिव्य पदार्थ नहीं है। इसीलिए इसकी सम्यक्‌ एही 
सचेष्ट भाव से रक्षा का उपदेश दिया गया है (१।६।२।९) । प्रत्येक चौथे वर्ष 
संवत्सर को पूर्ण करने के लिए २१ दिन अधिक लिये जाते थे। इसी वर्ष aaa 
यज्ञ किया जाता था । faat यज्ञों में साम-गान गाती थीं (१४।३।१ 1३५२ 
यज्ञ में सम्मिलित होने के पहले नारी की शुद्धि की जाती थी (५।२।१ ji 
उनके बिना पुरुष स्वगं नहीं जा सकता था (५।२८।१०) । 'अन्न' का at 
माहात्स्यगान किया गया है। इस ब्राह्मण में ३३ देवता माने गये हैं, जो $ 
प्रकार हैं-- ८ वसु, ११ रुद्र, १२ आदित्य, पृथिवी और आकाश | $ 
साहित्यिक दृष्टि से भी 'शतपथब्राह्मण' का महत्त्व अविस्मरणीय 
महाभारत” के BAP HUA HA AMET है। रामकथा, क 


i 


| 
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$ सुपर्णा की युद्ध-कथा, पुरूरवा-उवंशी का प्रेमाख्यान, अश्‍्विनीकुमारों की कथा 
क आदि का समावेश इसी ब्राह्मण-प्रन्य में है। संस्कृत-साहित्य की काव्य, . नाटक, 
शे चम्पू भादि विभिन्न विधाओं की समृद्धि के पृष्ठभूमि-सूत्र इसी ब्राह्मण-प्रस्थ में 
र! विद्यमान रहे हैं। इस ब्राह्मणग्रन्थ के तीन प्रामाणिक भाष्य उपलब्ध हैं । 
| भाष्यकार हैं-हरिस्वामी, सायण और कवीन्द्र सरस्वती | सन्‌ १८५५ ई० 
ay वेवर ने सायणभाष्य, हरिस्वामीमाष्य एवं गंगाचायंटीका के साथ इनका 
एक सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित कराया था। सन्‌ १६१२ ई० में पं० 
Maamaa सामश्रमी ने इस ब्राह्मण-ग्रन्थ के सायणभाष्य-सहित एक प्रामाणिक 
हसंस्करण का सम्पादन कर प्रकाशन कराया था | 

$ कृष्णयजुर्वेद की मैत्रायणी एवं काठक संहिताओं के ब्राह्मण उनके साथ हीं 
जुड़े हैं। एक प्रकार से ये उनके परिशिष्ट-भाग हैं । किन्तु इसकी तीसरी 
हैउपलब्ध संहिता या शाखा 'तेत्तिरीय' का 'तैत्तिरीय ब्राह्मण' स्वतंत्र रूप से 
उपलब्ध होता है । इस ब्राह्मण-ग्रन्थ के ३ भाग हैं। इनमें २५ प्रपाठक एकं 
Woe अनुवाक El इसमें मनुष्य-वलि (पुरुषमेध), चतुवंणं, चतुविध आश्रमों कीः 
2) AEA एवं उनके कत्तेऽ्यों का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है । यज्ञारम्भःः 
ऐके पहले पुरुषों की शुद्धि पर बल दिया गया है । इसमें दीर्घकालीन रात्रि और" 
नेरात्रि की प्राथंनाओं का उल्लेख है । इसमें प्रजापति-सोम का आख्यान आया है, 
फ़ वडा ही रोचक है। इसमें (२।३।११) कहा गया है कि “प्रजापति ने सोमः 
पंभोर तीन वेद प्रकट किये । सोम ने तीनों वेदों को मुट्ठी में छिपा रखा था। 
oT की दो कन्याएँ थीं--श्रद्धा और सीतासावित्री। सोम शरद्धा से विवाह ` 
१)रना चाहता था और सौतासावित्री सोम से । प्रजापति जानते थे कि सोम 
८]ीतासावित्री से विवाह नहीं करेगा। इसीलिए उन्होंने 'स्थागर' नाम कीः 
palate को घिसकर सौतासाचित्री के भाळ पर गन्धलेप किया। इस वशीकरणो 
g1 को लगाये हुए कन्या (सीतासावित्री) सोम के पास गयी । सोम उसके प्रभाक 

! वश में आ गया | उसने तीनों वेद देकर उससे विवाह कर लिया । 'सीतासावित्री” _ 
gage ही परवर्ती लौकिक व्यवहार में “सोता? और सावित्री! इन दोः 


quel के रूप में विभक्त हो गया। इस ब्राह्मण-ग्रन्थ पर सायणाचाय ate 
° Glo का इ०-५ CC-0. Prof. Satya Vrat g astri Collection. 
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| 
भास्कराचाय के प्रामाणिक भाष्य हैं। इसके दो सम्पादित संस्करण | | 
„ सन्‌ १८९९ एवं १९२० ई० में पुना तथा कलकत्ता से निकल चुके हैं । i 

सामवेद-संहिता के 'त्राह्मण?--सामवेद की तीन संहिताएँ उपलब्ध हैं. व 
कौथुमीय, जैमिनीय और राणायणीय । इनमें कौथुमीय संहिता के qh 
ब्राह्वाणग्रन्थ हैं, जो निम्नांकित हैं-- | 

१. पंचविशब्राह्मण 

२. षडविशब्राह्मण 

३. मन्त्रब्राह्मण 

४. अद्भुतब्राह्मण 

५, छान्दोग्यब्राह्मण 

z Ri 

ये पाँचों ब्राह्मण-ग्रम्थ ४० अध्यायों में सम्पूर्ण होते हैं । इनमें एक से केशव 
पचीस अध्यायों तक के अन्तगंत व्यापृत 'ब्राह्मण' 'पञ्चविशब्राह्मण' Fea 
है। इस ब्राह्वाण-ग्रन्थ को तण्डि नामक ऋषि एवं उनकी शिष्प-परम्परा अक 
बंशधरों ने प्रचारित किया था, अतः यह उन्हीं के आधार पर यह “ताण्ड्य महू 
ब्राह्मण’ भी . कहा जाता है । सामवेद का यह सर्वाधिक मुख्य ब्राह्मण-प पू 
अतः 'महाब्राह्मण या. 'प्रौढव्राह्मण' के रूप में भी यह विख्यात है Wag 
उपाख्यान एवं समाजशास्त्रीय. तत्त्वों के परिशीलन की दृष्टि से यह ब्राह्मण. 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसमें अत्यल्प कमं से लेकर सो दिनों तथा a 
वर्षौ तक होनेवाले सोमयाग-पम्बन्धी क्रिपा-विशेष का क्रमानुसार वर्णन |. . 
सरस्वती” और 'दुषदुवती' नदियों के बीच के प्रदेशों का भी वर्णन त 
सोमयज्ञ के विवरण के परिपूर्ण होने पर भी इसमें बहुत-सी अन्य ज्ञातव्य बन 
'भिळती हैं । ब्रात्यस्तोम में व्रात्यों का वर्णन मिलता है। नैमिषारण्य ai 
और कुरुक्षेत्र का उल्लेख है | कोशलराज 'पर आत्मा? और विदेहराज a 
साप्य? की-भी कथा है । इसके ४।१।१ एवं १३।४।३, इन दो स्थानों पर हि 
के वेणीबन्धन की चर्चा मिलती है। १८।१।३ में प्रजापति के दो पुत्र बतलागे! , 
हैं--देव और असुर । १९३ में सत्तत्ति-प्रासि के लिए असुरों की स्तुति की गयी j 


. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 
| 
| 


a 
है 


i 

| 
वेदि 

| Digitized by Arya sonst साहित्य, Chennai and eGangotri <७ 


Mak सभी यज्ञ श्रौतयज्ञ हैं। सायणाचार्य का इसपर प्रामाणिक भाष्य है । 


सन्‌ १८४७ ई में इस सायणभाष्य के साथ इसे दो भागों में Uo सी० वेदान्त- 


| 
Sanita ने कलकत्ता से प्रकाशित कराया था । 


प २६ से ३० तक के अध्यायों में परिसमाप्य ब्राह्मण का नाम 'षड्विश- 


| 
ब्राह्मण है। इसमें अनेक प्रकार के प्रायश्चितो का विधान स्पष्ट किया गया 


है । दुर्देव, पीड़ा, कृषि-नाश, भूकम्प आदि के आतंक के विनाश के लिए अनेक 
प्रकार के अनुष्ठान बतलाये गये हैं। इसके भी सभी यज्ञ श्रौतयज्ञ हैं। 
'षड्विशब्राह्मण' के दो संस्करण क्रमश; सन्‌ १८९४ एवं १६०८ ई० में के० 
क्लेम और gao gao gafan द्वारा सम्पादित होकर प्रकाशित हुए थे । 

| ३१ तथा ३२ अध्यायों में परिसमाप्य ब्राह्मण 'मन्त्रब्राह्मण' कहलाता है। 
इस प्रकार यह बहुत ही छोटा है। गृहस्थो की गुह्मक्रिया का सविस्तर 


| Hasor इसमें पाया जाता है । इसका सुसम्पादित संस्करण सन्‌ १८६० Fo 
et Go सत्यव्रत सामश्रमी ने प्रकाशित कराया था | 


aq 


'षड्विशन्राह्मण' का अन्तिम अध्याय (३०वाँ अध्याय) 'अदुभुतब्राह्मण' ` 


॥ महः में == Ñ Tat = 
कहलाता है । इसमें शकुनशास्र-विषयक अद्भुत तथ्यों का उल्लेख है। Saar 


न्य > में | 
Pernia संस्करण सन्‌ १८५८ ई० में वेबर ने विन से प्रकाशित कराया था । 


३२ से ४० तक अध्यायो में परिसमाप्य ब्राह्मण 'छान्दोग्यब्राह्मण' कुहछाता 


के । वस्तुत: यही छान्दोग्योपनिषद्‌ भी है। कारण इसमें क्रियाप्रतिपादक अंश 


(हित थोड़ा है। इसीलिए इसे 'छान्दोग्योपनिषद्‌ब्राह्मण' भी कहा जाता है 
ig का एक अंश 'देवताध्याय' वा 'देवतब्राह्मण' भी कहलाता है । इसमें प्रवाव- 
[या सामवेदीथ देवताओं की स्तुति की गयी है । इसके दो संस्करण निकले हैं। 
FU १८७२ ई में ए० सी बर्नेल ने इसका प्रथम संस्करण निकाला था। 
gan To सत्यव्रत सामश्रमी ने बंगानुवाद के साथ इसका दुसरा संस्करण 
तकाला | | : 


a) | 
A सामवेद की जैमिनीय शाखा के भी दो ब्राह्वाण-ग्रन्थ हैं--'जै|मनीय ब्राह्मणः ` 
यी जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्माण' । इन्हें क्रमश “आर्षेय ब्राह्मण” एवं “छात्दोग्य- .. 
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में कर्नेल ने 'आर्पेय ब्राह्मण” का सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित कराया ब! 
तप्पश्चातु कैलेण्ड ने भी इसका सम्पादन-प्रकाशन कराया । इसके पाँचवें काढ! 
सामद्रष्टा ऋषि के वंश का वर्णन है। इसपर साप्रण का प्रामाणिक भाष्य 
यह “वंशब्राह्मण' के रूप में भी जाना जाता है । इसका सुसम्पादित संस्करण ६. 
सत्यव्रत सामश्रमी ने बँगला अनुवाद के साथ प्रकाशित करवाया था । इसका = | 
संस्करण वेवर ने तथा तीसरा संस्करण सन्‌ १८७३ ई० में वनल ने प्रकाश: 
करवाया । 'जैमिनीय उपनिषद्ब्राह्मण' के सुसम्पादित संस्करण सन्‌ १८७८६" 
में aiv ने एवं सन्‌ १६२१ ई में gao TES ने प्रकाशित करवाये थे । १: 
ताण्ड्यब्राह्मण से पर्याप्त साम्य रखता है । इन्हीं ब्राह्मण-ग्रन्यों के अन्य अंशो २ 
आधारित सामवेद के कतिपय अन्य 'ब्राह्मण' भी, यथा 'संहितोपनिषद्ब्ाह र 
तथा 'सामविधानब्राह्मण' प्रकाश में आये हैं। इन दोनों का प्रकाशन क: 
घे क्रमशः सन १८७७ Ho तथा सन्‌ १८७३ go में सायणभाष्य-सहित करार 
था। राणायणीय शाखा का कोई ब्राह्मण अवतक प्रकाश में नहीं आया है। र 
अथर्ववेद-संहिता के त्राह्मणु-- अथवंवेद की नो संहिताएँ या शाखाएँमार 
जाती हैं-पैप्पछाद, स्तौदा, मौजा, शौनकीया, जालला, जाळदा, ब्रहम 
देवदर्शा और चारणर्वेद्या। पर इसका उपलब्ध ब्राह्माणग्रन्थ एक हो है. 
“ोपथब्राह्मण' । इसके दो 'काण्ड' या 'खण्ड' हैं जिनमें क्रमण: ५ तबा | 
अध्याय (कुल ११ अध्याय) हैं। 'अध्यायों को “प्रपाठक” भी कहा गया (३ 
'शतपथ' और 'ताण्ड्य' ब्राह्मणों से इसमें बहुत-सी सामग्री ली गयी हे। झग 
प्रथम काण्ड में ब्रह्मा नाम के अथेवेदीय चतुर्थ पुरोहित की बड़ी प्रशंसा की परि 
हे। द्वितीय काण्ड में यज्ञ-क्रिया का प्रतिपादन है। यूरोपीय विद्वानों की fa 
धारणा है कि सम्प्रति उपलब्ध 'गोपथब्राह्मण' अपने सम्पूर्ण रूप में नही क 
ऐतरेयब्राह्मण की तरह गोपथब्रांह्मण भी देवऋण, पितृऋण आदि के परिउ 
के लिए अनेक विवाह का विधान करता है। इसके दो सुसम्पादित संल 
निकले £1 इनमें द्वितीय संस्करण के सम्पादक डी० गास्ट्रा थे, जिन्होंने सन्‌ (६ 


So में इसका सम्पादन किया था । प्रथम संस्करण के सम्पादक राजेन्द्रलाल/य 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 


ब्राह्मण' भी कहा जाता है। सम्प्रति ये दोनों ही प्रकाशित हैं। सन्‌ १८७३ i 
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बा तथा हरचन्द विद्याभूषण थे । . इन्होंने सन्‌ १८७२ ई० में इसका प्रकाशन 
| कराया था । 


ह. महत्त्व---समवेत्त रूप से इन ब्राह्मण-ग्रन्यो का ऐतिहासिक, समाजणास्त्रोय 
ù एवं साहित्यिक दृष्टियों से अपरिसीम महत्व है । इनके ऐतिहासिक परिशीलन से 
ग सुदूर प्रागैतिहासिक युग के भारतीय समाज पर पर्याप्त प्रकाश पड़ सकता है 
साथ ही रामायण एवं महाभारत में प्राप्त राजनीतिक संकेतों की समृद्ध qd- 
Afm भी तयार हो सकती समाजशास्त्रीय दृष्टि से तो इनका महत्त्व है 
१ ही। उत्तरवेदिक युग का भारतीय समाज अपनी समस्त परम्पराओं, रूढ्यों, 
ty मान्यताओं, अन्धविइवासों एवं चिन्तन-पद्धतियों के साथ इन ब्राह्माण-ग्रन्थों में परी 
ह तरह प्रतिबिम्बित है । इनमें यज्ञ को सर्वोपरि कमे बतलाया गया है और कहा 
a गया है कि “यज्ञ करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं । व्यक्तिगत आत्मो- 
र द्वार के अतिरिक्त यज्ञ से सामाजिक कल्याण भी होता है। कारण यज्ञ में दी 
'गयी हवि वायु के द्वारा अन्तरिक्ष में व्याप्त होकर ऊपर पहुँचती है तथा मेघों के 
mara पुनः वरसकर पृथ्वी को अभिषिक्त करती है। वर्षा से अन्न की उपलब्धि 
होती है । इस धन-धान्य से सम्पन्न होकर प्रजा सुखी होती है। हवि से देवता 
है. भी प्रसन्न होते हैं और प्रजा का भी कल्याण करते हैं ।” 


धा साहित्यिक दृष्टि से इन ब्राह्मण-ग्रन्थों का अविस्मरणीय महत्त्व है। संहिताओं 
में आये छन्दोबद्ध एवं गद्यात्मक मन्त्रों का ब्राह्मण-ग्रन्थों में आये पद्यात्मक एवं 

शंगद्यात्मक सन्दर्भो से मिलान करने से तद्गत वह विकास परिलक्षित होता है 
"जिसने पर॑वर्ती लौकिक पद्यसाहित्य एवं गद्यसाहित्य का मार्ग प्रशस्त किया । 

सामग्री की उपजीव्यता की दृष्टि से विचार करें तो जिन उपाख्यानों एवं गाथाओं 

[को आधार बनाकर परवर्ती संस्कृत-सा हित्य में अनेक श्रेष्ठ रचनाएँ की गयीं 

रउनके सूत्रात्मक रूप इन ब्राह्मण-ग्रन्थों में ही उपलब्ध होते हैं । 

| 

६ प्रश्‍न 5. 'आरणयक”मन्थों से क्या तात्पर्य है ? उनके स्वरूप, विषय- 

वस्तु एवं महत्त्व पर सम्यक्‌ प्रकाशा डालें | 
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उत्तर जन-जीवन के कोलाहल से निर्जन “अरण्यों में ब्रह्मचर्यपूरवक 
की कठोर पंचारिन में तपते हुए तपःपूत ऋषियों ने जिस विद्या का 
किया, वे 'आरण्यक' कहलाये । इनका उत्पत्तिस्थान 'अरण्य' (जंगल) था, 
इमका 'आरण्यक' कहलाना भी स्वाभाविक था--“'अरण्ये भवा: आरण्यक, 
ऐतरेयब्राह्मण का भाष्य करते हुए सायणाचार्य ने कहा है--“अरण/ 
पाठयत्वादारण्पकमितीयंते ।” अर्थात्‌ “अरण्यों में ही पढ़े-पढ़ाये जाने के कार 
आरण्यक कहे गये हैं ।” श्री सदाशिव वामन आप्टे ने आरण्यक की ग्या 
सम्मत परिभाषा देते हुए अपने 'संस्कृत-अँग्रेजी-कोश' में कहा है--“1६ is 
of a class of religious and philosophical writings (conne | 
with the Brahmanas), which are either composed in fop 
_ or must be studied there”. अर्थात्‌ “आरण्यक MANA से पा 
धामिक एवं दार्शनिक चिन्तन की एक ऐसी शाखा का प्रतिनिधित्व करते | 
-या तो अरण्यो में ही सम्पन्न हुए अथवा जिनका अध्ययन अनिवाये रूप सेव 
में ही किया जाता था ।” | 
“आरण्यको? में अरण्यों (जंगलों) में वानप्रस्थ-जीवन . व्यतीत करे 
वीतराग agaa के कम-विधान प्रतिपादित हैं ॥ विषय-प्रतिपादन की रत 
'ब्राह्मण--ग्रन्थों एवं आरण्यक--ग्रन्थो में मात्र दृष्टिकोण का अन्तर है। प्रथम में। ' 
गृहस्थाश्रम से सम्बद्ध याज्ञिक अनुष्ठानों के विधि-विधानों का frei 
दुसरे में गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ आनेवाले वानप्रस्थाश्रम से सम्वद्ध कर्मकाण्ड! 
भत: उपयु क्त दृष्टिकोण से आरण्यक-ग्रन्थों को ब्राह्मण-ग्रन्यो का उत्तराई 
पुरक ग्रन्थ माना जा सकता है। यही कारण हे कि कहीं-कहीं आरण्यका | 
ब्राह्मण-ग्रन्थ ही कहा गया है (बोधायनधमंसुत्र ३।७।७।१६) । 
मन्त्र-संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों की ही भाँति आरण्यकों की 
११३० थी, ऐसा कहा जाता है । पर वत्तंमान में केवल ८ आरण्यकही 
होते हैं, जो निम्नांकित है-- | 
(क) ऐतरेय आरण्यक 
(ख) शाह सावन सार्क, Shastri Collection. 
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(ग) तैत्तिरीय आरण्यक 

(घ) बृहदारण्यक 

(ङ) माध्यंदिन आरण्यक 

(च) काण्व वृहदा रंण्यक 

(छ) जैमिनीयोपनिषदारण्यक 

(ज) छान्दोग्यारण्यक 

उपयु क्त आरण्यकों में ऐतरेय आरण्यक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । यह ऋग्वेद- 
संहिता से सम्बद्ध है। इसके पाँच भाग हैं, जिन्हें 'आरण्यक' ही कहा जाता है । 
इनमें क्रमशः ५, ७, २, १ तथा ३, इस प्रकार कुल १८ अध्याय हैं । इनमें प्रत्येक 
अध्याय के पुनः कई-कई खण्ड हैं। प्रथम तीन आरण्यकों के प्रधान प्रस्तोता 
इतरापुत्र ऐतरेय थे, जिनके आधार पर यह "ऐतरेय आरण्यक' कहलाया । ये 


। ऐतरेय महीदास कहलाते थे । चतुर्थं आरण्यक के प्रधान व्याख्याता आश्वलायन 


एवं पञ्चम आरण्यक के शौनक थे। प्रथम आरण्यक में 'महाब्रत' के प्रातः, 
माध्यंदिन एवं सायं 'सवनों' का उल्लेख हे । द्वितीय आरंप्यक By से ६ अध्याय 


| 'तरेयोपनिषद्‌' के रूप में जाने जाते हैं। शेष में sae’ का वणंच है। तृतीय 
| आरण्यक में fay जसं हिता” एवं 'प्रतृणसंहिता' के भेद बतलाये गये हैं। स्वर, 
| स्पर्शं और ऊष्म वर्णो के भी भेद बतलाये गये हैं। ऋषियों का भी उल्लेख हुआ 


है । चतुर्थं आरण्यक में महानाम्नी ऋचाओं का संकलन है। पञ्चम आरण्यक 
में महाव्रत के माध्यंदिन सवन में पढ़े जानेवाले 'निष्केवल्य शास्त्र” का विवरण 


| पाया जाता है। Fo सत्यव्रत सामश्रमी ने संन्‌ १८७६ ई० में सायणभाष्य-पहित 
' इसका एक सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित कराया था । सन्‌ १९०६ Fo 


| ए० वी० कीथ ने भी आंग्ल अनुवाद के साथ इसका एक संस्करण प्रकाशित 


| करवाया था | 


'शाङ.खायन आरण्यक' भी ऋग्वेदीय शाखा का ही है। यह कौषीतकि- 


| आरण्यक' भी कहा जाता है । इसमें १५ अध्याय और १३७ खण्ड हैं। प्रथम दो 
| अध्यायों को कतिपय विद्वान्‌ ब्राह्मण-भाग ही मानते हैं । तीसरे से छठे अध्यार्यो 
¦ तक का आरण्यक-भाग 'कोषीतकि-उपनिषद्‌' के रूप में जाना जाता है । वर्ण्य 
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सामग्री की दृष्टि से यह ऐतरेयारण्यक के ही समान है । ऐतिहासिक तथ्यों, 
दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण है । इसमें शुनःशेप, अहिल्या, खाण्डव, कुरुक्षेत्र, फर 
उशीनर, काशी, पांचाल, विदेह आदि का उल्लेख आता है । इसका प्रचार गुप, 
शाङ खायन एवं उनके शिष्यों ने किया था, जिसके कारण यह 170 
आरण्यक कहलाया । इसके दो अध्यायों को वाल्टर फ्राइडलंडर ने सन्‌ १३ ५ 
६० में प्रकाशित कराया था । वाद सन्‌ १६०६ ई० में ए०बी० कीथ ने छ द 
७वें से १५वें तक के अध्यायों को अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रकाशित करा] z 
तदनन्तर सन १९२२ Fo में Fo श्रीधर शास्त्री ने सम्पूर्ण शाडः ख्यान ay, z 
को सुप्तम्पादित कर प्रकाशित कराया | p 
“तैत्तिरीय ब्राह्मण” का शेषांश 'तैत्तिरीयारण्यक' कहलाता है। यह ङ ह 
यजुवद से सम्बद्ध है | इसमें अनेक ज्ञातव्य एवं उपयोगी विषयों का समावेश क 
“इसमें १० “भाग? या 'प्रपाठक' हैं। प्रत्येक प्रपाठक' में 'अनुवाक' हैं। i z 
अनुवाकों की संख्या १७० है । विभिन्न प्रपाठको के जो पाठान्तरं मिलते हैं, प्र 
“अनुवाकों' की संख्या भिन्त-भिन्न है । इसके द्वविड़पाठ, आन्ध्रपाठ, कर्णाटक 
आदि कई पाठान्तर मिलते हैं। सातवें से नौवें प्रपाठको के अन्तर्गत आया भार्‌ष दे 
m 'तैत्तिरीयोपनिषद्‌? कहलाता है । इस आरण्यक में काशी, पांचाल, मह श 
HEAT, खाण्डव, अहल्या, शुनःशेप आदि के सविस्तर उल्लेख मिलते हैं। FF 
व्यास पाराशय का वर्णन आया है, जो महत्त्वपूर्ण है। एक स्थान (१।८।८)६ अ 
कश्यप को परमात्मासवंदर्शक कहा गया है | नरक का भी वर्णन इसमें (१॥२०/ रर 
दृष्टिगोचर होता है। सतीप्रथा का स्पष्ट उल्लेख भी इसी में (६1१) मिलता! में 
a के अर्थ में इसमें 'श्रमण” पद आया है (२।७।१)। परवर्त्ती क जु 
ने श्रमण' पद का ग्रहण यहीं से किया । यज्ञोपवीत का भी सवप्रथम उल्लेख 
(२।१।१) मिलता है। इसमें (१।३१।१) एक ऐसे रंथ का वर्णन आया र 
जिसमें एक हजार धुरों, अनेक चक्रों एवं एक हजार जोते जानेवाले प 
का उल्लेख हुआ है। 'जल' के चार रूप बतलाये गये है-.मेघ, बिक गए 
asia और वर्षा । इसी प्रकार छह प्रकार के जल बतलाये गये हैं-7 
जल, कूप-जल, तड़ाग-जल, नद्यादि का (बहनेवाला) जल, पात्र-जढ ६ x 
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| झरने आदि का जल । सन्‌ १८७२ ई० में श्री राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे सायणभाषय 
॥ क. साथ प्रकाशितः कराया था । इसपर भट्टभास्कर, वरदराज आदि के भी भाष्य 
॥ मिलते हैं । 
॥ वृहदारण्यक का सम्वन्ध भी कृष्णयजुवंद का चरक-शाखा से है। यह 
१ 'मैत्रायणो-आरण्यक' के रूप में भी जाना जाता है। यही 'मंत्र्युपनिषद', 'मैत्रे- 
४ योपनिषद्‌', 'मंत्रायण्युपनिषद्‌' आदि नामों से विभिन्न स्थानों से छपा है। वस्तुतः 
1 इसमें आरण्यक और उपनिषद्‌ भाग, दोनों मिले-जुले हैं। इसमें ७ प्रपाठक हैं । 
२ इसमें परमात्मा को “अग्नि! और 'प्राण' कहा गया है । महाधनुर्घरे और चक्रवर्ती 
gam, भूरिद्यम्न, इद्धद्युम्न कुवलयाइव, यौवनाइव, वध्रयशव, अश्वपति, शशविन्दु, 
४ हरिश्चन्द्र, अम्वरीष, ननकतु, शर्याति, ययाति, अनरणि, अक्षसेन आदि राजाओं 
| का इसमें उल्लेख पाया जाता है । भारतीय प्राचीन राजवंश-परम्परा के ऐति- 
३ हासिक अध्ययन की दृष्टि से इन उल्लेखों का बड़ा महत्त्व है। इसके पाँचवें 
१ प्रपाठक से 'कौत्सायनी स्तुति' प्रारम्भ होती है । 
३; शुकलयजुवद की दो शाखाएँ उपलब्ध हैं - माध्यन्दिन और काण्व। इन 
४ दोनों का एक ही ब्राह्मण-ग्रन्थ है -- शतपथब्राह्मण, जो विभागतः "माध्यन्दिन 
३ शतपथ' और 'काण्व शतपथ' भी कहा जाता है। इन विभागों में क्रमशः १४ 
| तथा १७ काण्ड एवं १०० तथा १०४ अध्याय हैं । दोनों ही शेषांश के छह 
अध्याय 'वृहदारण्यकोपनिषद' कहलाते हैं। ये ही क्रमशः “माध्यन्दिन बृहदा- 
| रण्यक' एवं काण्व बृहदारण्यक? के रूप में भी जाने जाते हैं । इन दोनों 
{ में थोड़ा ही पाठान्तर मिळता है। दोनों में 'उपनिषद' और 'आरण्यक' मिले- 
| जुले हैं और दोनों में ही बीच-बीच में यज्ञ-रहस्थ का स्वल्प प्रसंग आया हुआ 
ial उपनिषद्भाग की प्रधानता के कारण ही इन्हें 'वृहदारण्यकोपनिषद्‌' के 
रूप में जाना जाता है। इसमें 'संन्यास' का निरूपण बड़ा तात्त्विक है-- “इसी 
/ आत्मा को जानने पर मुनि होता है। ब्रह्मलोक की इच्छा करनेवाले संन्यास 
ग्रहण करते हैं। प्राचीन विद्वान्‌ प्रजा की इच्छा नहीं करते और कहते हैं, "हमें 
[प्रजा लेकर क्या करना है जबकि यह आत्मा और यह लोक ही हमें इष्ट है । 
| इसीसे ये पुत्र, धन और कीत्ति को छोड़कर भिक्षा माँगते हैं (४।४।२२) ।” इन 
| CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दोनों आरण्यकों में याज्ञवल्क्य और जनक की कथा आयी है । गार्गी और | 
नाम्नी ब्रह्मवादिनियों का अनूठा विवरण दोनों में है। इसका एक सुस 
संस्करण सन्‌ १८८९ Fo में ओटो बोहूटलिक ने छपवाया था। बाद तोम, 
एकाधिक स्थानों से प्रकाशित हुआ । | 

सामवेद की जैमिनीय शाखा का जैमिनीयोपनिषढ्‌' ब्राह्मण a 
आरण्यक? के रूप में भो जाना जाता है। यही 'जैमिनीयोपनिषदार) 
है । इसके चार अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय 'अनुवाकों' और 'खण्डो' में fy 
है । इसमें ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌, तीनों मिले-जुले हें । इनमें ह 
आचार्यों के वर्णन मिलते हैं। अनेक 'सामों' का भी वर्णन है । मन्रो 
बड़ी सुन्दर मीमांसा.की गयी है। सन्‌ १६२१ ई० में एच० आटंल ने इसका! 
सुसम्पादित संस्करण प्रकाशित कराया था। 'छान्दोग्यारण्यक' भी सामके| 
ही सम्बद्ध है। आचिक और उसके अवलम्ब गाये जानेवाले गीत आर 
कहलाते थे। उन्हीं के आधार पर 'छान्दोग्यारण्यक' का निर्माण हुआ । ६ 
गेय. आरण्पकों और इन आ(रण्पकों में तात्त्विक अन्तर है । अथववेद का; 
आरण्यक' सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । 


संहिताओं, ब्राह्मणों, आरण्यकों ओर उपनिषदों का सूक्ष्म अध्ययन 

- से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन चारों में अहूट सम्बन्ध हे । प्रायः चारो 
एक-दूसरे के अंश मिले-जुले हैं। उदाहरणार्थ, 'ईशावाश्योपनिषद्‌' माधय 
संहिता का ही अन्तिम अध्याय है। तैत्तिरीयसंहिता का शेपांश aft 
ब्राह्मण है और तेत्तिरी यब्राह्मण के अन्तिम भाग 'ैत्तिरीयारण्यक्र' । 
“तत्तिरीयोपंनिषद्‌ हैं । मैत्रायणी और काठक संहिताओं में तो अधिक aren 
अबतक सम्मिलित ही हैं। 'छाम्दोग्योपनिषद्‌! में ब्राह्मण, आरण्यक! 
उपनिषद्‌, तीनों ही हैं। यही बात बृहदारण्यक की भी है। जैमिनीय ब्रा 
तो ऐसा है ही। क्रम की दृष्टि से विचार किया जाय तो 'संहिता' कै! 
भाग '“ब्राह्मण', 'ब्राह्मणों' के पूरक भाग 'आरण्यक' एवं 'आरण्यकों' के | 
भाग 'उंपनिषद हैं। यही कारण है कि प्रायः प्राचीन विद्वानों ने चां 
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वेदत्व और नित्यत्व माना है। इन चारों के ही द्रष्टा, व्याख्याता और प्रस्तोता 
arqa ऋषि-महषि ही हैं । 

उपयु क्त दृष्टि से आरण्यक-ग्रन्थों का महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है ४ 
समाजशास्त्रीय तत्त्वों की दृष्टि से भी ये आरण्यक-ग्रन्य महत्त्वपूर्ण हैं ॥ जिस प्रकार 
गृहस्थो के यज्ञों का विवरण ब्राह्मण-ग्रन्थों में मिलता है, उसी प्रकार वानप्रस्थ 
आश्रम में जीवन वितानेवालों के यज्ञों, महाब्रतों एवं हौत्रादि का विवरणः 
आरण्यकों में प्राप्त होता है । इनमें यज्ञों के आध्यात्मिक रूप का विवेचन है। 
आधिदेविक रूप का भी विवरण प्राप्त होता है । कर्म की विवेचना होने के कारणः 
आरण्यकों को कमंकाण्ड भी कहा जाता है । परन्तु ये ग्रन्थ सोळहों आने कर्मकाण्ड' 
नहीं gi उपनिषदों की तरह आरण्यक-ग्रन्थों का प्रतिपाद्य भी एक ही सूल सत्ता 
है, जिसके प्रपंच का विकास यह संपूर्ण ब्रह्माण्ड है। इन आरण्यकों में वर्णाश्रम- 
धमं का पुर्ण विकास देखने में आता है। यज्ञ की दार्शनिक व्याख्या इनमें पायी 


| जाती है | उनकी दृष्टि में जगत्‌ यज्ञमय है और यज्ञ ही चराचर का कल्याणः 
| करं सकता है । 


प्रश्न १०. डपनिषद्‌” पद का क्या अथे है 0 प्रमुख उपनिषदों का 
परिचय देते हुए उनके जीवन-दर्शन, महत्त्व एवं संदेश पर प्रकाश डालें । 


उत्तर-- प्रत्येक वेद के चार भाग किये जाते हैं--संहिता, ब्राह्मण, 


। आरण्यक एवं उपनिषद्‌ । इनमें 'उपनिषद्‌' अन्तिम पूरक भाग हैं । वेदिक भाव- 


घारा में 'ज्ञान' और 'कमं' ये दोनों ही तत्त्व उद्भावित हुए थे। कर्मतत्त्व का 


| भावात्मक विकास 'ब्राह्मण' एवं आरण्यक' ग्रन्थों में परिलक्षित हुआ ओर ज्ञान- 
| तत्त्व का उपनिषदों में। उपनिषदों में परिलक्षित इस नवीन चिन्ताधारा नेः 


भारतोय साहित्य का कायापलट ही कर दिया । इसके चिन्तनयुग में भारतीय 


| विचारधारा अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुँच गयी। सृष्टि, जीवात्मा और 


परमात्मा से सम्बद्ध अनेकानेक गुढ़ ग्रन्थियों का जैसा समाधान, जिज्ञासाओं का 
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जसा प्रशमन इस युग में हुआ वह विश्व की चिन्ता-धारा के इतिहा, 
दुभ है । 
“उपनिषद्‌' पद का व्युत्पत्तिगत अर्थ है --“वह विद्या जो समस्त अनश h 
उत्पन्न करनेवाले सांसारिक क्रित्रा-कलापों का नाश करती है, जिससे 
की कारंणभूत अविद्या के बन्धन शिथिल पड़ जाते हैं या समाप्त हो me 
. और जिसके द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्त होती है ।” “उपनिषद्‌ पद उप! 
‘fr उपसर्गो के साथ ‘aq’ धातु में ‘faq! प्रत्यय जोड़ने से बना है। ५ म 
arg अनेकाथंक है। विशरण' (विनाश), 'गति' (ज्ञान तथा प्राप्ति), “अकव 
.(शेथिल्य तथा समासि) आदि उसके अनेक अर्थ होते हैं। इन सभी अर 
संगति “उपनिषद्‌' पर एक साथ बैठ जाती है। इसीलिए इससे व्युत्पल३ नि 
. हुआ--“उपनिषादति सर्वान्‌, अनर्थकरसंसारं विनाशयति TAHT UNAS 
अविद्यां च शिथिल०्ति, ब्रह्म च गमयति, इति उपनिषद्‌ 1” उ 


“उपनिषदु' पद का अथं दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है-;१ 
(व्यवधानरहित) + नि (निखिल या सम्पूर्ण) + पद्‌ (ज्ञान), इनके प्रतिपादक ९ 
ग्रन्थ, वे “उपनिषद्‌ है ॥ यदि ‘ae धातु बेठने के अर्थ में लिया जाय f 
“उपनिषद्‌' पद का अथं होगा “गुरु के चरणों के समीप बेठकर प्राप्त किया ३ नि 

-ज्ञान?-~-उप + नि (समीप) + सद्‌ (वैठना--ज्ञान के लिए) । सदाशिव बा? 
आप्टे महोदय ने अपने “संस्कृत-भंग्रेजी-कोश' में इसी पद्धति से "उपनिपट्‌ 
की व्युत्पत्ति पर प्रकाश डाला है-“उपनिषद्‌ (Said to be from उपनतिङ १ 
. Knowledge deriver from Sitting at the feet of thep recepid 
" but according to the Indian authorities, it means to dest” 
ignorance by recicating the Knowledge of the supreme ` 
tual cutting of the hands of worldly existance. य इमां ब्रह्म 
न्ययामुपयन्त्यात्मभावन श्रद्धाभक्तिपुरःसरः सन्तस्तेषां गभंजन्यजरारोगाद्यवगं | 
वा ब्रह्म गमप्रति, अविद्यासंसारकारणं चात्यन्तमवसादयति विनाशयति, झं 
“निषद्‌, उपनिषूर्वस्य सादेरेवमर्थसंस्मरणात्‌” (Shankar) | | 
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क, उपनिषत्साहित्य की रचना कब हुई, ठीक-ठीक कहना मुश्किल है। पर 
इतना अवश्य है कि ये वदिक साहित्य के सामान्यतया स्वीकारे जानेवाळे 
अन्तिम भाग हैं और इसी लिए ये विदान्त' भी कहे जाते हैं । विद्वानों ने काफी छान- 
॥ बीन के वाद इनका रचनाकाल १६०० ई०पु० माना है। यह मत स्वनामधन्य- 
॥ लोकमान्य तिलक का है। पाश्चात्य विद्वानों में मंक्समुलर ने भी भाषागत . 
६ तुलनात्मक अध्ययन के आघार पर 'मंत्र्युपनिपद' को पाणिनि से प्राचीनतर 
माना है । कारण उसमें कई छान्दस प्रयोग ऐसे मिलते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण 
pat नियम-सीमाओं के बाहर चले जाते हैं। तिलक ने इस 'मंत्र्युपनिषद' की 
AAT १८८० से १६८० ई०पू० तक मानी है। स्मरणीय है कि इस 'मैह्युप-. 
[३निषद्‌' में कई स्थानों पर छान्दोग्य, वृहदारण्यक, तैत्तिरीय, कठ, ईशावास्य प्रभृति 
उपनिषदों के वाक्यों एवं श्लोकों का प्रचुरता से उल्लेख मिलता है। अतः ये 
उपनिषद्ग्रन्थ और प्राचीनतर सिद्ध होते हें । उपनिषद्ग्रन्थों का वर्षो अवधानता- 
पूवंक अध्ययन करनेवाले पाइचात्य मनीषी लुद्विग महोदय ने उन्हें आज से 
३००० वप Jo माना हे । इस प्रकार क्या भारतीय और क्या पाइचात्य, सभी 
| विद्वानों के विभिन्न मतों का सारांश यही निकलता है कि उपनिषदग्रन्थों का 
निर्माण-काल Fogo छठी शती से प्राचीनतर है और Fogo १०वीं शती तक 
एय सभी प्रमुख उपनिषदों की रचना हो चुकी थी । 


1, 
* 


| 
| 
| 
| 


उपनिषदों की वास्तविक संख्या क्या थी या कित्तनी है, कहना मुक्क्रिल है । 
इ“मुक्तकोपनिषद्‌' में १०८ उपनिषदुग्रन्यो का उल्लेख है । ये प्रायः सभी 
॥गुटकाकार रूप में “निणंयसागर प्रेस' बम्वई से प्रकाशित हे । अडयार लाइब्रेरी 
॥मद्रास से प्रकाशित उपनिषद्ग्रन्थ, जो कई भागों में सामने आये हैं, १७६ हैं। 
॥ उपनिषद्‌वाक्यमहाकोश” में २२३ उपनिषदुग्रन्यो के वाक्यांश उद्धुत किये गये 
je! इनमें यदि “उपनिषत्स्तुति' और 'देव्युपनिषद्‌! को छोड़ भी दिया जाय तो. 
उनकी संख्या २२१ ठहरती है । अतः मुलतः उपनिषदें कितनी थीं, कहंना मुश्किल ` 
z है । कारण उनकी संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती रही है। वेदान्त (उपनिषदों) के प्रमुख 
भाष्यकार शंकर एवं वाचस्पति मिश्र (नवम शती) तथा रामानुज (द्वादश शती). 
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तक उनकी संख्या ३० थी, पर परवर्ती दो शताब्दियों में ही शंकरानन्द ॥.. 
नारायण तक उनकी संख्या ६० हो गयी । - इस प्रकार इनकी संख्या-वृद्धि हो 
रही । 

पर इतना निड्चित है कि प्रमुख उपनिषदे १२ हैं और अपनी प्राचीन र 
गम्भीर चिन्ता-धारा के कारण सभी पंडितों के मध्य मान्य हैं। ये Fit 


sd we 
पाला 


कित हैं -- i 
१. ईशावास्योपनिषद्‌ औँ 
२. केनोपनिषद्‌ [हि 

- ३. कठोपनिषद्‌ शि 
x. प्रश्नोपनिषद्‌ 5 
प्‌. मुण्डकोपनिषद्‌ B 
“६. माण्डुक्योपनिषद्‌ | 
७, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 

रेयोपरि मु 
-८. ऐतरेयोपनिषदु i 
&. छान्दोग्योपनिषद्‌ ` k 

Qo, वृहदारण्यकोपनिषद्‌ = i 
११. कौषीतकी उपनिषद्‌ | 

१२. श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
आगे संक्षेप में इनका परिचय दिया जा रहा है। स 


ईशावास्योपनिषद्‌ शुक्ल यजुर्वद को माध्यन्दिन संहिता के अन्तिम (voi 

अध्याय का नाम है। इसका पहला मन्त्र 'ईशावास्यमिद ९9 सवम्‌? से रा 
होता है, अतः यह 'ईशावास्योपनिषद्‌' कहलाता है। यह उपनिषदों में रमु 
माना जाता है। कारण इतनी संक्षिप्ता में ब्रह्मविद्या पर ओजस्वी भाषा ट 
सम्पूर्ण प्रकाश डालनेवाली कोई भी दूसरी उपनिषद्‌ नहीं है। केनोपतिए 
-सामवेद की जैमिनीय शाखा के ब्राह्मण-ग्रम्य का नवम अध्याय है। इसका रही 
- मन्त्र केन? से आरम्भ होता है, अतः यह 'केनोपनिषद्‌? कहलाता है। इ 
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सरा नाम ब्राह्मणोपनिषद्‌' भी है । यह जिज्ञातात्मक भाव से ब्रह्मविद्या के स्वरूप 
पर प्रकाश डालता है और सांसारिक समस्त पापों से मुक्ति का मागं gae 
करता है । कठोपनिषदू कृष्णयजुवंद की 'कठ' शाखा का अंश है। . इसमें दो 
yega तथा छह 'वल्लियाँ हें ॥ यह अपने यम-नचिकेता-सम्बन्धी ब्रह्मविद्या- 
विषयक मार्मिक उपाख्यान के लिए प्रसिद्ध है । प्रश्नोपनिषद्‌ अथवंवेद की 
पिप्पलाद-संहिता के ब्राह्मणभाग का एक अंश है । पिप्पलादसंहिता के ब्राह्मण 
और आरण्यक सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं । यह गद्यप्रधान है। इसमें भरद्वाज ऋषि 
कक पुत्र सुकेशा, शिवि के पुत्र सत्यवान्‌, कोशलवासी अश्वलायन, विदर्भवासी 
भागंव, कात्यायन और कबन्धी नामक ऋषियों द्वारा पूछे गये ब्रह्मविद्याविषयक 
प्रश्नों का महपि पिप्पलाद द्वारा उत्तर दिया गया है । ब्रह्मविद्याविषयक प्रश्नों की 
प्रधानता के कारण ही यह 'प्ररनोपनिषद्‌? कहलाता है । 


। सुण्डकापानषदू का आधार अथवंवेद की शौनकं-संहिता है। यह तीन 
मुण्डको' में समाप्त हुआ है । प्रत्येक 'मुण्डक' के दो-दो 'खण्ड' हु । सृष्टि की 
उत्पत्ति ओर ब्रह्म का स्व€ूप-चिन्तन ही इसका प्रमुख विषय है | माण्डूक्योप- 
निषद्‌ वहुत छोटी है । यह भी अथवेवेद से सम्बद्ध है । इसमें कुछ १२ मन्त्र हैं । 
इसमें 'ओङ्कार' के त्रिकालव्यापी महत्त्व एवं उसकी उपलब्धि के मार्ग का निरूपण 
£। तत्तिरोयोपनिषद्‌ कृष्णयजुवद को तैत्तिरीयसंहिता के ब्राह्मण-ग्रन्थ से 
नम्बद्ध हे । इस ब्राह्मणग्रन्थ का अन्तिम भाग ‘ahaa आरण्यक? कहलाता है। 
इस आरण्पक में १० प्रपाठक हैं। इनमें ७ से लेकर & तक के प्रपाठकों को 

ga त्तिरोयोपनिषद्‌? कहा जाता है। इन तीन प्रपाठक्रों में ७वें को 'शिक्षावल्ली', 

वें को 'ब्रह्मानन्दवल्ली' एवं €वें को “भृगुवल्ली' कहा जाता है । इनमें प्रथम में 
की ङ्कार-माहातम्य के साथ घामिक विधानों का, द्वितीय में ब्रह्म-तत्त्व का एवं 
gata में वरुण द्वारा अपने पुत्र को दिये गये उपदेश का वर्णन है। ऐतरेयोपनिषद्‌ 
qeaa के ऐतरेयब्राह्मण के अन्तिम भाग से सम्बद्ध है । यह अन्तिम भाग ऐतरेय 
ह्ारप्यक कहा जाता है। (ऐतरेय आरण्यक' के पाँच भाग हैं. fas 'पञ्च 
मि रिण्यक' कहा जाता है । इनमें से द्वितीय आरण्यक के चौथे से छठे (४थे, ५वं,.. 
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६ठे), इन तीन अध्यायों को “ऐतरेयोपनिषद कहा जाता है । इन तीन भेष 
में क्रमशः सृष्टि, जीव और ब्रह्म का विवेचन प्रस्तुत किया गया है 1 अं 
छान्दोग्योपनिषद सबसे वृहदाकार है । यह सामवेद की कोथुम-संहिता ण 
तीन ब्राह्मण-ग्रन्यों ताण्ड्य, षड्विश तथा मन्त्र के aaia आनेवाहे:यः 
अध्यायों को छोड़कर शेष ८ अध्यायों का नाम है । इसके प्रथम अध्याय में बोझ है 
उद्गीथ और साम की विस्तृत व्याख्या, agfa और उपासना का विवेचन! अं 
यह द्वितीय अध्याय तक फैला है। तृतीय अध्याय में मधुनाडी, AAI 
आदि का वर्णन है। इसी में घोर आंगिरस के शिष्य श्रीकृष्ण की चर्चा ga eT 
जो उनके उपदेश को सुनकर भूख-प्यास भूल गये थे । चतुथ अध्याय में aM 
जाबालि की प्रसिद्ध कथा है । पञ्चम अध्याय में श्वेतकेतु आरुणेय द्वारा प्रवाह 
जैबलि एवं अश्वपति HHT नामक राजाओं से ब्रह्मज्ञान प्रात करना एवं अझ 
के साथ औपमन्यव, सत्ययज्ञ, इन्द्रद्युम्न, बुडिल, उद्दालक आदि के संवाद af 
21 छठे अध्याय में उद्दालक आरुणि से उनके पुत्र इवेतकेतु आरुणेय ने ब्रह 
प्राप्त किया है । त्रिवृत्करण, सृष्टि आदि की बातें भी इसी में हैं। aaa भी 
में नारद द्वारा सनत्कुमार से नाम, वाक्य, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, बिज्ञ 
बल, जल, अन्न, तेज, आकाश, स्मरण, आशा, प्राण और ब्रह्म की शिक्षा ही 
का विशद विवेचन है। आठवें अध्याय में आत्मा, ब्रह्म, प्रजापति आदि सं 
गम्भीर विवेचन प्रस्तुत है । इसी में इन्द्र-विरोचन की सुप्रसिद्ध कथा आयी छ 
इस प्रकार इस उपनिषद्‌ में अध्यात्मविद्या की सारी परम्परा और विवृति प 
जाती है। इसके वृहदाकार होने का रहस्य भी यही है। कौषीतकी cate 
प्राचीनतम माना जाता है। ऋग्वेद के 'कौषीतकी' ब्राह्मण का एक पर 
'आरण्यक' कहा जाता है। इसमें १५ अध्याय हैं। इनमें से तीसरे और छठे अध्यात 
के सम्मिलित रूप का नाम 'कोषीतकी उपनिषद्‌' है। कुषीतक ऋषि झार 
प्रधान उपदेष्टा थे, अतः यह 'कौषीतकी' कहलाता है। इसे 'कौषीतकीब्राह्ाणोपतिह 
भी कहा जाता है। इसके प्रथम अध्याय में गार्गाथनि नामक क्षत्रिय राजाक 
उद्दालक आरुणि को परलोक-सम्बन्धी शिक्षा दी है। द्वितीय अध्याय में गरो 
की विविध उपासनाओं, महाप्राण (ब्रह्म) की विवृति, पिता-पुत्र में eae 
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आदि का निरूपण है। तृतीय अध्याय में इन्द्र ने काशीराज दिवोदास को प्राण 
भर प्रज्ञा के सम्बन्ध में उपदेश दिया है । चतुर्थ अध्याय में काशीराज अजात- 
nag ने बालाकि को परब्रह्म का उपदेश दिया है.। बृहदारणयको पनिषद्‌' शुक्ल- 
:यजुवंद से सम्बद्ध है। इसकी दोनों शाखाओं के ब्राह्मण-ग्रन्थों का नाम 'शतपथ” 
ne | इसके अन्तिम छह अध्यायो को वृहृदारण्यक' कहा जाता है। इसमें सष्टि 
| ओर ब्रह्म पर गम्भीरता से विचार किया गया है । श्‍वेताश्‍वतरोपनिषद कृष्ण- 
paaa के श्वेताश्वतर ब्राह्मण का एक भाग है। इसमें छह अध्याय हैं दै प्रथम 
ध्याय में परमात्म-साक्षात्कार का उपाय बतलाया गया है। आगे के 
॥अध्यायो में ध्यान की सिद्धि, प्रार्थना के प्रकार, ब्रह्म-महिमा, वेदान्त, सांख्य,, 
योग आदि की चर्चा आयी है। इसकी विवेचन-शेली बड़ी मधुर एवं 


R i 
भाषा सरलहै। 


k प्रकृति, पुरुष और परमात्मा का विवेक ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय 
गदै । मूल तत्त्व प्रकृति से ही जगत्‌ का अस्तित्व है। इसी “प्रकृति” को 'माया” 
गभी कहते हैं। प्र एणी चार प्रकार के माने गये है--उद्धिज (जैसे वृक्ष आदि), 
poet (जसे पक्षी आदि), स्वेदज (जैसे चिल्लइ आदि ) एवं जरायुज (जैसे 
एनुष्य, पशु आदि) । कर्मेन्द्रियाँ पाँच हैं -वाक्‌, हस्त, पाद, पायु और उपस्थ । 
ली प्रकार ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच हैं--चल्षु, श्रोत्र, घाण, जिह्वां और त्वक्‌ | मन; | 
fz, चित्त और अहंकार भी ज्ञानेन्द्रियों के विशिष्ट वर्ग में माने गये हैं। “विषय! 
एक है । ये सभी प्रकृति-तत्त्व के कार्य-व्यापार हैं । 2 
p पुरुष से तात्पर्य 'जीवात्मा' से है। जीवात्मा को अजन्मा, नित्य, शाइवत एवं 
QUIT कहा गया है। उसे जन्म-मृत्यु से रहित एवं शरीर विनष्ट हो जाने पर 
मी अविनाशी रहनेवाला वतलाया गया है। उसे मेधावी घोषित किया गया है । 
परमातमा ब्रह्म है। वह सम्पूर्ण सृष्टि में वेसे ही व्यास है जैसे दूध में नवनीत ॥ 
ह अक्षर (कभी नहीं नष्ट होनेवाला) है। उस अक्षर ब्रह्म से जीवात्मा उसी 
NIX व्युत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार किसी विशालकाय ज्योति-पु'ज से अनेकशः 
[धोति-स्फुिग | 
० सा० का इ०-६ 


PRR 


परि.) रियो, I जाओ: 
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जीवन-दर्शन की दृष्टि से उपनिषदें यह मानती हैं कि जन्म gaga । | 
इससे छुटकारा पाने के लिए परमार्थ का ज्ञान जरूरी है। क्लेशयुक्त hi 

सुखी बनाने के लिए किये जानेवाले उपकारों में यह परमार्थ ही चरितार्थ होता १ | 
सुख-दुःख, लाभ-अलाभ, जय-पराजय की चिन्ता किये बिना कर्मरत रहने | | 
परम पुरुषार्थ है। आचार-व्यवहार एवं कत्तब्य- सम्बन्धी अनेक ays ह| 

उपनिषदों में भरे पड़े हैं । एक ही अंश का उद्धरण देना पर्याप्त होगा । hae 
पनिषद्‌' की प्रथम वल्ली के ग्यारहवें अनुवाक के प्रथम दो मन्त्रों में कहा गया है. 
“सत्यं वद । धमः चर। स्वाध्यायान्मा SAA "सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । रः 
प्रमदितव्यम्‌ ।”“स्वाध्यायश्रवचनाभ्याँ न प्रमदितव्यम्‌ pe देवपितृकार्याणं। | 
प्रमदितव्यम्‌ | मातृदेवो भव । पितृदेवो भव 1 आचायंदेवो भव | अतिथिदेवो भा . 
यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि ।” अर्थात्‌ “सत्य वोह 
धर्मं पर चलो ! ज्ञानोपाज॑न में कभी आलस्य न करो ! कभी सत्य से हू | 
जाओ ! धमं से कभी मुख न मोड़ो ! स्वाध्याय एवं सदुपदेश-दान से कभी भी; . 
न चुराओ ! देवों और पितरों को संतोष देनेवाले कार्यों से कभी विरत न होगे । 
माता को देवता समझो ! पिता को देवतुल्य मानो ! आचायं को देव के सा! 
gata जानो ! अतिथि को द्वार पर आये देव के रूप में पहचानो !. हमारे , 
.अशंसनीय कर्म हैं, उन्हीं का अनुकरण करो ! अन्य (आलोच्य कर्मो) का नहीं : 
उपनिषदों के महत्त्व के विषय में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं ' 
gaan (मध्वाचार्य), ae तवाद (शंकराचार्य), विशिष्टाद्व तवाद (रामानुजाचां : 
गुद्धाढैतवाद (बल्लभाचायं ', Gate तवाद (निम्वार्काचायं) आदि भारतीय ष: 
की जन्मभूमि उपनिषदों का प्रकृति-जीव-परमात्मा-विषयक विवेक ही है। a 
निषद्रो की भाव-राशि ने शाहजहाँ के गुणी एवं पंडित पुत्र दाराशिकोह का ध" 
अपनी ओर आक्कष्ट किया था और सन्‌ १६५७ ई० में उसने कई safai | 
फारसी में अनुवाद करा डाला था । पाइचात्य विद्वानों का ध्यान लगभग (४ ' 
Zo में उपनिषदों की ओर आकृष्ट हुआ। इनमें शौपेनहेर, मैक्समूलर, ९ " 
डासन, मैकडोनेल, इछेगेल आदि सभी ने एक स्वर से उपनिषदों के बिके, : 
विश्व-मनीषा का सर्वोत्तम ज्ञान कहा है | | 
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प्रश्‍न १०. वेदिक एवं लौकिक संस्कृत का अन्तर स्पष्ट करें । 


उत्तर वेदिक एवं लौकिक संस्कृत के अन्तर को दो आधारों पर स्पष्ट 
किया जा सकता है । पहला आधार भाषाशास्त्रीय होगा एवं दूसरा साहित्य- 
शास्त्रीय । भाषाशास्त्रीय दृष्टिकोण से वेदिक एवं लौकिक संस्कृत का अन्तर न 
बल पूर्वापर-क्रम का है, अपितु स्वरूप-भेद से भी सम्बद्ध है। पर इन दोनों का 
तुलनात्मक अध्ययन करने के पूर्व इनके स्वरूप से परिचित हो Sar आवश्यक है। 
वेदिक भाषा से तात्प है, वह भाषा जिसमें वेद लिल्ले गये हैं और इनमें भी 


| ऋग्वेद प्रधानतः जिस भाषा में लिखा गया है । कारण “ऋग्वेद” विश्व का प्राचीनतम 


| लिखित साहित्य तो है ही, वेदों में भी प्राचीनतम है। इस प्रकार ऋग्वेदीय 
| वैदिक भाषा विश्‍व की प्राचीनतम उपलब्ध भाषा है। इस वैदिक भाषा का 


| बिकास किस भाषा से, कब, किस प्रकार हुआ--आज कहना मुश्किल है । 
* कारण ऋग्वेद के निर्माणकाल की न्यूनतम सीमा भी ३५०० ई०पु० निश्चित होती 


। (कतिपय मन्त्रों का निर्माणकाल तो २५००० qq ई०पु० तक कूता जाता 
है। पर इस मत को हम छोड़ भी दें तो समस्या कम गम्भीर होकर उपस्थित नहीं 
' होती !) तार्यं यह कि ईसा के आविर्भाव के बाद आज हम जहाँ खड़े हैं 
| उसकी करोब-करीव दूनी दूरी पर अपनी पूर्ण प्रौढ़ि एवं समृद्धि के साथ वेदिक 
| भाषा ईसा के पूत्रं खड़ी है। इस वैदिक भाषा का मुल उद्गमस्रात क्या था? 
| भारतीय पण्डितों को आस्तिक परम्परा यह मानती है कि वेद सृष्टि के साथ ही 
अपने मूल रूप में प्रकट हुए। इसके अनुसार वैदिक भाषा सुष्टि के साथ ही 
| उत्पन्न हुई। इस स्थिति में तो उसके मुल स्रोत के विचारने का प्रश्न ही 
“समाप्त हो जाता है। पर आज जबकि हर वस्तु के वर्तमान रूप में समन्वित 

विकासवाद के सिद्धान्त को विद्लेषित एवं स्थापित किया जा रहा है, इस 
| वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वेदिक साहित्य को अछता कैसे मान लिया जा सकता 
है? निश्चय ही कोई मूल भाषा रही होगी, जिसका विकास वैदिक भाषा के 
रूप में हुआ होगा । इधर हुए नवीन अनुसंधानों के प्रकाश में विद्वानों ने "मुल 
| भारतीय भाषा” की कल्पना की है, जिसकी विभिन्न विभाषाओं या प्रशाखाओ से 
। (०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वैदिक भाषा, हित्ती भाषा, आवेस्तिक भाषा एवं ग्रीक तथा लेटिन | 

का विकास हुआ । विद्वानों की इस मान्यता का आधार उपयुक्त भापाशै 

मिलनेवाला शब्दगत, पदान्तगत एवं घ्वनिगत साम्य ही है । उदाहरणाथ | 
शब्दगत पदान्त की समानता ; z | 
संस्कृत ग्रीक लैटिन जर्मन अंग्रेनी | 
पितर पतेर पतेर वातेरं फादर | | 
(पितृ) (Pater) (Pater) (Vater) (Father) | 


शब्दगत ध्वनि-नियमों की समानता 


संस्कृत ग्रीक लैटिन अंग्रेजी प्राचीन सावो | 
भरामि फेरो फेरो बीयर बेरन | 


(vz) (Pharo) (Fero) (Bear) (Beran) | 
उपयुक्त भाषाओं के साथ संस्कृत (वैदिक भाषा) का क्या सम्वन्ध; | 
बया वे सभी भाषाएँ परस्पर 'सखो' या aga’ भाषाएँ हैं या उन समीप, 
विकास वैदिक (संस्कृत) भाषा से ही हुआ ? इस विषय सँ विद्वानों के दो३ 
हैं। प्रायः अधिकांश भारतीय विद्वानों के साथ एक वग मेक्समूलर, के 
जैकोलिट, कर्जन आदि पाइचात्य विद्वानों का है, जो यह मानते हैं कि संह. 
(वैदिक) भाषा से ही उपयुक्त भाषाओं का विकास हुआ । इस विषय में i 
मुलर feaat है-- “यदि आदिम भाषा से हमारा अभिप्राय उन लोगों i 
जो आयंजाति से पहले हुए हैं और जो अस्तित्व के साहित्य-चिह्न अपने र. 
पृथ्वी पर छोड गये हैं, तो मैं कहता हूँ कि वैदिक कवि आदिम हैं, वेदिक प 
आदिम है,........” (इण्डिया : ह्वाट कैन इट टीच अस, Jo १२३) | शै 
इसीप्रकार अत्यन्त प्रभावशाली स्वरों में जोर देते हुए श्री क्न È 
हँ--भमैं समर्थन करने का साहस करता हूँ कि जेंद, ग्रीक, लेटिन, गाँव HE 
सब भाषाएँ विभिन्न ऐतिहासिक ant में संस्कृत से निकली हैं जो aaa 
या भारत के पुरातन हिन्दुओं की आदिम लिखित भाषा थी ।” पर इसी के fe 
नान्तर विद्वानों का एक दूसरा वर्ग भी है, जिसमें स्टर्टवण्ट, मार, मेथेवस र 
प्रधान हैं। ये मानते हैं कि आरम्भ में उपयुक्त सभी भाषाएँ मिली-जुडी 2 
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a | बहुत बाद उनका वर्तमान भिन्न-भिन्न रूपों में विकास हुआ । इन्होंने मुल 
| भारोपीय भाषा की कल्पना की है और उसे “वीरोस्‌' (Wiros) की संज्ञा दी है । 
| इस प्रकार यह 'वीरोस्‌' व दिक, प्राचीन फारसी, अवेस्ता, ग्रीक, गॉथिक, जर्मन, 
| लैटिन, प्राचीन आयरिश, अन्य केल्ट बोलियाँ, स्लाव एवं वाल्टिक भाषाएँ, 
। आरमीनियन, हित्तो, तुखारी आदि आद्य भारतीय-यूरोपीय समाज द्वारा प्रयुक्त 
| होनेवाली भाषाओं का सामुहिक नाम है । इसी के आधार पर अनुमान किया 
| गया कि इस समस्त भाषा-कुल के बोलनेवालो के वंशज भी एक रहे होंगे । 

भाषाविदों ने उन्हें विरास्‌' नाम से पुकारा है। उपयु क्त दोनों बिद्वद्वगों में 
| किसका दृष्टिकोण सही है, कहना मुश्किल है। पर इतना अवश्य है कि जितने 
ही नवीन अनुसंधान होते चले जा रहे हैं, वेदों (वैदिक भाषा) की प्राचीनता 
| सिद्ध होती चली जा रही है। 
९ इस वैदिक भाषा की कतिपय निजी विशेषताएँ थीं। उदाहरणाथं, इसमें 

l शब्दों को बहुवचनान्त वनानेवाळे, विभिन्न कारकों के अनुसार उनके रूप बनाने 

वाले, विभिन्न क्रिया-पदों के विभिन्न कालों में रूप बनानेवाले प्रत्ययो के प्रयोग 
में बड़ी उन्मुक्तता थी। संधि के नियमों का पालन कठोरंता से नहीं किया 
छ जाता था । उपसर्ग जिस शब्द के साथ जुड़ते हों, उसी के साथ हों, यह कोई 
ह आवश्यक नहीं था। वाक्य में उनका स्थान कहीं भी हो सकता था । इसी 
ti प्रकार वणिक छन्दों में वर्ण-संख्या का विस्तार २४ वर्णो से लेकर १०४ वर्णो 
५.तक हो सकता था । 
ग यह वेदिक भाषा अपने समकालीन समाज में ही प्रचलित वैदिक जनभाषा 

“का किञ्चित्‌ परिष्कृत या साहित्यिक रूप थी, जैसा कि हम किसी भी समाज 
६ में प्रचलित जनभाषा एवं उसके परिष्कृत रूप का तुलनात्मक अध्ययन कर 
| अनुमान कर सकते हैं वैदिक भाषा वेदों में किञ्चितु विकसित या परिवर्तित 
-होकर रह गयी, पर वैदिक जनभाषा निरन्तर विकसित होती रही। जव विकसित 
# होती यह fogo ६०० के लगभग आयी तो इसके प्रयोगों में नियमों की 
&समानता के मामले में इतनी अराजकता आ गयी थी कि एक क्षेत्रवाला दूसरे 


। ेत्रवाले की वात या तो समझ नहीं सकता था या गलत या कुछ भिन्न ही अर्थ समझ 
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हेता था । इस अराजकता की ओर उसी समाल में हुए कई भाषायास्नियों, 
ध्यान गया था और उन्होंने उसे व्यवस्थित रूप देने का प्रयास भी किया १ 
पर उन्हें सफलता आंशिक ही मिली । अंत में इस कार्ये को पुर्ण करने 
बीड़ा ई०पू० ५०० के लगमग पश्चिमी सीमाप्रान्त-(गान्धार) निवासी दाङ) 
महावैयाकरण mela पाणिनि ने उठाया । उन्होंने समकालीन समस्त भाण, 
जीवन के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धामिक, शैक्षणिक, भोगोलिक y 
का एवं उनसे सम्बद्ध संस्कृत-शब्द-भाण्डार का सूक्ष्मता से अध्ययन किया ह 
शब्दों के प्रयोग-व्यवहार में एकरूपता एवं निस्चितार्थता लानेवाले अति 
नियमों का विधान कर शिष्ट समाज में विश्वृंखल भाव. से प्रचलित समबा 
भाषा का 'परिष्कार' या “संस्कार' किया। यह संस्कारी गयी भाषा३ | 
'संस्कृत' कहलायी । साहित्य, धमं, राजनीति आदि विभिन्न क्षेत्रों में इसी भा. 
का सचेष्ट भाव से अनुकरण किया गया । इसी के स्वरूप का व्याख्याता पारि 
का “अष्टाध्यायी? ग्रन्थ हुआ । (इस dea के समानान्तर पूर्वागत जनभा 
भी चलती रही, जिससे प्राकृतभापा का विकास हुआ) । “वेदिक ara | 
वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत का यही सम्बन्ध-स्वरूप है | | 
` जहाँ तक दोनों के मध्य अन्तर का प्रश्‍न है, उसपर महपि पाणिनि 
अपने 'अष्टाध्यावी' ग्रन्य में ही पर्याप्त प्रकाश डाला है औरं लौकिक संस्कृत! 
वैदिक संस्कृत की प्रयोग-हूप-भिन्‍नता को 'छान्दस' (वैदिक) प्रयोग की संज्ञा! | 
है। 'अष्टाध्यायी' के आठौं अध्यायो में २६१ सूत्र ऐसे आये हैं, जो वैदिक॥ ' 
लौकिक संस्कृत के मध्य भाषागत अन्तर के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालते! 
यहाँ कतिपय मुख्य अन्तरों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाता है--- i 
१. वैदिक संस्कृत में कर्ता-कम में अकारान्त पु हिल शब्दों का प्र 
विभक्ति में बहुवचनान्त रूप 'असस” और 'अस्‌' प्रत्ययों को जोड़कर aa | 
जाता है । यथा-- i 


देवासः देवाः । 
ब्राह्मणास: ब्राह्मणा: | 
मर्त्यासः मर्त्याः | 
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| पर लौकिक संस्कृत में केवल 'अस्‌' प्रत्यय का ही इस संदर्भ में प्रयोग किया 
| जाता है। इसके अनुसार लौकिक संस्कृत में देवाः', 'ब्राह्मणाः' एवं “मत्याः? 
| रूप ही मान्य है । 

। २. वेदिक dema में पु हिलग अकारान्त शब्दों के तृतीया बहुवचन में 'भिस्‌' 
| एवं 'ऐस्‌ दो प्रत्ययों को जोड़कर (बहुवचनान्त) रूप बनाये जाते हैं। यथा-- 
| देवेभिः देवः 

X पूवभिः पूव: 
किन्तु लौकिक संस्कृत में केवल 'ऐस्‌' का प्रयोग होता है । यथा-देवेः, पूर्वे:, 
| रामः । भिस्‌' का प्रयोग आकारान्त स्त्रीलिंग संस्कृत पदों के बहुवचनान्त रूपों 
के निर्माण के लिए किया जाता है । 

। ३. वेदिक संस्कृत में अकारान्त पु ल्लिंग शब्दों का प्रथमा ट्विवचनान्त रूप 
‘ay प्रत्यय के योग से भी बनाया जाता है, पर लौकिक संस्कृत में मात्र ‘ail’ 


13 
1. प्रत्यय को जोड़कर । यथा-- 

वदिक ` लौकिक 
अझ्विना अदिवनौ 


¦ ४. इसी प्रकार वेदिक संस्कृत में इकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञापद का तृतोया 
१ एकवचनान्त रूप 'ई' प्रत्यय के योग से भी बनाया जाता है, पर लौकिक संस्कृत 
में मात्र आ' प्रत्यय के योग से । यथा— 
॥ वेदिक लोकिक 
सुष्टुती सुष्टुत्या 
॥ ५. वेदिक संस्कृत में सप्तमी एकवचन की बोधक विभक्ति कई प्रयोगों में लुप्त 
ह. मिलती है, पर लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं मिलता । यथा-- 
वेदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत 
परमेव्योमन्‌ परमे व्योम्नि 
६. वेदिक संस्कृत में अकारान्त नपुंसकलिंग पदों के प्रथमा-द्वितीया ag- 


| वचनान्त रूपों का निर्माण 'आ' तथा 'आनि' प्रत्ययों को जोड़कर किया जाता है 
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पर लौकिक संस्कृत में मात्र 'आनि! प्रत्यय को जोड़कर । यथा-- i 
वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत | 

विश्वानि अद्भुता विशवानि अद्भुतानि | 

७, वैदिक संस्कृत में क्रिया-पदों के अन्त में एक ही अर्थ में “मसि! एक, 
दोनों प्रत्ययों के प्रयोग मिलते हैं । यथा -- | 


इमसि इमः | 
स्मसि स्मः | 
मिनीमसि मिनीम | 


किन्तु लौकिक संस्कृत में क्रिया-पदों के अन्त में (उपयु क्त सन्दर्भ में) केक, 
का प्रयोग होता है । यथा-वदामः, गच्छामः | 

८. वैदिक संस्कृत में क्रिया-पदों के अन्त में अनुज्ञाथ ‘fe’ तया! 
दोनों ही के प्रयोग मिलते हैं। यथा-- | 


एघि एहि 

aft जहि 
पर लौकिक संस्कृत में उपयुक्त ad में ‘fe’ का ही प्रयोग मिलता : 
यथा--एहि, जहि। | 


वैदिक संस्कृत में एक ही अर्थ में श्रधि-श्यणुधि, श्वणु-श्रुणुधि पे 

ही रूप मिलते हैं, जबकि लौकिक संस्कृत में मात्र “णु ET | | 
१०. वैदिक संस्कृत में लोटू लकार के मध्यमपुरुष के वहुवचनान्त ह: 

रूप में 'त', ‘aa’, 'थन' तथा "तात्‌? चार प्रत्ययों का प्रयोग मिळता है। म 
शृणोत, सुनोतन; यतिष्ठत्‌; कृणुतात्‌ । पर लौकिक संस्कृत में केक ` 
प्रत्यय का प्रयोग पाथा जाता है । यथा--श्छृणुत, गच्छत, वदत । | 

११. वैदिक संस्कृत में 'के लिए! एवं 'करके? अथे को बतलाने के लिए! 
अत्ययों का प्रयोग मिलता है, पर लौकिक संस्कृत में पहले अर्थ में केवल १" 
एवं दुसरे अर्थ में 'त्वा? (कत्वा) तथा त्य” (ल्यप्‌) प्रत्ययों का प्रयोग मिष 

१२. वैदिक संस्कृत में 'लेट्‌' लकार का प्रयोग खूब होता था| 
'तारिषत्‌', 'जोषिषतू qaf, 'पताम', 'ईश' जैसे क्रिया-रूप बनते थे। | 
| 
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| छौकिक संस्कृत में उक्षका सर्वंथा अभाव हो गया। 'छेटू' छकार का प्रयोग होता 
ही नहीं । 

१३. वेदिक संस्कृत में 'र' ध्वनि प्रधान थी, पर लौकिक संस्कृत में उसका 
h स्थान प्रधान रूप से 'छ' ध्वनि ने ले लिया । यथा-- 


| 


। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत 
| AT म्लुच्‌ 
| रभ्‌ ल्भ्‌ 
| रोम लोम 
j रोहित लोहित, आदि 


१४. इसी प्रकार वेदिक संस्कृत की 'भ' ध्वनि का स्थान लौकिक संस्कृत के 
कुछ शब्दों में 'ह' ध्वनि ने ले लिया है। यथा-- 
वदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत 

| हस्तग्राभ्‌ हस्तगृह 

। १५. वदिक संस्कृत के शब्द-भांडार में से बहुत सारे शब्द परवर्ती लौकिक 
I संस्कृत में अप्रचलित हो गये या प्रयोग से छट गये । उदाहरणार्थ 'ईम', 'विचर्षणी' 

। अवस्तु', ‘sitar’, "रिक्वन्‌?, 'सीम?, “उक्थ', 'ऊति? जैसे शब्दों को देखा जा 
म सकता है । 

। १६, वैदिक संस्कृत के बहुत सारे शब्दों के अर्थ में लौकिक संस्कृत के प्रयोग- 
॥ काल में या तो संकोच हो गया या विस्तार या फिर आमूलचुल परिवत्तंन ही । 
| वेदिक 'अराति' पद शत्रुता, कृपणता आदि अनेक अर्थ-स्तरों को व्यक्त करनेवाला 
q था, पर वह वाद में केवल 'शत्रु! अर्थ में सीमित हो गया । इसी प्रकार 'मुडीक' 

का वेदिक अर्थ था Har या "कृपा करनेवाला, पर लौकिक संस्कृत में वह 
[। शिव! अर्थ में रूढ़ हो गया । 'अरि' पहले gaat art का बोधक था, जो लौकिक 
१ संस्कृत में शत्रुवाचक वन गया । इसी प्रकार उपेक्षितव्यम्‌? का अर्थ था--उप 
ह| (समीप, जाकर) ईक्षिव्यमु (देखना चाहिए), पर बाद वह “उपेक्षणीय' (अवहेलना 
[| के योग्य) अर्थ का वाचक हो गया | 


| १७. वेदिक संस्कृत में उपसगे धातु से अलग, वाक्य में कहो भी रह सकते थे। 
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अन्वय के समय वे अपेक्षित धातु से आ जुइते थे । यथा--- 
वायवा याहि दर्शतेमे सोमा अरडःकृता: । 
तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥-_ ऋग्वेद १।१।२।१ 
यहाँ 'वायवा याहि' ध्यातव्य है। कहा गया है —“aray ! आयाहि? 
उपसर्ग 'याहि' धातु से अलग 'वायो' के साथ लगा हुआ हे । इसो में 
'अरङ कृताः’ पद ध्यान देने योग्य है, जो निदश-संख्प्रा १३ के अनुसार T 
लौकिक संस्कृत में 'अलड कृता: हो गया | | 
१८. इसीप्रकार वेदिक संस्कृत में 'न' का निषेधार्थक एवं उपमार्थक, ३ २ 
प्रयोग होता था। यथा--“दुमंदासो न न सुरायाम्‌” (ऋ० ८।२।१२) क॑ 
“शराब पिये हुए मतवालों के समान”, पर लौकिक संस्कृत में वह केवल निता 
रह गया g का भी वेदिक संस्कृत में उपमार्थक प्रयोग होता था । य. : 
“वृक्षस्य नु ते पुरहूत ! वया: (ऋक्‌ ६।२४।३), पर लौकिक संस्कृत में इत! * 
में यह अप्रचलित हो गया । इसी प्रकार वहुत-से पद-प्रयोगों को देख्न 


| 
| 
i 
| 
i 
| 
| 
| 


( 
३ 


सकता है | 3 
१९. वैदिक संस्कृत में स्वरःप्रक्रिया का अपरिसीम माहात्म्य गाया १६ 

है, पर लौकिक संस्कृत में उसके प्रति वह दृष्टिकोण न रहा । 3 
र्‌ 


२०. इसीप्रकार वेदिक संस्कृत में दो स्वर ठीक एक के वाद आकर” 
स्वरूप में व्यवस्थित रह जाते हैं, पर लौकिक संस्कृत में ऐसा असंभव है । ४९ 
के नियम उनको प्रभावित करेंगे ही । उदाहरणार्थ- ऋग्वेद के १०वें मण्ड" 
१७वाँ सूक्त 'भाषा-पूक्त' है । इसका दूसरा मंत्र है-- 

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो 
यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। 
अत्रा सखायः सख्यानि जानते 
भद्रैषां लक्ष्मीनिहतावधि वाचि ॥ 
इसमें आया 'तितउना' पद ध्यातव्य है । a’ के 'अ' स्वर के बाद 8! 
बिना सन्धि-विकारं दिखलाये वेदिक संस्कृत में ही रह सकता है, लौकिक 


में तो उसका रूप 'तितोना' हो जायगा । 
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। २१. वेदिक संस्कृत की कई स्वर-ध्वनियाँ लौकिक संस्कृत में या तो ge 
| हो गयीं या परिवर्तित । उदाहरणाथं, वेदिक स्वर-ध्वनि 'लू' का लौकिक संस्कृतः 
| में सर्वथा अभाव है । “छु स्वर-ध्वनि का प्रयोग भी एक-दो शब्दों में ही मिळता 
(१ है। जहाँ तक इसके उच्चारण का प्रश्न है, वह तो सुरक्षित नहीं ही रहा और 
के छठ + ऋ>लू का उच्चारण होने लगा । वेदिक ध्वनि 'ळ' का विकास 'ड' ध्वनि 
७ में हो गया और 'ईळे' परिवर्तित होकर “ईडे” हो गया । 
इसी प्रकार के अनेक अन्तरों पर प्रकाश डाला जा सकता है, जो वैदिक 
& संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत के भाषागत वैभिन्य या स्वरूप-भिन्नता पर प्रकाश 
merad हैं । 
परः जहाँ तक दोनों के मध्य साहित्यशास्त्रीय अन्तर का प्रश्‍न है, वह म 
पा. है और उपसर विशेष प्रकाश डालने की आवशयकता नहीं है । वैदिक काव्य की 
म; भाषा संस्कृत काव्य के प्रयोगकाल में आकर अत्यन्त सरल, परिष्कृत एवं नियमों: 
बाकी दृष्टि से व्यवस्थित हो गयी । छन्द 'वणिक' ही नहीं रहे, मात्रिक भी सामने 
आये। उनके चरणों का विस्तारं 'समयोजबा' पर आधारित हो गया ओर 
१ छन्दोभङ्ग की थोड़ी भी छूट नहीं दी गयी । अभिव्यक्ति भाव-गाम्भीर्य से ज्यादा 
अलङ्करण की ओर मुड़ पड़ी । वैदिक काव्य में पाँच-दस अलङ्कारो के प्रायोगिक 
ped भर मिलते हैं, पर लौकिक संस्कृत काव्य में न केवळ उनका प्रचुर प्रयोग हुआ, . 
४उनकी संख्या भी बढ़कर Roo के लगभग पहुँच गयी | उनके विवेचन को लेकर 
३ अळङ्कारशास्त्र' की परम्परा ही चल पड़ी । जहाँ तक प्रतिपाद्य विषय का प्रश्‍न 
है, उसमें आमुलचुल परिवर्तेन हो गया | वैदिक काव्य आमुष्मिक चिन्तन-प्रधाकः 
था और ब्रह्म, जीव, सृष्टि एवं विइव-कल्याण को अपना लक्ष्य मानकर चलता था, 
लौकिक संस्कृत-साहित्य ने लौकिक (सामाजिक) जीवन को अपना वर्ण्यं विषः 
बनाया, प्रमुख लक्ष्य काव्यानन्द देना माना एवं 'शिवेतरक्षतये' (कल्याण-कामना), 
को उसका गौण लक्ष्य बना दिया | 
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वाल्मीकिरामायण 


प्रश्‍न ११. वाल्मीकिरामायण” की काल-सर्यादा 


is 1 (निर्माण-काल) पर 
बिचार कीजिए । 


उत्तर-- वाल्मीकिरामायण? का निर्माण-काल (काल-मर्थादा या निर्माण- 
ga की सोमा का निर्धारण) विद्वानों के बीच गहन मतभेद के विषयों में से 
छ़है। संस्कृत महाकवियों के व्यक्तित्व की यह सामान्य प्रवृत्ति-सी रही है। 
लकी कृतियों से तो हम खूब परिचित हो जाते हैं; कारण वे उपलब्ध हैं । इसमें 
gg नहीं कि उनके साथ उनका नाम भी अजर-अमर है । पर जहाँ तक उनके 
ऐतिहासिक-सामाजिक व्यक्तित्व का प्रश्‍न है, वह अपरिचय की असंख्य परतों से ढका 
amg! जिनके वास्तविक चरित्र का हमें पता तक नहीं है, जिनका नाममात्र 
है थक्तित्व का संकेत देनेवाला रह गया है, ऐसे ही हमारे आदिकवि महाकवि 
वाझौकि हैं। चू कि उनका हो स्थितिकाल अज्ञात है, अत: 'वाल्मीकिरामायण' का 
fiaa भी अज्ञात ही है । 
भारतीय विद्वानों की आस्तिक परम्परा यह मानती है कि वाल्मीकि अपने 
बरितनायक श्रीराम के समकालीन थे ओर त्रेतायुग में हुए थे । पुराणों के अनुसार 
AT की काल-सीमा ८६७१०० वर्ष qa निश्चित होती है। इसके अनुसार 
mA मुनि का प्रादुर्भाव-काल आज से ८३ लाख वर्ष से भी पूव बैठता है। पर 
मव विश्‍व के प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद का ही निर्माण आज से ८००० वर्ष पुर्व 
F रक जाता है तो वाल्मीकिरामायण का रचना-काल वहाँ तक कैसे जा सकता 
है! वेर में रामकथा का कोई महत्त्वपूर्ण सूत्र-संकेत नहीं मिलता है, जो वाल्मीकि- 
“da की प्राचीनता में प्रमाण-भाव से सहायक सिद्ध हो । ऋग्वेद में इक्ष्वाकु 
(0६०४) एवं दशरथ (११२६ ।४) नामों का उल्लेख अवश्य मिलता है, अथर्ववेद 
| ( ९५) 
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में भी दशरथ का उल्लेख (१९1३६1९) प्रास होता है; पर ये Bae रामायण | । 
अंगभूत दशरथ से भिन्न हैं। इसीप्रकार वेदिक साहित्य में 'सीता' का उल || 
कृषि की अधिष्ठात्री देवी एवं gigi सावित्री के रूप में अवश्य हुआ है, प |; 
श्रीराम-पत्नी के रूप में नहीं । परवर्ती “्शतपथब्राह्मण' (१०।६।१।२, ११।३। १२) la 
"तैत्तिरीय ब्राह्मण” (३1१०1९), 'जैमिनीय ब्राह्मण” (१।१६, २।६६), 'शाइ.| 
खायन आरण्यक' ( ६१ ) “छुन्दोग्योपनिषद्‌' (५। ११।४), वृहृदारण्यकोपनिपः' | 
(३।११,४१।१,४४।७), "कौषीतकी उपनिषद्‌? (४1१) आदि में जनक महाराव 
का जो उल्लेख मिलता है, उससे रामकथा के उत्स फुटते भर मालूम पडते ह| i 
स्पष्ट है कि रामकथा का विकास वेदान्त (उपनिषदों) के पश्चात्‌ ही हुआ। 
लोकमान्य तिलकजी ने ज्योतिषशास्त्र की गणना-पद्धति के आधार पर रामाय ; 
का रचना-काल १६०० से १८०० Fogo तक माना है। ऐसी स्थिति, 
उपयुक्त सीमांकन (८६७१०० ई०१०) निश्चय ही अतिरंजनापूण है। 
इस विषय पर श्री वाचस्पति गरोछा का कहना है कि “इसके अनुसार वासी र 
मुनि का स्थितिकाल लाखों वर्ष पहले बैठता है, जो कि अतिरंजनापूण gi 
यद्यपि राम और वाल्मीकि के समकालीन होने के पक्ष में रामायण, महाभार e 
अध्यात्मरामायण, कृत्तिवासरामायण आदि अनेक ग्रन्थरत्न अपना मन्तव्य ल! 
हैं, तथापि इन ग्रन्थों के विवरणों को सर्वथा प्रमाणित करने और विशेषता è 
त्रेतायुग की सीमा को यथावत्‌ निर्धारित करने के लिए नये सिरे से agim, 
की आवश्यकता है ।” (संस्कृत साहित्य का इतिहास, Jo २१६) | । 
एक बात और ध्यान देने की है। 'वाल्पीकिरामायण' का जो वर्तमान छ 
उपलब्ध है, वह सम्पूणं भाव से आदिकवि की ही रचना है, यह मान्य है| 
प्रतीत होता है। सहज सम्भव यही लगता है कि आदिकवि द्वारा प्रस्तुत Fik 
कथा” निइचय ही अपेक्षाकृत संक्षिप्त रही होगी और बाद सूतों एवं : si l 
द्वारा उसमें आकारं-बृद्धि का कार्य चलता रहा होगा । इस विषय में प्र | 
मैकडोनेल का कहना है कि “मूल में प्रक्षिप्त अंश की काफी फेटफाँट होती @ 
इसका अन्दाज इसी से मिलता है कि अयोध्याकाण्ड से लेकरं युद्धकाएड qi 


में iN = > वे 
काव्य-भाग में जो श्रीराम एक मानवीय सत्ता के रूप में सवसमक्ष आते & ११ 
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में तथा उत्तरकाण्ड में दिव्य चरितनायक हो जाते हैं और साथ ही 
ga उतका तादात्म्य दर्शाया जाता है, अवतारवाद की स्थापना की जाती है । 
| वाल्मीकि 'मुनि' की कोटि में बैठा दिये जाते हैं।” वस्तुत: इस ओर सबसे 
l “a डाँग्याकोबी ने आकृष्ट किया था । उन्होंने वर्षो' 'वाल्मीकिरामायण' का 
७ gara किया था, उसके विभिन्न काण्डों की भाव-भाषा का तुलनात्मक अध्ययन 
| gar था और तव सह निष्कर्ष दिया था । 


ब| दसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉ० सो० कुन्हन राजा का कहना है 
| या तो 'बाल्मीकिरामायण के वर्तमान उपलब्ध रूप के वास्तविक रचयिता 
i| (ara), वाल्मीकि नहीं हैं या फिर वह मुलतः वाल्मीकि की रचना नहीं 
| ३ «According to tradition, the events of the Ramayana 
Wook place many millenniums prior to the events of the 
Mahabharata; it cannot be that the epic that we have 
fil yas the composition of that past age. We do not know who 
ithe real author was. If Valmiki is the real author of the 
7 epic, he was not a contemporary of the hero; if the Valmiki. 
äl isa contemporary of the events, he is not the author of the- 
iil epic that we have, The chronological associations of the epic: 
ij with Valmiki and the events of the epic is only the poet's. 
association and not a historical fact.” (Survey of Sanskrit: 
है Literature, P. 73) l 
| (ऐसी स्थिति में वाल्मीकिरामायण के निर्माणकाल पर विचार करना निइचय 
7 दौ दुष्कर एवं गलत निष्कर्षो' को निकाल लेने के जोखिम से परिपूर्ण हो जाता है । 
: फिर भी विद्वानों ने इस पहलू पर गम्भीरता से विचार किया है। इन विचार 
À वालों में उल्लेख्य हैँ-डाँ० Fax, sto याकोवी, मँकडोनेल, AABT, 
à लिन सेन, चिन्तामणि विनायक वैद्य, काशीप्रसाद जायसवाल, फादर: 
The aes, कीथ, विण्टरनित्स, ए० WIS, जी० गोरेसियो, बलदेव उपाध्याय; 


'° बरदाचायं, चन्द्रशेखर पांडेय, राहुल सांकृत्यायन आदि । 
| {० सा० का इ०-७ 


(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


१ €८ Digitized by Arya Samaj SSAA का इतिहछ, gotr 


Slo वेवर का मन्तम्प है कि बौद्धप्रस्य दशरथजातक में वणित र. 

से प्रेरणा ग्रहण कर आदिकवि ने अपने ढंग से उसे “रामायण a 
विस्तार दिया। उन्होंने यह भो कहा कि उक्त बोद्धग्रन्थ में अनुपलब्ध ह| 
इरण की कथा को वाल्मीकि ने सम्भवतः होमर के काव्य के 'पैरिस द्वारा ३ 
के अपहरण'-प्रसंग से और लंक्रा-युद्ध को सम्भवतः यूनानी सेना द्वारा | 
अवरोध-प्रसंग' से उद्धृत किया है (On the Ramayana, P 1) 
इसके अनुसार वाल्मीकिरामायण अधिक-से-अधिक Sogo द्वितीय शतक 
रचना प्रमाणित होती है। पर उनके मत का, विशेषकर उसके उ 
का विद्वानों द्वारा जोरदार खण्डन हुआ और उसे अमान्य प्रमाणित ) 
दिया गया । 
डॉ० याकोबी ने वर्षों रामायण का गम्भीर अध्ययन किया। छ 
रामायण के वर्ण्यं विषय को दो भागों में विभक्त किया-- (क) अयोध्या 
घटनाएँ, जिसके केन्द्र दशरथ हैं और (ख) दण्डकारण्य और रावण से 
'घटनाएँ। उनकी दृष्टि में अयोध्या की घटनाएँ ऐतिहासिक हैं, जिनका 
सम्बन्ध किसी निर्वासित इक्ष्वाकुवंशीय राजकुमार से हैं और जु d 
“रावण से सम्बद्ध घटनाओं का मुलतः उद्गम वेदों में वणित देवताओं की क्या 

` से हुआ है (दस रामायण, Jo ८६, १२७)। उन्होंने आदिकवि ai) 
द्वारा प्रणीत ‘ye’ रामायण की ओर संकेत किया और वर्तमान 
eq को उसी का अतिवद्धित संस्करण कहा । उनके अनुसार मुल रा 
की रचना ५०० से ८०० ई०पू० तक हो चुकी थी एवं वर्तमान 
eq का निर्माण-काल २०० ई०पु० से २०० ई० पश्चात्‌ तक रहा हे 
, (वही, Jo १००)। 1 
i मेक्डोनेल साहब ने वाल्मीकिरामायण का समासिकाल ५०० ई०१० 
है एवं उसमें प्रक्षिप्त अंशों के जोड़े जाने का काल २०० ई०पू० तक Hy 
किया है (History of Sanskrit Literature, P. 306-9)। त. 
काशीप्रसाद जायसवाल का भी यही दृष्टिकोण था: : £ 
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त्य विद्वानों में वेल्वलकर ने “वाल्मीकिरामायण' का रच 

१०० तक, दिनेशचन्द्र सेन ने Zogo ३०० तक, चिन्तामणि 
| | भुठ रामायण का निर्माणकाळ १२०० Rofo तक एवं वर्तमान रूप का २०० Fogo 
j E, ogo तवर कामल grh ने ६०० ई०पू० तक, कीथ ने ४०० 
fogo तक, बिण्टरनित्स ने ३०० Fogo तक, go श्लेगल ने १००० ई०प०, 
fio गोरेसियो ने ९४०० ई०पू० तक बलदेव उपाध्याय ने निश्चित रूप से 
६०० dogo से पुव, Ale बरदाचायं ने ३१०० Fogo से पुर्व, चन्द्रशेखर 
पाण्डेय ने ५०० ३०१० वेक एवं राहुल साकृत्यायन ने १५० से २०० fogo 
तक माता है | : 

| इनमें ५०० ई०पु० तक से नीचे के मत तो सीधे उपेक्षणीय हैं। कारण, 
उनका मुख्य आधार 'दशरथजातक' को मूल रामायण की प्रेरणा देनेवाला एवं 
१ पालि में प्रचलित राम-सम्त्रन्धी गीतात्मक आख्यानों के वाल्मीकिरामायण की 
परम्परा के रूप में होने की मान्यता है। पर 'वाल्मीकिरामायण' का 
| आलोइ़न कर देखा जा सकता है कि उसमें कहीं भी बौद्ध-प्रभाव अभिव्यक्त 

नहीं हुआ है । 
| सच तो यह है कि 'वाल्मीकिरामायण' का काल-निणेय करने के पूर्व हमें 
| ` निम्नांकित तथ्यों को हृष्टिपथ में रख लेना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए-- 

(क) महाभारत, जिसका निर्माणकाल ogo ५०० निश्‍चित किया गया है, 

| के वनपव (१७३।६) में “रामोपाख्यान? को एक अतिप्राचीन कथानक के रूप में 

| स्मरण किया गया है । इससे स्पष्ट विदित होता है कि महाभारत के निर्माणकाल 
| तक रामायण-कथा अपना पुरातन एवं ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त कर चुकी थी । 
(@) यही नहीं, इस समय तक राम ईश्वरत्व भी प्राप्त कर चुके थे और 
| | उनसे सम्बद्ध स्थान तीर्थ माने जाने लगे थे । 'वनपव में gage (वर्तमान 

fete,’ जिला प्रयाग; aata ८५।६५) एवं 'गोप्रतार' (गोत्यार या गुप्तार 
"| पाठ वनपव ८४७०), जिनका सम्बन्ध श्रीराम से रहा, इसी रूप में मिलते हैं। 
ee (ग) इस 'महाभारत' में कई आख्यान 'रामायण' के आधार पर निमित. 
६ एवं वाल्मीकि का उल्लेख एक पौराणिक मुनि के रूप में किया गया है । 


| 


नाकाल ई०पु० 
विनायक वैद्य ने 
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इससे यह भी सुचित होता है कि महाभारत के निर्माण-काल तक रामायण 
न केवल प्राचीन कथा का महत्त्व प्राप्त कर लिया था, अपितु उसके र 
वाल्मीकि का व्यक्तित्व भी अतिप्राचीन और प्रामाणिक माना जाने लगा था | 

(घ) “रामायण' में जिन स्थानों का उल्लेख जिन नामों से हुआ है, बोर 
युगीन प्राचीनतम ग्रन्थों में भी उन नामों का उल्लेख उन्हीं नामों से नहों al 
है, अपितु दूसरे ही नामों से हुआ है । Di 

(ङ) रामायणकाल का विख्यात आयोध्या' नाम वुद्ध के समय “aal 
में वदल गया है। इसी प्रकार जनक की मिथिला का महत्त्व demei * 
परिवर्तित हो गया है। उप्तकी वह गरिमा न रही है। यह नाम-परिवत॑न ए 
्रवधि-परिवतंन एक लम्बी कालावधि को ही सूचित करता है । 

(च) बुद्ध के समय जिस 'वेशाली' गणतन्त्र का पर्याप्त उल्लेख मिळता 
“रामायण में वह 'विशाला' और 'मिथिला', इन दो राजतन्त्रों के रुप ३ 
मिळता है । 'विशाला' का तत्कालीन राजा सुमति था। उसका यह (fama 
नामकरण राजा इक्ष्वाकु एवं रानी अछम्बुसा के पुत्र 'विशाळ' द्वारा | सः 
नगरी होने के कारण हुआ था (वा०रा० १।४।११-२०) । eet ga 
“मिथिला” में उस समय सीरध्वज जनक राज्य करता था। यह भी झेन 
करता है कि रामायण की रचना बुद्ध के आविर्भाव के बहुत पहले हो चुकी dy a 

(छ) रामायण में कोशाम्बी, कान्यकुब्ज, काम्पिल्य आदि नगरों ata 
उल्लेख हुआ है, किन्तु 'पाटलिपुत्र' (पटना) का नहीं । बौद्ध साहित्य में इसा ग 
एक सामान्य “पाठिलप्राम' के रूप में उल्लेख किया गया है। इसे एक नाई; 
के रूप में मगधनरेश अजातशत्रु ने ई०पु० Yoo के लगभग बसाया था AT कः 
शत्रु ने वृज्जि लोगो के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस र i 
गंगा-शंण के संगम पर बसाया था | यहीँ पर उसने एक परकोट भी बनाया हि 
(रायचौधुरी : Political History of Ancient India, P, 141) | ‘वाई 

रामाप्रण के बालकाण्ड के सगे ३१ में गंगा-शोण के संगम का वर्णन मिलता। 
पर पाटलिपुत्र का कहाँ उल्लेख नहीं है। इससे स्पष्टतया सूचित होता है कि ई 
५०० में पाटलिपुत्र के निर्माण के पहले ही 'रामायण' की रचना हो चुकी थी। 
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gros की भी, जिसे कतिपय ग्रालोचक प्रक्षित मानते 


हो चुकी थो । मूल रामायण का संयोजन तो ई० पुष 
Ral तुका था, यह भी प्रमाणित हो जाता है । 


| | (न) कोशल जनपद की राजधानी “रामायण' में अयोध्या वतलायी गयी 
1 $- अयोध्या नाम नगरी तत्रासोल्लोकविश्रुता” (Ato रा०, वालकाण्ड ५।६) 1 
A होड साहित्य में इसका नाम 'साकेत' दिया गया है | पुनः 'लव' ने अपनी 
| तजानी श्रावस्ती में बसायी थी --“श्रावस्तीति पुरी रम्या भाविता च लवस्य 
| (बा०्रा०, उ०्का० १००४) | इससे यह भी संकेत मिलता है कि “रामायण 
ही रचना तभी हो चुकी थी जव 'कोशल' जनपद को राजधानी “श्रावस्ती” में 
Baa 'अयोध्या' में ही थी । बुद्ध के समकालीन कोशल-नरेश की राजवानी 
i शी श्रावस्ती ही थी । इससे विदित होता है कि 'रामायण' की रचना निश्चित 
BCE श्रावस्ती' राजधानी की स्थापना के पहले ही हो चुकी थी। 


at} (a) सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारी रामायण को खोलकर देखा जा 
सकता है कि उसपर वौद्ध धमं का तनिक भी प्रभाव नहीं है, बल्कि वौद्ध जातकों 
का की, जिन्हें बौद्ध साहित्य में प्राचीनतम स्थान (ई०पू० ३००) प्राप्त है, रामकथा 
| रूपरेखा 'रामायण' से गृहीत है। इतना ही नहीं, सम्पूर्ण जैन और बौद्ध, 
|| साहित्य भगवान्‌ श्रीराम के आदर्श चरित्र से प्रभावित है। 


इन सबसे यह तो प्रमाणित हो हो जाता है और जैसा कि रामकथा के 
क गम्भीर अध्येता फादर कामिल बुल्के ने प्रमाणित भी किया है कि रामायण 
Ml Rofo ६०० से पहले की रचना है । यह कितने पहले की रचना है? मुलतः यह 
i कव लिली गयी ? लिखनेवाले के व्यक्तित्व के ऐतिहासिक-सामाजिक सूत्र क्या हैं? 
र | “ये सभी अनुसंधान के विषय हैं और विद्वानों द्वारा इन प्रश्नों के समाधान के 


J हिए अनुसंधान जारी है । 


हैं, उसके पुवे ही 
५०० के पहले हो. 


Esg १२. वाल्सीकिरामायण की वण्यं-सासग्री (विषय-वस्तु) पर प्रकाश 
बल | इसके कथा के “मूल” एवं 'प्रज्षिप्त माने जानेवाले अंशों पर भी 
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विचार करें | वर्तमान में इसके कितने पाठ-संस्करण मिलते है और चे th | 


कौन हैं ९ 2 


उन्तर- वाल्मीकि लौकिक संस्कृतभाषा के आदिकवि हैं । लौकिक संका 
के पव जिस भाषा का अस्तित्व था, उसे हम वैदिक भाषा के रूप में जानते 
उसे ही वैदिक संस्कृत भी कहा जाता है । वेदिक एवं लौकिक संस्कृत में nie 
अन्तर नहीं है । दोनों ही संस्कृत हैं, केवल कतिपय प्रयोग-नियमों में भिन्नता 
हैं, यद्यपि ये भिन्नताएँ महत्त्वपूर्ण हैं। वेदिक साहित्य में नियम-मुक्ति सके 
महत्त्वपूर्ण वस्तु है, जो वैदिक संस्कृत में खूब परिलक्षित होती है। इसी के है 
पाइवं (बगल) में उस समय की जनभाषा भी अवश्य रही होगी । वेदिक भाप 
इसी की किसी प्रधान'शाखा का परिष्कृत अथवा साहित्यिक रूप थी। इस बनि 
भाषा का विकास जहाँ स्वाभाविक रूप से हुआ, वहाँ वैदिक साहित्य की चित्ता 
घारा के फलस्वरूप भी. हुआ। ई०पू० ५०० के मध्य भाग में गान्वारदेश ३ 
निवासी महावैयाकरण -पाणिनि, ने इसका परिष्कार किया और ag deni 
गयी; अतः यह संस्कृत भाषा कहलाने लगी । वैसे पाणिनि के पवे ही इसका झू 


वेदिक कवियों की चिन्ताधारा की माध्यमभूत वेदिक संस्कृत से ट्रुटकर बेह 
समारम्भ के साथ लौकिक उपाख्यान को आधार बनाकर सर्वप्रथम 'काब 
(प्रबन्धात्मक रूप में) लिखने के कारण वाल्मीकि आदिकवि कहलाये । 


इस विषय में श्री दिनकर का कहना है--“लौकिक संस्कृत किसी बया), 


तथा अमीर खुसरो का खड़ीवोली में काव्य आरम्भ करना ।” (संस्कृति के 
अध्याय, Fo ६ yl सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने भी 
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| | संकेत किया है- “वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है । ऋचाओं के रूप 
कविता करनेवाले ऋषि यद्यपि बहुत पहले से होते आ रहे थे; किन्तु ऐसा : 

होत होता है कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले-पहल 
से लोकि ते ही किया ।” (भारतीय इतिहास की रूपरेखा) । 


इसमें संदेह नहीं कि वेदिक काल की परम्परा के विच्छिन्न होने और लोक- 
| gaa की उपाख्यानमयी इस काव्य-परम्परा के प्रारम्भ होने के बीच एक अच्छा- ` 
ता पा अन्तराल रहा होगा । कारण से इसे यों भी समझा जा सकता है कि वेदों 
द ब्राह्मय-ग्रन्थों तक का निर्माणक्राल २५०० $o To तक निश्चित किया 
है । प्रधान विचारक लोकमान्य तिलक ही हैं और अब उनके ही दृष्टिकोण 
रौ पाशवात्य विद्वान्‌ भी सही ठहरा रहे हैं। वेदान्त या उपनिषदों के साथ वेदिक 
aa समृद्धिकाल समाप्त हो जाता है । उपनिषदों की निर्माणतिथि १६०० 
१८०० ogo तक निश्चित की गयी है। इन उपनिषदों में रामकथा के उत्स 
नगी से उभरते. दीखते हैं । विशेषकर विदेहराज जनक का व्रिवरण तो कई स्थानों 
मिहता है। परवर्ती दो-तीन सौ वर्षो में इक्ष्वाकुवंशीय gat द्वारा.रामकथा का 
दहे हि धार तैयार हुआ होगा, जिसके आधार पर आदिकवि ने. अपनी “रामायण” 
qt रचना की होगी । इस प्रकार इस लौकिक उपाख्यानमयी काव्य-परम्परा के . 


वे 


म्भ एवं वेदिक काव्य की परम्परा के विच्छिन्न होने के मध्य एक अच्छा- ॥ 
a तता अवकाश स्पष्टतया सूचित होता है। इस विषय में डॉ० सी० gega राजा 


कहना g—The Ramayan is by tradition, the first secular 
wetry in Sanskrit. Prior to that theme was only the Vedic 
oetry, The medium for secular communication was only ` 
‘prose, Such a tradition could have started only if there had 
a long break in the tradition of poetry in India, after 
हूर he Vedic ४४८, . . . . . and these two works (The Ramayan । 
nd Mahabharat ) form the first in the age of the revival’ of 
Gi he declining cultures of the country. The epic (Ramayan) 


ais known as the «First Poem”. (Adikavyam) 
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पर आदिकाव्य होने पर भी वाल्मीकिरामायण की वण्यं-सामग्री 
स्पृहणीय है। इसमें मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम - के सम्पूर्ण जीवन-इतिवृतत | 
अत्यन्त समृद्धि एवं सूक्ष्म विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है । इसका १. 
रस 'करुण' है, जो 'शोक'-भाव से उच्छित है । कहते हे.कि एक वार 
जव गंगा (अथवा तमसा) नदी से स्नान कर लोट रहे थे तो किसी र का प्रा 
नाद सुनायी पड़ा । वह आत्तंनाद इतना करुण था कि महर्षि का हृदय ata, 
उठा । उन्होंने चारों ओर देखा । घुणा की साक्षात्मुति के समान निष्ठुर जब 
दृष्टिगोचर हुआ । मांसलिप्सा से उसी ने सामने के वृक्ष की डाल पर वेठे a 
युगल पर बाण-संधान किया था । परिणामस्वरूप आहत क्रौञ्च नीचे की ‘ 
को अपने रक्त से आद्रे करता गिर पड़ा था ओर भयभीत, त्रस्त, ate i 
क्रौज्ची ग्रात्तंनाद कर रही थी । मुनि के हृदय की द्रवित्त करुणा amy: 


अभिशापमयी वाणी के रूप में फूट पड़ी-- 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समा: । 
यत््रौञ्चमिश्रुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ 


रे व्याध ! तु अनन्तकाल तक प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। | | | 
तुने प्रेम-संलाप में लीन क्रौश्च-युगल में से एक का वध कर डाला। प 

लौकिक भावधारा से सम्पन्न मनुष्य-वाणी का यह पहला अभिव्यंजन ॥ ९ 
जो मूलतः काव्यात्मक था, देवस्तुतिपरक अथवा आमुष्मिक नहीं था। छः 
सहृदय चिन्तको को परम आह्वादित किया और उन्होंने वाल्मीकि को इसी छ ए 
शैली में राम के इतिवृत्त को प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी । मुनि ने महपिग| १ 
से संक्षेप में रामचरित्र सुना एवं तत्पश्चात्‌ उसे 'रामायण' काव्य का रूप दि 


यह मूल रामायण कितनी बड़ी थी, आज बतलाना असम्भवप्राय है | 
इतना अवश्य है कि वर्तमान रूप उसका परिवर्धित रूप है। adata छ 
चार पाठ-संस्करण मिलते हैं, जिनमें पर्याप्त असमानताएँ हैं 1 इनपर विचार 
में किया जायगा | वैसे इस (वर्तमान उपलब्ध रूप) में बालकाण्ड (agi तग 


में एक शलोक यों आता है- . 
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agia शत्सहस्राणि इलोकानामुक्तवानृषि: | 

तथा सगंशतान्‌ः पञ्च षट्‌ काण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ 

| | uqata (वाल्मीकि) ने चोवीस हजार एलोक, पाँच सौ सग तथा उत्तरकाण्ड- 

कि हित सात काण्डों का प्रणयन किया ॥ इसके अनुसार “रामायण! में ७ काण्ड, 
be सगै एवं २४००० pd E । इस वतमान ख्पका मुद्रण कई स्थानों से 

झा है। इनमें एक गीता प्रस गोरखपुर से भी है । इसके अनुसार उपयु'क्त सात 

काण्ड! निम्ताँकित हैं। साथ ही प्रत्येक की सर्गो-संख्या का भी विवरण प्रस्तुत है-- 


2. बालकाण्ड ७७ सगे 
२. अयोध्याकाण्ड ११६ सगै 
३. अरण्यकाण्ड ७५ सगं 
४. किष्किन्धाकाण्ड ६७ सगे 
५. सुन्दरकाण्ड ६८ सगं 
६. युद्धकाण्ड १२८ सगं 
७. उत्तरकाण्ड १११ सगं 


उपयुक्त सर्गो का योग ६४५ आता है । यही इस तथ्य का संकेत करने के' 
लिए पर्याप्त है कि यदि बालकाण्ड के उपयु क्त श्लोक को प्रामाणिक भी माना 
बाय तो १४५ सग प्रक्षि अंश हैं । तात्पर्यं यह कि मूल रामायण के वास्तविकः 
न | परिमाण का' हमें पता नहीं है, न उसके प्रामाणिक स्वरूप की जानकारी ही है। 
जहाँ तक 'काण्डों' का प्रश्‍न है, विद्वानों के तीन वग हैं--प्रथम वर्ग 'वालकाण्ड' 


la एवं 'उत्तरकाण्ड' को सम्पूर्ण भाव से प्रक्षिप्त अंश मानता है, दूसरा वर्ग उन्हें 
1m आशिक eq से प्रक्षिप्त मानता है एवं तीसरा वर्ग उन्हें आदिकवि द्वारा ही 
दि सम्पूणं भाव से प्रणीत मानता है । हम यह मानते हैं कि उपयुक्त दोनों काण्डों 
1१ में प्रक्षित्त अंश बहुत ज्यादा है एवं शेष काण्डों में भी ऐसे. प्रक्षिप्त अंशों का अभाव 
a RiR) 

र| इन 'काण्डों' में प्रस्तुत राम-का इतिवृत्त संक्षेप में यों है :--'बालकाण्ड' में 
¦ भिम चार सगं तो विशुद्ध काव्य-भूमिका-भाग-से प्रतीत होते हैं, शेष सों में 


राम के जन्म लेने से लेकर चारों भाइयों के विवाह तक की कथा है। इसमें 
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अवान्तर कथाओं का समावेश भी खूब दीखता है । 'अयोध्याकाण्ड' में धोर | 
राज्याभिषेक का वर्णन है, जो शीघ्र ही वनवास-दुःख में परिणत हो जाता है। प . 
करनेवाले कैकेयी के दो वर हैं। माता-पिता से आज्ञा लेकर श्रीराम वन की 
प्रस्थान करते हैं। साथ लक्ष्मण और सीता भी हैं। वे चित्रकूट में oe i 
यहीं भरत-मिलाप होता है । वे श्रीराम को लोटा ले चलने का लाख यत्न a 
हैं, पर असफल होते हैं । अन्त में वे उनकी 'पादुका' लेकर अयोध्या लोट 
और उन्हें ही राजसिहासन पर अधिष्ठित कर स्वयं पास के ही नन्दिग्राम प 
तपस्वी जीवन व्यतीत करते राज्य का कार्य-भार संभालते हैं। अरण्यकाड |; 
में पञ्चवटी का प्रसङ्ग सवंप्रमुख है। खर-दूधण से श्रीराम का लोमहषंक संघ | 
होता है और वे मारे जाते हँ । वासनान्ध शूपंणला नाक-कान खोतो है। रावण | 
`. प्रतिशोध की भावना से सीता का अपहरण करता है । इस वीच स्वणंमृग द्वार |# 
p | श्रीराम दूर ले जाये गये होते हैं । बाद लक्ष्मण भी उसी ओर प्रधावित कर fy दू 
' गये हैं । लौटने पर सीता को न देख श्रीराम क्ष्‌ब्ध होते हें । लक्ष्मण उन्हें पर्याय ३ 
चैयं देते हें । तत्पश्चात्‌ वे पम्पासर के समीप आते हैं। इसके बाद “Plea. |e 
काण्ड' है। इस पम्पासर के पास ही 'ऋष्यमूक' पंत है | इसपर हनुमान एवं बन हि 
वानर-यूथो के साथ वानरराज सुग्रीव निवास करता है । वह बालि का छोटा भाई 
है। बालि ने सुग्रीव को न केवळ मार-पीट कर निकाल दिया है, उसकी पत्नी शे! 
छीन ली है । श्रीराम-सुग्नीव में मंत्री हो जाती है । श्रीराम वालि का वध कोप! 
हैं और सुग्रीव तत्पश्चात सीता के अन्वेषण का प्रयास करता है ag कौ 
दिशाओं में वानर-यूथों को भेजता है । दक्षिण दिशा की ओर गये वानरों ग् 
भेंट सम्पाती से होती है । वह उन्हें समुद्र के उस पार SST में राक्षसराज रावा 0 
द्वारा सीतादेवी को हरकर ले जाना बतलाता है । समुद्र की विशालता देख र प्रा 
हतप्रभ हो जाते हें । अन्त में हनुमान को प्रोत्साहित किया जाता है । वे उ 


नगरी का सोन्दय देखते हैं। फिर वे सीतान्वेषण करते हैं। अन्त में 
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मरे १ में सीताजी मिलती हैं। वे श्रीराम की मुद्रिका उन्हें देते हैं, उनसे आज्ञा 
रण अशोकवाटिका के फल खाते हैं, उसके वृक्षादि को तोड़-ताड़कर क्षति पहुँचाते 
बो! |g पकडने के लिए आये राक्षसों का संहार करते हैं, मेघनाद द्वारा दिव्यास्त्र में 
हैं। a जाते हैं, रावण की सभा में jat जाते हैं । वहाँ दोनों में संवाद होता है, जोः 
ते et ही उत्तम दै अन्त में उनकी पु छ जलायी जाती है, जिससे वे लंका-दहन 
ते इत हैं, फिर समुद में अपनो पू छ बुझाकर सीतादेवी की आज्ञा लेकर श्रौर 
पे श्रीराम को प्रमाण देने के लिए प्रमाणस्वरूप उनसे चूडामणि प्राप्त कर इस पार चले. 
migi उनके साथ वे सभी किष्किन्धा लोट आते हैं, श्रीराम को सीतादेवी काः 
ini aare सुनाते हैं, प्रमाणस्वरूप उनकी चूड़ामणि देते हैं और लङ्का पर चढ़ाई करने 
वण है लिए उत्सा हित करते हैं । 'युद्धकाण्ड' का सर्वाधिक मुख्य प्रसङ्ग समुद्र पर पूल 
रा वांधा जाना और संघर्ष में सदल-बल रावण का संहार है। वैसे प्रारम्भ में: 
पि द्वारा संधि-प्ररताव भी प्रस्तावित किया गया है। रावण-वध के बाद सीतादेवी 
fala अग्नि-परीक्षा होती है, जिसमें मृत्तिमान्‌ अग्निदेव उनकी पवित्रता की घोषण) 
qA पुनः सभी के साथ श्रीराम अयोध्या लोटते हैं, पुनः भरत-मिलाफ 
क्षय हित है और श्रीराम का राज्याभिषेक होता है। 'उत्तरकाण्ड' का सर्वाधिक 
भाई पुख प्रसङ्ग सीता का त्याग एवं तत्पश्चात्‌ लव-कुश की.श्रीराम, द्वारा प्राति है ॥ 
में रावण के जन्म की अवान्तरकथा बड़े विस्तार से कही गयी है | इसके ves 
णे एग में ही सीतात्थाग का प्रसङ्ग समास हो जाता है । तत्पश्चातु कई अवान्तर 
सी रया सामने आती हैं । लव-कुश का प्रसङ्ग ६६वें सग से प्रारम्भ होता है ।' 
d इस सम्पूर्ण इतिवृत्त में कौन भाग 'मूल' है और कौन 'प्रक्षिस कहना ask 
रि, कठिन है। इतना अवश्य है कि 'वालकाण्ड' के ही एक इलोक को यदि 
माण माना जाय तो इसमें प्रक्षित अंशों का होना सीधे स्पष्ट हो जाता है, जेसा 
Ratt दिखलाया जा चुका है । 'वाल्मीकिरामायण? पर डॉ० याकोबी ने वर्षों 
mR अध्ययन किया था और इसके 'बालकाण्ड' TAT 'उत्तरकाण्ड' कोः 
पक्षित वतलाया था । उनके अनुसार मूल रामायण में 'अयोध्याकाण्ड' से “युद्ध: 
ae तक पाँच @ काण्ड' थे। इस विषय में उनके सबसे बड़े तक दो थे । 


i Gal यह कि उपयु'क्त gig BLN Mare का, तवीय घरातल पर 


१०८ संस्कृत साहित्य का इतिहास 
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अतिष्ठित है, जबकि बालक्राण्ड एवं लङ्काकाण्ड में उसे दिव्य परात; 
प्रतिष्ठित कर दिया गया है और विष्णु का अवतार-रूप दिखलाया तत 
“दूसरे, इन्हीं दोनों काण्डों में श्यृष्यऋंग से लेकर रावण-जन्म तक भीन 
अवान्तर कथाएं आयी हैं, जिनका मुख्य कथा-भाग से कोई प्रत्यक्ष सम्वन्ध ol हिर 
'है। इसके अलावा इन्होंने दोनों की भाषा-शैली में भी अन्तर बताया है| | इत 


इसके विपरीत श्री वी० वरदाचार्य जैसे विद्वान्‌ 'वालकाण्ड' तथा ै | 
aye’ का रचयिता महषि वाल्मीकि को ही मानते हें । इसका सप्रमाण र 
“एवं क्षेपककथाओं तथा अवतारवाद आदि के सम्बन्ध में अपने aha, | 
“विवेचन उन्होंने अपने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (१०५६-६२) में किया 

“रामायण? में प्रक्षिप्त अंश अवश्य हैं, जैसाकि ऊपर ही = ह 
चुका है। कारण भी स्पष्ट है। एक तो सूतों तथा कुशीलवों ने रोचकता३ ij 
के लिए मुल कथा में अवश्य ही परिवर्तन एवं लोकधर्मा भिरुचि के अनुसार 
-किया होगा, जिससे कि अधिकाधिक जनता आकृष्ट हो सके; दूसरे - ; 
और स्वगं-कामना की उद्देशय-सिद्धि के लिए (वा०रा०, १।१२८।१२०) छ 
जो अनेक व्यक्तियों द्वारा लिपिबद्ध संस्करण प्रचलित हुए होंगे उनके कार 
उसमें प्रक्षिप्त अंशों या क्षेपकों के प्रवेश का मागं प्रशस्त हुआ होगा । 


बार 


विदित होता है क्रि. वाल्मीकिकृत रामायण में 'वालकाण्ड' और ' 
-नहों थे ।” (संस्कृत पाहित्य की रूपरेखा, Jo २०-२२) । 'बालकाण्ड | 
“उत्तरकाण्ड' को वाल्मीकि मुनि द्वारा ही प्रणीत माननेवाले alo वरदाचाग'भी 
यह स्वीकार करते हैं कि.“बालकाण्ड के प्रथम ४ सगं भूमिका-भाग के छ 
हुं । इनका लेखक वाल्मीकि से भिन्न था ।” इस विषय में वे यह भी 
करते हैं कि रामायण के 'उत्तरकाण्ड' में विशेष रूप से प्रक्षिस अंश हैं। 


ब्युष्टि में उन्होने भारतीय टीकाकारों (रामायण के) का उल्लेख किया है, fi 
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| ताण्ड के बहुत-से सर्गो की टीका नहीं लिखी और उन्हें प्रक्षित मानकर 
ककी उपेक्षा की । उन्हाने RE सम्भव माना है कि अनुष्टुपू-भिन्न छन्द: 
हिती अन्य द्वारा सर्गो के अन्त में जोड़ दिये गये होंगे। 
इह, 8० ५६:६२) | 2 

श्री वाचस्पति गरांला का इस क्रम में यह कहना है कि “रामायण के जो. 
' ANTS विश्वामित्र, RR, हनुमान, गंगावतरण आदि की कथाएँ. 
बालकाण्ड और उत्तरकाण्ड में हैं, जिनका मुख्य कथा से प्रत्यक्ष रूप से कोई. 
gaa नहीं है, इन कथाओं का लेखक कोई और ही था। अतएव “रामायण' काः 
$ गह अंश प्रक्षिप्त है । वाल्मीकि ने राम को एक आदश महापुरुष के रूप में चित्रित 
॥| किया है, किन्तु 'बालकाण्ड' और 'उत्तरकाण्ड' में ऐसे इलोक भी मिलते हैं जिनमें 
| राम को अवतार के रूप में पूजा गया है । इससे भी इन दा काण्डो में प्रक्षिप्त जुड़: 
Sart की आशंका प्रतीत होतो है ।'' (संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृ० २२१) 11 
| उत्तरकाण्ड के प्रक्षिप्त होने का संदेह प्रवल इसलिए होता है कि युद्धकाण्ड: 
की समाप्ति के साथ ही ग्रन्थ-समासि की सुचना-सी मिलती है । कारण, इसके. 
अन्त में ग्रन्य-माहात्म्य वतलाया गया है। इन पंक्तियों के लेखक का विचार है. 
कि मूल रामायण-कथा सीता-परित्याग के साथ समाप्त हो जाती है और इस 
हैः प्रकार यह आद्यन्त करुणरसात्मक बना रह जाता है। इस विषय में ध्वन्या- 
क | होककार आनन्दवद्धन का प्रमाण-वाक्य उद्धृत किया जा सकता है -.“रामायणो: 
शी हिकरुणो रसः स्वयमादिकविना सूत्रितः । 'शाकः श्लोकत्वमागतः? इत्येवंवा दिना ।. 
मू व स एव सीतात्यन्त वियोगपर्यन्तमेव स्वप्रवन्धमुपरचयता ।” (घ्वन्यालोक,. 
४)। इसमें यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी है कि वाल्मीकि मुनि ने श्री राम-सीता: 
विषय में वियोग तक की ही कथा अपनी 'रामायण' में निवद्ध की थी । फिर 
भी इस प्रसङ्ग पर अभी और गम्भीर विचार एवं अनुसंधान की आवश्यकता है । 
` वत्तंमान में 'रामायण' के चार पाठ-संस्करण मिलते हैं, जो निम्नांकित हैँ-- 
ki आदीच्य संस्करण--प्रह गुजराती प्रिटिंग प्रेस, बम्बई ओर निर्णय- 
र प्रेस, बम्बई से प्रकाशित है । यह पाठ अधिक प्रचलित एवं प्रामाणिक है b 
ii नागेश WE की CRT, ASI, टीका है; bollection 3 
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i ४३-६७ के AS A 
२. गौडीय संस्करण-- यह सन्‌ १८४३-९ के मध्य कलकता हे 
“कलकत्ता संस्कृत सीरिज' के अन्तर्गत डॉ० जी० गोरे" 


"शित हुआ था । ‘i P 
से ate किया था । बाद eset e अनुवाद ३ , 
ARa से प्रकाशित करवाया । इसमें उन्होंने तप तत SATAY पर पाहि y 


-नोट्स भी दिये थे । 

३. पतश्चिमोत्तर 
इसका प्रकाशन सन्‌ १६२३ ६ 
इसका प्रचलन उत्तर-पदिचम में है । 

४. दाक्षिणात्य संस्करण--यह सन्‌ १६२६-३० ३० के मध्य दो 
“माध्वविळास बुकडिपो' कुम्भकोणम्‌, मद्रास से प्रकाशित हुआ था । 

इन पाठ-भेदों में कौन प्रामाणिक हैं, कहना मुश्किल है | । अधिकांश 
सर्वप्रथम बम्बई-संस्करण को एवं तत्पश्चात्‌ कलकत्ता-संस्करण को प्रा स 
आनते हैं | इनमें इलोक-संख्या एवं सर्ग-संख्या, दोनों ही असमान हैं। दहि गि 
“पाठ के अनुसार 'बाल्मीकिरामायण' के सर्गो की संख्या ६४३, जोदीच ¶| ३ 
अनुसार ६६४ एवं गौडीय पाठ के अनुसार ६६६ है । इनके तुलनात्मक क उ 
एवं प्राथमिक पाठ-सम्पादन की आवश्यकता है | 


गय संस्करण यह “कश्मीरी संस्करण' भी कहु 
में लाहौर के डी० ए० dto कॉलेज से झा; 


JAR धवाल्मीकिरामायण' के ऐतिहासिक तथा साहित्यिकः 
यर प्रकाश डालते हुए उसके काव्य-सौन्दय पर विचार कर | 


उत्तर--'भारतीय वाङ मय' में 'वाल्मीकिरामायण' और पह 
rag तत्पश्चात्‌ 'पुराणो' को इतिहास' के अन्तर्गत रखा गया है। श्रीराम । 
हासिक पुरुष रहे हैं, यह अवश्य है कि आज उनका काल-निर्धारण अपे 
एक टेढ़ी समस्या बन गया है । कारण मान्य आधारों का अभाव है | 
अनुसार श्रीराम का आविर्भाव त्रेतायुग के श्रवसानकाळ में हुआ थीं 
` ज्रीते आज ८६७१०० Fogo हो रहा है। पर पाइचात्य एवं कतिपय 


>, दानी Ge -re ~ : ' वैसे i 
'आरतीय विद्वानों ने इसे अतिरंजनापूर्ण बतलाया है। वैसे भी इसा 
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2 होना पड़ता है कि वेद श्रीराम से प्राचीनतर हैं और इनमें प्राचीनतम 
| वेद की काल-सीमा भी ई०पू० हा ०० वर्षो से आगे न जा सकी है। 
| कतिपय मन्त्रो का रवना-काळ विद्वान नेर (३० हजार वर्ष पूर्व भी बतलाया है । 
ml gfe इसे मान भी लें तो भी कहाँ आज ve आठ हजार वर्ष पूवं और कहाँ 
करीब नौ लाख वषे qa! इन दोनों में कोई तुक हो नहीं है। इस दृष्टि से 
श्रीराम का ऐतिहासिक वृत्तान्त प्रस्तुत करने में 'वाल्मीकिरामायण' की विश्वस- 
नीयता समाप्त हो जाती है । 

पर और भी दृष्टिकोण हैं जिनसे “वाल्मीकिरामायण” का ऐतिहासिक 
महत्व अक्षुण्ण बना रहता है। तकशास्त्र में निगमनात्मक एवं आगमनात्मक, 
दोनों ही पद्धतियाँ प्रचलित हैं। क्रम एक-दूसरे का उलटा है। आगमनात्मक 
पद्धति से 'वाल्मीकिरामायण' के ऐतिहासिक महत्त्व पर भी विचार किया जा 
सकता है। कारण भारतीय इतिहास का प्रारम्भ गौतम बुद्ध के इतिवृत्त से ही 
किया जाता है । इसके पूर्व के भारतीय समाज का इतिवृत्त अंधकाराच्छन्न है । 
उसके काफी आगे जाकर वैदिक आर्यो के सामाजिक इतिवृत्त वैदिक साहित्य से 
॥| उपलब्ध होते हैं। वैदिक साहित्य के पश्चात्‌ एवं गौतम बुद्ध के पूर्व के भारतीय 
समाज के स्वरूप पर पर्यास प्रकाश डालने का महान्‌ कार्य 'वाल्मी किरामायण' 
द्वारा सम्पन्न होता है। यह गौतम (ई०पू० ५००) के भारतीय जीवन का 
परिचायक है । 

इसके अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये जा सकते हैं । सम्पूर्ण 'रामायण' में कहीं भी 
वौद्ध धम का प्रभाव नहीं है । उलटे पुरुषोत्तम श्रीराम के आदर्शो से बौद्ध धमं के 
नैतिक मानदण्डों का निर्माण हुआ दीखता है । उसी के आधार पर 'दशरथजातक' 
| Koto ३००) का निर्माण हुआ दीखता है । ऐसी स्थिति में 'वाल्मी किरामायण' 
सै बुद्धूव के भारत की राजनीतिक परिस्थितियों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। 
इसमें प्राप्त संकेतों के अनुसार रामायणकालीन (गोतम-पूर्व)) भारत का भौगोलिक 
बिस्तार पूवं में विदेह तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक, उत्तर में बदरिकाश्रम 
eS दक्षिण में विरूयपवंत. तथा दण्डक्रारण्य तक प्रतीत होता है। इस समय 


¡11१% दक्षिण के विराट भागों में आर्यो' का प्रसार.नहीं हुआ सूचित होता है । - 
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कतिपय अन्य महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ भी मिळती हैं। “रामायण' में 
कान्यकुब्ज, 'काम्पिल्प आदि नगरों का तो उल्लेख मिलता है, किन्तु 'पा | 
का नहीं । बौद्ध साहित्य में इसे एक सामान्य नाम तरा दिया गा पट 
इसे एक नगर के रूप में मगधनरेश अजातशत्रु ने Fogo Yoo के पटात 
बसाया था । अजातशत्रू, ने 'बृज्जि लोगों के आक्रमणों से अपनी रक्षा के ! 
नगर को गंगा और शोण के संगम पर वसाया था । यहीं पर एक परकोर 
बनाया था (रायचौधुरी : प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, Jo ty 
“रामायण? में गंगा-शोण-संगम का प्रसंग वालकाण्ड के ३१वें सगे में मित्रता | 
पर वहाँ कहीं भी पाटलिपुत्र का प्रसंग नहीं है । इससे यह स्पष्टतया सूचित ह 
है कि 'वाल्मीकिरामायण' के वहुत वाद पाटलिपुत्र को वसाया गया था | 


कुछ भौर भी महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सूचनाएँ मिलती हैं । वुद्ध के पपा 
वैशाली” गणतंत्र 'रामायण' में विशाला? और “मिथिला, इन दो राजतन 
रूप में मिलता है। 'विशाला' का तत्कालीन राजा सुमति था। उसका; 
नामकरण राजा इक्ष्वाकु और रानी अलम्बुमा द्वारा उत्पन्न राजा विश 
कारण सम्पन्न हुआ था (रामा० १।४७।११-२०) | इसी प्रकारं मिधित्न 
चन्द्रवंशीय राजा सीरध्वज जनक उस समय राज्य करता था (वाम ay 
२१५०) । 'कोशल' जनपद की राजधानी उन दिनों अयोध्या थी--' 'अयोध्या र म 
नगरी तत्रासीललोकविश्रुता” (वा०रा० १।५।६)। वाद वह राजधानी 'श्राक पर 
में चली आयी । ऐसा परिवर्तन ळव ने उपस्थित किया Saran Gea 
रम्या श्राविता च लवस्य च” (वा०रा० ७।१०८।४) । इससे यह विदित eli gt 
कि रामायण के निर्माण-काल के समय कोशलप्रदेश की राजधानी “अयोध्या: di 
जो वाद में श्वावस्ती' हो गयी । बुद्ध के समकालीन कोशलनरेश की 2 


साकेत' कहा जाने लगा था । इन ऐतिहासिक संकेतों के विषय में पण्डित 
गेरोला का कहना है कि “जिन ऐतिहासिक संकेतों का उसमें उल्लेख है वेइ 
अस्पष्ट एवं दुरी के हैं कि उनको आधार बनाकर “रामायण? के रचना 


खोज में सहस्रों वर्ष पीछे जाना पड़ता है।” (सं० aro का इति०, १० र 
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watan से उपलब्ध होनेवाली समकालीन राजाओं की नामावली भी 
जो भारेतीय राजवंश की प्राचीन परम्परा पर ऐतिहासिक प्रकाश 


तपण है 


हती है | ब्रालकाण्ड के १३वें सग में यज्ञ में आमंत्रित राजा यों हैं-- 
राजा जनपद या गणतंत्र-राजतंत्र 
१. जनक मिथिला 
२. राजसिह (दशरथ के ag) केकय 
३. रोमपाद अङ्गदेश 
४, भानुमान्‌ कास 
y. प्रासिज्ञ मगध 
६. पूवंदेश के राजागण 
७. सिन्धु-सौवीर के राजा 


८. सोराष्ट्र के राजा 

६. दाक्षिणात्य प्रदेशों के राजागण 

इसी प्रकार अन्यत्र भी कतिपय महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संकेत मिलते है । 
बाल्मीकिरामायण? में समकालीन समाज की जिस सभ्यता-संस्कृति का चित्र 
gar है, पण्डित जयचन्द्र विद्यालंकार के शब्दों में वह ई०पू० ५०० के भारतीय 


Wag भी उसमें उसी पिछले युग के हैं--जैसे राम के अवतार होने का विचार,- 

| बो कि 'रामायण' के प्रधान अशों में नहीं है, किन्तु 'रामायण' का बड़े अंश, 

Mi विशेषकर उसके समाज-चित्रण में ५वीं शती GoTo के भारतीय समाज के आथिक, 
राजनीतिक और घामिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है।? (भारतीय ' 

व इतिहास की रूपरेखा, Jo ४३२-३३) | 

a 'वातमीकिरामायण' के साहित्यिक महत्त्व के विषय में क्या कहना! वह' 


। शकि उपाख्प्रानमयी ARETE आदिका सङै bol उसके Ig! वैदिक piegi i 


Yo सा०का इ०-८ ection 
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मिलता है, जिसका विषय “ब्रह्म "तत्त्व अथवा सृष्टि-विज्ञान था। लोकिक उपा 
से उसका (वैदिक साहित्य का) कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था । यही कारण ! 
उसकी मन्त्र-शक्ति तो स्पृहणीय थी और जीवन की कल्याण-कामना के लि ~ 
सामथ्येवती थी, किन्तु जीवम को मर्मस्पर्शी ढंग से छूने की सामथ्यं 3 | 
थी । कारण, जीवन से saat सीधा लगाव नहीं था । फिर मन्त्रों के a 
केन्द्रण जितना स्वर-प्रक्रिप्रा की विशुद्वता पर था, उतना उनकी सांगीतिक 


दे 
v 


पर नहीं था। इन दोनों ही दृष्टियों से 'वाल्मीकिरामायण” महाकाय हरि 
युगान्तरकारी प्रबन्ध था और इसीलिए उसे आदिकाव्प माना गया । इस किए 
में गैरोला ने कहा है --“रामायण भारतीय साहित्य का पहला महाकाव्य बूढा 


विइवसाहित्य के प्राचीनतम महाकाव्यो की तुलना में भाषा, भाव व छन्द, रका 
विधान एवं रस-व्यंजना, सभी दृष्टियों से एक उत्कृष्ट कृति प्रमाणित हो चुन्न ह| 
(to सा० का इति०, Jo २०२) | (a 
रामायण' का साहित्यिक महत्त्व अन्य हृष्टियों से भी है। गाडि a 
-जाल्मीकि लौकिक रस-व्यञ्जना के अनुरूप 'अनुष्ठुप्‌' छन्द के प्रथम उच्चारणज्ञ 
हैं। महाकाव्य, तदन्तगंत नायक, रस-सर्ग-विधान आदि की काव्याला 
-घारणाएं उप्ती के आधार पर परवर्ती आचार्यो द्वारा संचित की गयी हैं। ae 
भाव से ब्युलन्न करुणरस के चरम काव्यात्मक प्रतिफलन का श्रेय उन्हें ही प्ा 
है । इस विषय में कालिदास (रघु० १४।७०, 'इलोकत्वमापद्यत यस्य शोकः) 
ध्वनिकार आनन्दवद्धंन (ध्वन्यालोक १।८, 'काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चार 
कवेः पुरा । क्रीञचद्वन््ववियोगोत्थः शोक: इलोकत्वमागतः') के साक्ष्य हमारे पाप 
gi ध्वनिकार आनन्दवद्धंन ने अपने ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना के लिए कि 
महाग्रन्य को अपना उपजीव्य एवं प्रमाण-आधार बनाया, वह = l 
हो है। ऐसा प्रतोत होता है कि वाल्मीकिरामायण के अभाव में ध्वनि-तिद्वा ( 
का पुष्ट परिपोषण तो दुर, परिकल्पन भी सम्भव नहीं हो पाता । ( 
वाल्मीकिरामायण का महत्त्व एक तीसरी हृष्टि से भी साहित्य की चित | 
प्परम्परा में अक्षुण्ण है। इसे हम परवर्ती काव्य-साहित्य-परम्प्रा को उसका ' 


aft कह सकते हैं । वाल्मीकिरामायण ने परवर्ती असंख्य कृतियों को अपनी N ( 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


Digitized by ANG Tea Ha Chennai and eGangotri १ १ ५ 


एवं शिल्प-सौन्दये से न केवल अनुप्राणित किया, उनके उपजीव्य ग्रन्थ 

| ai किया । विगत ढाई हजार ad में संस्कृत-हिन्दी में रामकांव्य की 
परे साहित्यविधाओ के रूप में परम्परा जो फलती-फुलती रही है, उसके 
; कतिपय ग्रन्थ निम्नांकित हैं-- 

नाटक--प्रतिमानाटक, अभिषेकनाटक (भाव), महावीरचरित, उत्तरराम- 
।बरित (भवभूति), कुन्दमाला (दिङ नाग), अनघंराघव (मुरारि), वालरामायण 
राजशेखर), हनुमन्नाटक (दामोदर मिश्र), हनुमन्नाटक (मधुसूदन), aad 
बुहामणि (शक्तिभद्र), रामाभ्युदय (यशोवर्मा) ,उदात्तराघव ( मायुराज), अभिनव- 
kha (क्षीरस्वामो), रघुविलास (रामचन्द्र), प्रसन्नराघव (जयदेव), मैथिली- 
बत्याण (हस्तिमल्ल), दुतांगद (सुमट), उन्मत्तराघव (भास्करभट्ट), रामाभ्युदय 
mia देव), अदुभुतदपेण (महादेव), जानकीपरिचय (रामभद्र दीक्षित) 
Bical 
"| महाकाव्य-- रघुवंश (कालिदास), सेतुवन्ध (प्रवरसेन), रावणवध (भट्टि 
वि), जानकीहरण (कुमारदास), रामचरित (अभिनन्दि), दशावतारचरित 
Vata), रामायणमंजरी (क्षेमेन्द्र), उदारराघव (साकल्य मल्ल या मल्लाचाये), 
।जानकीपरिणय (चक्रकवि), रौर्मालगामृत (अद्वेतकवि), रामचरित (मोहनस्वामी), 
T राषबपाण्डवीय (धनंजय), राघवपाण्डवीय (माधव भट्ट) आदि । 
सुट काव्य-- रामचरित्र (सन्ध्याकरनन्दी), राघवनेषधीय (हरिदत्तसूरि), 
> राघवपांडबयादवीय (चिदंबर), संकटनाशन (गंगाधर), रामविलास (विश्वनाथ), 
रामशतक (सोमेश्‍वर), रामार्याशतक (मुद्गल भट्ट), आर्यारामायण (कृष्ऐेन्द्र), 
रामकृष्णविलोमकाव्य (सूर्यदेव), यादवराघवीय (वेङ्कुटाध्वरी), रामलीलामृत 
(Gaga), चित्रवन्धरामायण (वेंकटेश), हंससंदेश (वेदान्तदेशिक), भ्रमरदूत 
(छवाचस्पति), श्रमरसंदेश (वासुदेव), कोकिलसंदेश (gerard), चन्द्रदूत 
(ema), गीताराघव (हरिशंकर), गीताराघव (प्रभाकर', जानकीगीता 
ketd), रामविलास (fara), संगीतरघुनन्दन (विश्वनाथसिह) आदि | 
: कथा-- कथासरित्सागर (सोमदेव), बृहत्कथामंजरी (क्षेमेन्द्र), रामकथा 

(बासुदेव); रामकल्पद्रम{अभिस्तिण्भङ्घितेऽभाऽविः Bhastri Collection. p 
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चंपू-- चम्पूरामायण (भोज), चम्पुरामायण ( लक्ष्मणभट्ट), उत्त | a 
चम्पू, उत्तररामायणचम्पू श्रादि । | 
काव्यसौन्दय की दृष्टि से तो 'वाल्मीकिरामायण' अपूर्व है। Ta | 
प्रबन्धत्व और नियोजन, मूळ एवं सहयोगी प्रसङ्गों की उद्भावना ॥ f 
तारत्म्यता, दृश्य वातावरण के सजीव चित्रण, age भावों की ; a 
अभिव्यंजना, चरित्र-चित्रण, आदर्श-निह्पण, भावों के घात-प्रतिघात के रेवा, 
उदात्त एवं महनीय कल्पना-चित्रों के प्रस्तुतीकरण, छन्दो विधान -सभी ape, 
'आदिकाव्य' के रूप में यह प्रयास इतना प्रौढ़ है कि कतिपय आलोचको के : 
उसका आदिकाव्यत्व ही संदेह का विषय वन जाता है । यहाँ विस्तार से ण 
पर विचार करना सम्भव नहीं है, एक-दो उदाहरण ही पर्याप्त होंगे । | 
पहला प्रसङ्ग अशोकवन में सीतादेवी के दर्शन का है । सुन्दरकाएइ 
goat सगं उनकी विरहविगलित दशा के निरूपण में ही समास हो गया i 
आदिकवि ने मालोपमाओं की झड़ी खड़ी कर दी F— q 
चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारंदाश्रं रिवावृताम्‌ । के 
विलष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव बल्लकीम्‌ ॥ > 

दहन्तीमिव निइवासेवृ क्षान्पललवधारिणः । 

संघातमिव शोकाना दुःखस्योमिमिवोत्थिताम्‌ ॥ 

निष्प्रभां . शोकसंतप्तां मलपंकुलमूर्धेजामु । 

क्षीणपुण्या च्युतां भुमौ तारां निपतितामिव ॥ 

अभूतेनापवादेन कीतिं निपतितामिव । 

आम्नायानामयोगेन विद्यां घ्रशिथिलामिव ॥ 

सन्नामिव महाकीतिं श्रद्धामिव विमानितामु । 

पुजामिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥ 
(पवनपुत्र हनुमान ने सीतादेवी को अशोकवाटिक्रा में देखा-) “ 
के अन्त में शारदीय मेघखण्डो से घिरी चन्द्रकिरण की नाई, व्यवहार में | í 
के कारण BHM हुई वाणी की नाई, परिपाएवं में हरे-हरे Tewal से आ 


वृक्षों को अपने निश्वास,मे द्र, करती डुर) लहर की नाई, णी 


x 


E 


_09 sa H. 
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4, शोक से सन्तस, 'मलिनमुख एवं क्षीणपुण्यवाली, भूमि पर आकाश से 
| व्ह ग्री तारिका की नाई, अनभ्यास से शिथिल (मन्द) पड़ गयी विद्या की नाई, 
आशातीत लांछनों के छगने से दलित कोति की नाई, अपमानित महाकीति एवं 
[| रस्त अदा की नाई, दुर्बळ की पूजा और विदलित की आशा की नाई ।” 
भावसंक्षुब्ध मनः स्थिति का एक निहपण अयोध्या से श्रीराम के वन-गमन- 
में मिलता है। उन्हें वन में छोड़कर जब सुमन्त अयोध्या में आये तो 

उसके वर्णन-क्रम में आये अनेक इलोकों में से दो यों हैं-- 


नक्षत्राणि गतार्ची षि ग्रहाइच गततेजसः । 
विशाखाश्च सधुमाइच नभसि प्रचकाशिरे ॥ 
स तूष्णीमेव तच्छूत्वा राजा विद्रुतमानसः । 
मूच्छितो न्मपतद्भूमौ रामशोकाभिपीडितः॥ 
“शोक का प्रसङ्ग इतना गहरा था कि अवसाद के मारे नक्षत्रों से ज्योति 
f gaat हो गयी, ग्रह प्रकाशविहीन-से हो गये और विशाखा आदि नक्षत्रमण्डल 
श्रृत्नाच्छा दित-से होकर उगे मालूम पड़े । राजा ने चुपचाप सुमन्त द्वारा श्रीराम 
के (गंगा पार जाने के) विषय में सुना और मन संक्षोभ से भर उठा । पुत्र श्रीराम 
के वियोग से मर्माहत महाराज मूच्छित होकर भूमि पर गिर पडे!” 
एक-दो प्रकृति-हश्यों के निरूपण के उदाहरण आदिकवि की कांव्य-कल्पना 
डी तूतनता, वर्णन-सामर्थ्यं एवं वन्य-संस्कृति से उनके निकट के परिचय का प्रमाण 
प्रस्तुत करने के लिए पर्या सिद्ध होंगे । पावसकालीन आकाश में घहराये मेघों 
.चा वर्णन है-- 


विद्युपताका सबलाकमाला: 
शैलेन्द्रकूटाक तिसं निकाशा: । 
गर्जन्ति मेघाः . समुदीर्णनादाः 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः N 


“बिजली की पताका फहराते, बलाक-पक्षियों (बंगुलों) की पंक्तियों की माला 
पहने, समीप से देखने पर हिमालय की चोटियों की आकृति धारण करनेवाले ये 


पेष एकत्र हुए गजराजों की नाई जोर-जोर से गरज रहे E 
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मेघकृष्णाजिनधरा: धारायज्ञोपवीतिनः । 
मारुतपूरितगुहाः प्राधीता इव पवंताः ॥ 
“केच-हपी श्यामल मृगचमं पहने, ऊपर से बहती आती स्वेत ज 
का उज्ज्वल यज्ञोपवीत (जनेऊ) घारण किये, वायुपूरित गुफाओं में होते 
के व्याज से वेद-मन्‍्त्रों का मानो उच्चारण करते ये पर्वत वेदपाही बरा 
से प्रतोत होते Jv” 


| 


प्रश्न १४. “ वाल्मीकिरामायण” का भारतीय (आर्य) dep 
आदिकाव्यअन्थ के रूप में अपरिहार्य महत्त्व हे ।” अथवा “वाल 
रामायण adig का विजयध्वज है।” इसकी सप्रमाण Ay 
क्रे । 
` उत्तर-- भारतीय संस्कृति आयंसंस्कृति' है । हम आर्यो की सनता 
जिनकी ज्ञान मेधा का चरमोत्कषं वेदिक साहित्य में परिलक्षित होता है। 
भी वेदों का स्थान सर्वोपरि है। उनमें आर्यो का ब्रह्मविषयक गुढ़ तत्त्व 
गम्भीर, सृष्टि-विज्ञान एवं जीवन-कल्याण का मार्गे प्रशस्त करनेवाले ब! 
* उपदेश-मंत्र सन्निहित हैं। उन्हें ही आधार बनाकर भारतीय सं 
(आर्यसंस्कृति) का स्वरूप खड़ा हुआ । भारतीय संस्कृति के दो हो छोर 
आस्तिकता और लोक-हित त्याग और इन दोनों की जेसी सान्द्र अभिव्यक्ति 
के एक ही मन्त्र (यजुर्वेद के ४०वें अध्याय का पहला मंत्र) में हुई है, WH 
सारवत्ता एवं महनीयता में अपूव है-- 
ईशावास्यमिद!? सव यत्क्रिच जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्त न भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
“इस विश्‍व में जो-कुछ भी है, सभी ईश्वर से व्याप्त है। उसी ने इन 
हमारे भोग के लिए त्याग किया है। ऐसा सोचते हुए ही सांसारिक भोगों को 


किसी की सम्पदा पर आँखें न गड़ाओ ।” 
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ब्रल्मीकिरामायण' में इसी वेदिक्र किवा भारतीय gente को व्यावहारिक 
feat मिली है । वेदों में जीवन के जो महान्‌ मानदण्ड उपदेशो के रूप में 
म में संरक्षित थे, आदिकवि वाल्मीकि ने अपनी 'रामायण' में श्रीराम के 
बिक उपाख्यान का आश्रय लेकर व्यावहारिक जीवन की धरती पर उन्हें 
x” दिया है। उनके पात्रों में इसका रूप अपने चरमोत्कर्ष पर दीखता है ॥ 
॥ श्रीराम के चरित्र के विषय में उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं-- | 
कथञ्चिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया ॥ 
नास्य क्रोधः प्रसादो वा निरर्थाऽस्ति कदाचन । 
gaa नियमाद्वध्यानवध्येषु न कुप्यति ॥ 
दद्यान्न प्रतिगृह्णायान्न ब्रूयात्‌ किञ्चिदप्रियम्‌ । 
अपि जीवितहेतोर्वा रामः सत्यपराक्रमः ॥ 
“श्रीराम अपने प्रति किये गये ASA उपकार से ही संतुष्ट हो 
बाते हैं, पर स्वयं पर किये गये सैकड़ों अपकारों को भी कभी नहीं सोचते ॥ 
उन्हें निष्प्रगोगन न तो हर्ष होता है और न क्रोध ही । नियमतः जो q होते 
बत है, उन्हीं पर वे शस्र-प्र हार करते हैं, अवध्य प्राणियों पर कभी कोप नहीं करते । 
| बे देकर (दानादि) कभी उसके बदले कुछ नहीं लेते हैं, कभी कठोर या मर्माहत 
ig करनेवाली वाणी नहीं बोलते हैं और प्राण भी क्यों न चले जाय, वे सत्य से 
H कभी विचलित नहीं होते हैं ॥ | र 
॥ श्रोरामके चरित्र की आदिकवि द्वारा खींची गयी ये ही रेखाएं वेदिक संस्कृति 
बी व्यावहारिक चरितार्थता प्रकट करती हैं । उपयुक्त पंक्तियों में mafaa 
। कारेण कृतेनैकेन तुष्यति' एवं 'दद्यान्त प्रतिगृह्णीयात्‌ जैसे अंश ध्यातव्य हैं 9 
इनमें 'तेन व्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यसिविद्धतम्‌ की ही भावगत प्राण- 
घारा वत्तंमान है। यही स्थिति प्राय सम्पूणं रामायण की है। अतः यदि यह कहा 
गया या कहा जाता है कि 'वाल्मीकिरामायण भारतीय संस्कृति ड का फहराता 
बिजयध्वज है' तो यह सवा सोलह आते सच है। इसमे थोड़ी भी अति- 
शयोक्ति नहीं है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नवीन पद्धति से भारतीय संस्कृति के पुनराख्यान के लिए हौ ३ 
: रामायण की रचना की थी, इस विषय में Sto सी० कुन्हन राजा का 
:&— “The exact date can not be determined, It my, 
- during the age of revival of the Vedic culture after 
set-back, which may have been only a potential danger 
did not really break the continuity of the Vedic curry 
which only threaten such a break. Just as meny great 
appeared who started the Vedic civilization, at that A 
also, many great poets made their appearance for the pres 
vation of the Vedic culture, and one of them is Valmiki, : 
other being Veda Vyasa, There must have been m 
others.” (Survey of Sanskrit Literature, P. 72-73) 


वैदिक चिन्ता-धारा का प्रधान उद्देश्य आमुष्मिक चिन्तन था, पर ऊ 
सहवर्ती उद्देश्य मानव-जीवन को सम्पूर्णतम एवं सुन्दरतम बनाने के ति 
` आदर्शो का उपदेश देना भी था जो उसे व्यक्तिगत सुखसिद्धि के सावर 
' परिवार, समाज और राष्ट्र से भी बाँध सकें, उसे (व्यक्ति या सामाजिक को)क 
कत्तंव्याकत्तंव्य का ज्ञान करा सकें; दो विकल्पों में किसका ग्रहण और fi ॥ 
त्याग होना चाहिए, इसके निर्णय की सामर्थ्यं दे सकें। यही कारण है ie 
चेदों ने ईशावास्यमिद (9 सवंम्‌' जेसे सामाजिक भावना से भरे महनीय ee 
“fea, वहीं उनमें ये पंक्तियाँ भी आयी हैं — 


` 


(क) ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम्‌ । 
शिवां स्योनामनुचरेम विश्वहा ॥ (अथवं० २1१) 
--यह ध्रुव और अचल भुमि, यह पृथ्वी जो ध्म द्वारा धारण की गब | 
. हम उस शिव-सुखदायिनी भूमि पर विश्वान्त विचरण करें। 
(ख) सुगा ऋतस्य पन्थाः । (ऋग्वेद ८।३।१३) 
— सत्य का मागं सुख से गमन करने योग्य है। 
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(ग) सत्यस्प नाव: सुकृतमपीपरन्‌ | (ऋग्वेद ९।७३।१ ) 
ga की नाव ही धर्मात्मा को पार लगाती है । 
(ब) मा जीवेभ्यः प्रमद । (aaa ८।१।७) | 
__जीवों (प्राणियों) के कल्याण-कार्य में आलस्य न करो ! 
(ङ) माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । (अथवं १२।१।१ २) 
_ag भूमि मेरी माता है और मैं इस धरती का पुत्र हूँ । 
(च) उपसपं मातरं भूमिम्‌ । (ऋग्वेद १०।१८।१०) 
मातृभूमि की सेवा करो ! 
(छ) पतेमहि स्वराज्ये । (ऋग्वेद ५।६६।६) 
--हम सभी स्वराज्य के लिए सदा प्रयत्नशील रहें । 
(ज) न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः । (ऋग्वेद ४।३३।११) 
स्वयं परिश्रम नहीं करने पर देवता भी सहायक नहीं होते । 
(a) कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः । (अथवं ७।५२।८) 
पुरुषार्थं मेरे दाहिने हाथ में है और विजय वाये हाथ में । 
(ब) ग्रृहानैमि मनसा मोदयान, ऊर्जे बिभ्रद्‌ वः सुमतिः सुमेधाः । 
अघोरेण चक्ष्‌ घा मित्रियेण गृहाणां पश्यन्यय उत्तरामि ॥ 
(अथवं ३।२६।१) 
—i प्रसस्त मन से घर में आता हूँ । शक्ति और सामथ्यं से स्वयं को पुष्ट 
$ “करता हुं। मतिमान्‌ और मेधावी, कल्याणकारी और मैत्रीपूर्ण चक्षु से इन्हें 
देखता हुं ओर इनमें जो रस है, ग्रहण करता हूं । 
(ड) ओहि वतंन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यमुपतिष्ठन्ति राय: | (ऋग्वेद १०।११७।५) 
-रायें (धन-सम्पत्तियाँ) रथ के पहियों की भाँति आवतित होती रहनेवाली 
हैं। ये कभी एक के पास रहतो हैं, कभी दूसरे के पास । 
(5) adai पुष्पति नो सखायं, 
केवलाघो भवति केवलादी । (ऋग्वेद १०।११७।६) 

“जो धन को न घमं में लगाता है, न अपने मित्रों का उससे कल्याण करता 


है, जो उसका अकेले भोग करता है, वह केवळ पाप का ही भक्षण करता है | 
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(ड) wager समाहरं सहस्रहस्त संकिर । (अथवं० ३1२४५) 


--सैकडों हाथों से सम्पदा एकत्र करो और हजारों हाथों से उसे ah | 
x | 


(ढ) समानी प्रपा सह वोऽन्तभागः, 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । (अथवं० ५1१९६) 

-- तुम सभी का पान एकरस हो, खाया जानेवाला अन्त समार 
तुम सभी को मैं एक बन्धन में बाँधता हूँ, तुम सभी एक-दूसरे के साप 
सम्बद्ध रहो | 

इन मन्त्राशों के परिशीलन से भारतीय संस्कृति के कतिपय महत्त 
सामने आते हैं। इनका सम्बन्ध व्यक्ति, परिवार (गृह-भावना), कि 
और विश्व-कल्याण सभी से है। इन सभी areal का चरम प्रतिफलन al उन 


भी देखा जा सकता है । 
श्रीराम 'अपि जीवितहेतोर्वा सत्यपराक्रमः' हैं। वे प्राण चले जायंते 
art, पर सत्य-धर्म से विचलित होनेवाले नहीं हैं। ऐसी हालत में उनमे ब्र 


कहना है— ` 
नैव. लोभान्न मोहाद्‌ वा न amag तमोऽन्वितः | 
सेतु सत्यस्य भेत्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः॥ 
` अर्थात्‌ “न, तो लोभ से, न मोह से और न अज्ञतावशातु ही अंधक 
हो मैं गुर--महनीय पिता-_ के सामने की गयी सत्य-प्रतिज्ञा के सेतु को ales 
यानी “fet भी परिस्थिति में मैं सत्य से विचलित न होऊंगा 1” व T 
के सत्यवचनों के निर्वाह के लिए राज्याभिषेक की ओर से आँखें मोड छै] “ 
चौदह वर्षों तक जंगलों में भटकते रहे । वहाँ भी उन्होंने प्राणियों के क्ला] र 
आलस्य नहीं किया, अपितु वे राक्षसो से मुनियों के यज्ञ के विध्वस्त M 
निषादराज एवं Wart से agd सम्मिलन, अहल्या के उद्धार, राक्षसों के 1 7 
आदि कल्याण-कार्यो में ही लगे रहे । वे सही अर्थो' में पृथ्वी-पुत्र थे! ये 
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कर उनके आतंक से मही को मुक्त करते हुए उन्होंने SE पृथिव्याः” कोः 
y| ही चरितार्थं किया था । और लगन का तो यह हाल था कि देवता उनकी 
| यता को क्या आते, देवताओं ने स्वयं उनकी सहायता चाही। पुरुषार्थ हमेशा 
| उतके दाहिने हाथ में रहा और बिजय वायें हाथ में । सुख-दुःख चक्रवत्‌ परिवर्तित 
होते रहते हँ, इसका जो चरम निदर्शन उनके जीवन में मिलता है वह अन्यत्र दुर्लभ 
ही है। उसके चक्र में आद्यान्त पिसते रहने पर भी उन्होंने जिस प्रकार मर्यादाओं. 
का digia पालन किया, उसी के परिणामस्वरूप वे मर्यादापुरुषोत्तम कहलाये ।. 
वाग तो श्रीराम के जोवनचक्र की घुरी ही है । अयोध्या के स्वगंस्पद्धी राज्य का 
anat उन्होंने अपने को पूर्णेझ्पेण निर्लोभ एवं जनकल्याण को समपित प्रमाणित 
ami इस प्रकार वे भारतीय संस्कृति के मुतिमान स्वरूप हैं। 'रामायण' में 
उन्हीं की कीति फहरा रही है, अतः यदि वह भारतीय संस्कृति की फहरातीः 
| पताका हो तो आश्चर्यं की क्या वात हो सकती है । 


भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक व्याख्या आदिकवि ने 'गृहस्थघम' को 
iy क्रेद्धित कर की है। भारतीय संस्कृति की व्यावहारिक महनीयता उसकी वर्णाश्रम 
ta व्यवस्था में परिलक्षित होती है । पहले यह sigma नहीं थी । परम सद्गतिः 
| प्राप्त करने एवं wend के चरम बिन्दु को छने के लिए समग्र मानव-जीवन को 
चार ‘ant एवं चार 'आश्रमो' में वाँट दिया गया था । चार वर्ण थे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र । 'ब्राह्मण-वर्ण का प्रधान कतंव्य था वेदाध्ययन करना- 
कराना, gaad का प्रधान कत्तव्य था राष्ट्र का संरक्षण, G-A काः 
प्रधान ier था व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था एवं 'शूद्र-वर्ण का प्रधान कत्तेव्य 
| था उपयु क्त वर्णो' की सेवा । यह व्यवस्था 'कमंणा' थी, जन्मना' नहीं | परशुराम 
नसना ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियकर्मा थे । इसी प्रकार विश्वामित्र क्षत्रिय होकर 
ब्राह्मणकर्मा थे । चारे वर्णो' की तरह चार आश्रम! भी थे-्रह्मचर्याश्रम, जिसमें 
mins किया जाता था; गृहस्थाश्रम, जिसमें परिवार-भावना एवं विभिन्न 
सांसारिक कत्तंव्यो के परिपालन का अवकाश था; वानप्रस्थाश्रम, जिसमें पुत्र को 
| गृह का उत्तरदायित्व देकर युवावस्था को पार किये दम्पति वनों की शरण लेते 


| थे और चिन्तन-मनन करते थे एवं 'सन्यासाश्रम', जिसमें वे सवेस्व का त्याग करू 
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Sau विशवकल्याण के लिए निकल पड़ते थे और भिक्षावृत्ति से अपनी 
-चलाते लोकोपदेश करते फिरते थे। रामायणकालीन भारतीय समाज इ 
“ब्यवस्था पर ही आधारित था । वर्णाश्रम-व्यवस्था के आदर्शो का चित्रण 
-कवि ने अपनी 'रामायण' में बड़ी तन्मयता एवं सम्पूर्णता से किया ह | ख| 
-लक्ष्य कर श्री वाचस्पति गैरोळा ने कहा है--“ “रामायण निस्संदेह र धा 
-महान्‌ कृति है। उसमें एक ओर तो अपने महान्‌ निर्माता की अनुपम फ बाग 
'प्रतिभा का समावेश है और दूसरी ओर जिस देश एवं जिस घरती में २ रीति 
निर्माण हुआ वहाँ के सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक ओर आदशंमय जोक! वह. 
.समग्रताओं का एक साथ समावेश है। रामायण अपने मूल रूप में ६ 
साहित्य का आदिमहाकाव्य और कतिपय परवर्ती महाकाव्यों, काव्यों का रे 
-स्रोत ही नहीं है, वरन्‌, वह भारतीय परिवारों की धर्म-पोथी, भारतीय 
विचार, संस्कार-सम्बन्धों का आदशं ग्रन्थ और भारत की चिरन्तन भक्तिमाः 
ज्ञान-भावना तथा मँत्री-भावना की प्रतिनिधि पुस्तक है ।” (Ho ato काई 
Jo २०१-२) | 
उपर्युक्त आश्रमों में भी सर्वाधिक प्रमुख ग्रहस्थाश्रम ही है। इस 
"के कत्तंव्यों का ही संकेत 'गृहस्थधर्म' कहलाता है। जैसा कि कहा गया, 
आदिकाव्य में agia वाल्मीकि ने भारतीय संस्कृति की व्याख्या ‘gea 
केन्द्रित कर की है। प्राचीन ऋषि-मह्॒षियों ने गृहस्थाधम को “ज्येष्ठ 
माना है। नीतिवेत्ता, ऋषि-महषि, कवि सभी यहाँ इसी जीवन को oa 
अपनी साधना में लगे रहे हैं। यह 'ज्येष्ठ' अनेक दृष्टियों से है। जितना 
उत्तरदायित्व इस “आश्रम” पर डाला गया है, उतना अन्यत्र नहीं। शॉ 
इसके संघटन पर यहाँ बहुत जोर दिया गया है। दूसरे, यही वह ami 
जिसके आधार पर अन्य 'आश्रम' चलते हैं। पिता-पुत्र, माता-पिता, 
-माता-पुत्री, गुरु-शिष्य, भाई-भाई, पति-पत्नी, स्वामी-सेवक आदि के । 
गोचर होनेवाले विभिन्न सम्बन्धो के कत्तव्याकत्तेव्य का क्रीड़ाक्षेत्र यही ' 
21 सच पूछिए तो यही 'आश्रम' भारतीय संस्कृति की घुरी है। इस ' 
को अपने महाकाव्य का विषय बनाकर आदिकवि ने न केवल इसकी ह 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by RTH” Chennai and eGangotri १ 522 
र । को उद्भासित कर दिया है, भारतीय संस्कृति के जीवनपोयोगी गम्भीरः 
पर भी प्रामाणिकता की मुहर लगा दी है। कवीन्द्र रवीन्द्र ने 5 

का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष माना है। उनके ही शब्दों में, “रामायण;का 
विशेषत्व यही है कि उसमें गृहस्थी की ही बातें अत्यन्त विस्तृत रूप मे. 
वगत हई हैं । पिता-पुत्र में, भाई-भाई में, पति-पत्नी में जो घमंबन्धन है, जो 
शति और भक्ति-सम्बन्ध है, उसको रामायण ने इतना महान्‌ बना दिया है कि. 
तदह सहन में महाकाव्य के उपयुक्त हो गया है ” (प्राचीन साहित्य, go १)॥ 
| दाह्मीकिरामाथण' निस्संदेह भारतीय संस्कृति का विजयध्वज है । 
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महाभारत 


प्रश्न १५. महाभारत की काल-मयीदा पर्‌ विचार करें ु ९ 
भारत? के निर्माण-काल का तिर्णय करें । इसके स्वरूप-विकास के 
काल कौन-से हैं ९ 

उत्तर--'वाल्मी किरामायण” की तरह 'महाभारत का hae 
अत्यन्त विवादास्पद है । 'महाभारत' के निर्माण का ne महषि व्यास को रि 
जाता है। पर व्यास नाम या तो व्यक्तिवाचक नहीं है या फिर मूतः 
व्यक्तिवाचक था, पर बाद में वह उपाधिमुलक हो गया । फिर तो अनेक ay 
gu, जिन्होनि अपने-अपने योगदान के फलस्वरूप महाभारत के वत्तंमान स्म 

निर्माण किया, पर नाम्ना वे सभी व्यास हो बने रहे । 
सच तो यह है कि 'व्यास' नाम से जुड़े हुए अनेक ग्रन्थ हमारे सामने 
हैं। इनके वास्तविक रंचयिता एवं रचनाकाल के विषय में कुछ भी j 
ढंग से अनुमान करना तबतक सम्भव नहीं है, जबतक “व्यास T की दि 
-न सुलझा ली जाय। कारण तत्ततु ग्रन्थों के परिशीलन से व्यास पद 7 
'चाचक संज्ञा-पद से अधिक सम्प्रदाय-परम्परा या उपाधि-परम्परा का i, 
संकेतार्थ देता प्रतीत होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अनुशीलन करने परब 
व्यास या मूलव्यास 'ब्रह्मा' माने गये हैं। ब्रह्मा से लेकर कृष्णद्दै पापन क. 
तक, जिनका नाम 'महाभारत' के पुनराख्यान से अविच्छिन्न रूप से 
लगभग २७ से ३२ 'व्यास-नामधारी व्यक्तियों का पता चलता है। पुराए 5 
में, उदाहरणार्थ 'वायुपुराण' (२३-२७) एवं 'ब्रह्मपुराण' (३५१ Tec 
भरद्वाज, पराशर, शक्ति आदि को भी 'व्यास' ही बतलाया गया हैं। A 
«aga एक पदवी है, यह स्पष्ट हो जाता है। डब्ल्लु० हॉपकिन्स, 
CC-0. Prof. Satya Vra( 5१६ Cpllection. 
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पाइचात्य विद्वान्‌ भी यही मानते हैं। हाँपकिन्स ने स्पष्ट fear है-- 
uput this Vyas is very shadowey person. In fact this name 
pobably covers a guild of revisors and retellers of the late,” 
| ; Old and New, P. 79) । भारतीय विद्वानों में महामहोपाध्याय 


ह एक पदवी है अथवा अधिकार का नाम है। ज़ब जो ऋषि-मुनि वेद-संहिता 
विभाजन या पुराण का संक्षेप कर ले वही उस समय व्यास या वेदव्यास कहा 
[ता है। किसी समय वशिष्ठ और किसी समय पराशर आदि भी व्यास हुए । 
|. बद्ठाईसवे कलियुग के व्यास HOME पायन हैं। उनके रचित या प्रकाशित. 
पल आज पुराण नाम से चल रहे हे” 
पर व्यास' पद हमेशा पदवी या उपाधिमूलक हो रहा हो, कभी व्यक्तिवाचक 
पद नहीं, यह मत मान्य नहीं है। आम तौर से उपाधि-परम्परा के मूल में 
प्रथम हुआ कोई-न-कोई अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न तेजस्वी व्यक्तित्व अवश्य बैठा 
ता है। “्यास' की उपाधि-परम्परा के मूल में भी एक ऐसा प्रतिभाभर 
तत्व अवश्य रहा होगा | उसके सम्यक्‌ ज्ञान के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य 
ऐतिहासिक अनुशीलन की आवशयकता है, ताकि उस 'महात्मा' के व्यक्तित्व पर 
क्‌ प्रकाश पड़ सके । इधर कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं, जो 'मुल व्यास के व्यक्तित्व 
गी कतिपय कड़ियाँ जोडते प्रतीत होते हँ । इस क्रम में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ 
॥ दो ग्रन्थ हैं--'अहिबु ध्न्यसं हिता' एवं शंकर का 'वेदान्तसुत्रभाष्य'। 
a अहिबुध्न्यसंहिता' में एक प्राचीनतम मर्हाष व्यास को वेदव्याख्याता एवं 
के रूप में स्मरण किया गया है । इस ग्रन्थ के ऐतिहासिक विवरण 
ead है कि “वाक्‌ का पुत्र वाच्यायन या अपान्तरतमा नामक एक वेद- 
a, जिसका नाम व्यास भी था, कपिल और हिरण्यगर्भ का समकालीन 
नि हुआ। इन तोनों पौराणिक व्यक्तियों में विष्णु की आज्ञा से व्यास ने 
(कक, यजु, साम) का, कपिल ने सांख्यशास्त्र का और हिरण्यगभं ने 
Deere का विभाग-व्यत्नस्थापर। किस Viale CORRA, अध्याय ११२, 
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इलो० ५०-६०) । इस संहिता-ग्रन्थ में व्यास के साथ जिन व्यक्तियों ( 
और कपिल) का नाम उद्धृत किया गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से कपिल | a 
की सांख्यशास्त्र के साथ ओर हिरण्यगर्भ की योगशास्त्र के साथ संगति goa) ९ 
इससे व्यास का भी ऐतिहासिक अस्तित्व स्पष्टतया सूचित हो जाता है। सम g 
सामाजिक स्तर पर त्रयी का विभागकर्ता सर्वप्रथम वाच्यायन या अपान | q 
व्यास यही था, जिसके कर्म का स्व-स्व-पाण्डित्य एवं दृष्टिकोण के अनुसार amp 
करनेवाला हर वेदादिव्यवस्थापक किवा विभागकर्ता व्यास' कहलाया | 
इस तथ्य की पुष्टि शंकर के वेदाल्तसूत्रभाष्य/ एवं स्वयं “महाभार 
भी होती है। 'वेदान्तसूत्र का 'झाष्य' करते हुए आचार्य शंकर ने ग्याप 
सम्बन्ध में एक नया प्रकाश डाला है। उनके मतानुसार--“तथा हिक 
न्तरतमा नाम वेदाचार्यः पुराणषिः विष्णुनियोगातु कलिद्वापरयोः सन्धो कृष 
qaa: सम्बभूव, इति स्मरन्ति।' (वेदान्तसूत्रभाष्य ३1३1३२) । कर 
“पुराकालीन वेदाचार्ये अपान्तरतमा महषि (व्यास) ही कलियुग ओर द्वापरफु 
सन्धिकाल में भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा से क्ृष्णद्वपायन (व्यास) के | 
आविभू'त हुए ।” इस विषय में 'महाभारत' का साक्ष्य यों हे-- “अपान्तरत 
नामक वेदाचार्ये ऋषि का एक प्राचीन नाम गर्भ भी था। उसी ने पुराका॥ 
एक बार वेदों की शाखाओं का नियमन भी किया था और उसी ने पुन: 
शाखाओं का प्रवचन भी किया था। इस वेदप्रवचनकार का नाम व्यास T 
(महाभारत, शान्तिपवं, ३५६।३८-४२) | 'अपान्तरंतमा' नाम के साथ व्या 
नाम का उल्लेख महाभारत में अन्यत्र भी एकाधिक बार हुआ है! 
इन सबसे एक बात सामने आती है। वेदाचा अपान्तरतमा बाई _ 

सम्भवतः मूल व्यास था । वेद-शाखाओं का जिस महती प्रतिभा के ; a 
नियमन एवं पुनःप्रवचन किया था, उसने उसे लोकविश्रुत ख्याति 
और भारतीय मनीषा के लिए उसका नाम पुण्यस्मरण का विषय वत Hy 
वाद वेदशाखाओं के नियमन एवं पुनःप्रवचन के क्षेत्र में जिस-किसी १ 
प्रयास किया, वह ata’ कहलाया । भरद्वाज, वशिष्ठ, पराशर, शक्ति १ | 


इसी पद्धति से व्यप्त AER, Ad कजा AT दापरयुग अपी 
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aaa की तैयारी कर रहा था, .इसी पुराकालीन वेदाचायं अपान्तरतमा 
at के गुणकर्मानुरूप एक दूसरी प्रतिभा ने धरती पर जन्म लिया, जिसे 
| दोक ने gore पायन के नाम से जाना । वेदशाख्ाओं के नियमन, विभाग 
(ब पुतराब्यान में यह व्यक्ति इतना विलक्षण था कि लोगों ने पुराकालीन वेदा- 
| बाय व्यास का ससम्मान स्मरण करते हुए उसके नाम के साथ 'वेदव्यास' पद 
ag दिया और वह 'कृष्णद्व पायन वेदव्यास' के नाम से लोकविश्रुत हुआ । 
इस gore पायन वेदव्यास के विषय में ई०पू० प्रथम शती में हुए महाकवि 
mane के महाकाव्य 'बुद्धचरित' से भी कुछ बहुमूल्य सूचनाएँ मिलती हैं। 
झे अनुसार Hog पायन व्यास के सम्बन्ध में तीन महत्त्वपूर्ण तथ्य सामने 
"i दते हँ--(क) कृष्णद्ध पायन ने वेदों को अलग वर्गों में विभाजित किया था, 
t (a) वशिष्ठ और शक्ति उनके पूर्वज थे, (ग) वे सारस्वतवंशीय थे । इस सम्बन्ध में 
| बागरा इलोक इस प्रकार है-- नै 
सारस्वतञश्चाप जगाद नष्टं 
वेदं पुनरयं दहृशुनं पुव । 
व्यासस्तर्थेनं बहुधा चकार 
न यं वशिष्ठः कृतवान्न शक्तिः ॥ 
(वुद्धचरित १।४२)` 
इन्हों कृष्णद्वंपायन का एक नाम 'वादरायण' था। ऐतिहासिक शोधों 
के आधार पर यह प्रमाणित हो गया है कि इस नामकरण का आधार व्यास 
की साधनाभूमि बदरिकाश्रम है। व्यास ने अपने समग्र ज्ञान की उद्भावना 
झिवन्त की इसी गोद में done की थी । 'बदरिकाश्रमधाम' इप्ती का चिरन्तन 
सारक है। बादरायण व्यास का ही एक दुसरा नाम 'पाराशये व्यास' भी 
| Mi सम्भवतः वे पराशर ऋषि के पुत्र Al अलबेरुनी के भारत-सम्बन्धी 
| विवरण से भी इसकी पुष्टि होती है । सत्यवती इस व्यास की माता थीं। पराशर 
°| ऋषि के पुत्र थे और शक्ति ऋषि महषि वशिष्ठ के । वशिष्ठ के एक यशस्वी 
त्र का नाम 'जतूकप्यं? मिलता है (विष्णुपुराण) ये जतूकण्यं' बादरायण 


थप के सगे अग्रज या ताऊ के पुत्र थे | वादरायण व्यास के चार शिष्य थे-- 
Ho CC-0. ve . Satya Vrat Shastri Collection. 
Milo का इ०-९ 
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चैल, वैशम्पायन, जैमिनि और सुमन्तु, जिन्हें इन्होने क्रमश | 
सामवेद और अथवंवेद के ज्ञान में पारद्धत कराया था (वृहदा 
२।६।३) । अरणीपुत्र शुकदेव से भी इनकी बडी घनिष्ठता थी जिस 
महाभारत के शान्तिपर्व में मिळता है। महर्षि व्यास ने अपना 
आमरण बदरिकाश्रम में ही रखा और जीवन के अस्तकाल में कैलास क 
गमन कर उसी के निभृत एकान्त में स्वेच्छा से शरीर-त्याग किया | 
यदि पौराणिक अनुश्रुतियों को महत्त्व दिया जाय तो ये कृष्णः 
ब्रादरायण पाराशर्य वेदव्यास ही कोरवपाण्डवयुगीन, वदरिकाश्रम तथा ह | 
से भलीभाँति परिचित एवं 'जय' नामक महाग्रन्य के रचयिता थे। 
संहिताओ में 'भारत' अथवा “महाभारत का कहाँ भो उल्लेख नहीं मिल्न. 
पौराणिक गणना के अनुसार 'महाभारत' को हुए आज पूरे ५००० वप] 
ऊपर हो रहा है । यदि इसे सही मान भी लिया जाय तो Aana 
का काल आज से ६००० वर्ष से पूर्व या प्राचीनतर ही प्रमाणित होता है। 
उल्लेख न मिले तो कोई आश्चयं की बात नहीं है। पर उत्तरवेदिक पा 
अर्थात्‌ ‘aren तथा 'आरण्यक' ग्रन्थों में 'कुरू और 'पांचाल' दो 
आर्य॑-जातियों का स्पष्ट विवरण मिलता है। इस प्रसङ्ग में कुरुक्षेत्र, परी 
-जनमेजय और भरत आदि महाभारत के पात्रों के नाम उल्लिखित मित्र 
“कुरुक्षेत्र को देवपूजा की पुण्यभूमि और सारे प्राणियों का उत्पत्तिस्थान 
-गया है। 'कुरुक्षेत्र' के उत्तरी भाग को ‘Ged’ नाम से अभिहित किया? 
-(तेत्तिरीय आरण्यक, ५।१।१)। आरण्यक-ग्रन्यों का स्थान उपनिषदों के पूव 
-हे। उपनिषदों का निर्माणकाल १६०० से १८०० ई०पू० तक निषि 
गया है। इस प्रकार आरण्यकग्रत्थों का निर्माणकाल एतत्पूवे ५०० a 
-वर्ष तक माना जा सकता है । इस प्रकार महाभारंतीय कथा के उत्स | 
MIE ४५०० वर्ष पूर्व प्राचीन सिद्ध होते हैं। इन seal के आधार ४ 
मकौरब्र-प्राण्डव-सम्बन्धी वीर-गीत वाद में प्रचलित हुए होंगे । 
'पर वर्तमान रूप में उपलब्ध होनेवाला 'महाभारत' वही नहीं 


STS प्रायत्त बादरायण पाराशर्य व्यास ने लिखा या प्रवचित fea 
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gatas अनुशुति |: अनुसार व्यास ने 'जय' नामक महाग्रन्य लिखा था जो 
बाद में अनेक हाथ से संदृद्ध एवं नाना उपाख्यानो से संबलित होकर 
बर्तमाव महाभारत के रूप में परिवद्धित हो गया । इस महाभारत के निर्माण- 
aa का निर्णय एक पेचादी समस्या है और उसके समाधान के लिए काल- 

की प्राचोनतम एवं अर्वाचीन तिथियों का सीमांकन जरूरी है। इस 
raat में प्रमाण-संकेत असंख्य हो सकते हैं, पर हम अत्यन्त प्रमुख का ही 


उपस्थापन करेंगे । 


(१) महाभारत-कथा के उत्स उत्तरवेदिक काळ तक मिलते हैं। भारतीय 


| पद्दति से उत्तरवेदिक स 1हित्य का निर्माण-काल ई० पु० १५०० तक माना जाता 


है। पाश्‍चात्य विद्वानों ने इसका सीमांकन १००० ई०पु० तक क्रिया हे । इस क्रम 
में सबसे बड़ा प्रमाण तेत्तिरीय आरण्यक है जिसमें कुरुक्षेत्र, परीक्षित, जनमेजय 


हि| आदि महाभारतीय पात्रों या चरित्रों का उल्लेख मिळता है। इसके बाद (२) 'कल्प- 
git पर हमारा ध्यान जाता है, जिनमें महाभारत के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण 


चर्चां मिलती हैं । इनमें “WTS खायन श्रौतसूत्र' में कुरुक्षेत्र-यरुद्ध में हुई कौरवों की 
पराजय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य के अनुसार 
इन सूत्रग्रन्यो का निर्माणकारू १३०० ई०पु० बेठता है, पर पाश्‍चात्य तथा आधुनिक 
भारतीय विद्वानों ने इनका निर्माणकाल ७०० Gogo निर्धारित किया है। (३) 
पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी" में युधिष्ठिर, भीम, विदुर आदि महाभारतयुद्ध के 
चरितनायकों तथा 'महाभारत--ग्रन्थ का उल्लेख व्याकरण-सम्मत व्युत्पत्ति के साथ 
किया है (अष्टाध्यायी ८।३।९५, ३।२१।६२, ६।२।३८) । पाणिनि का स्थितिकाल 
ogo ५०० वर्ष सुनिश्चित हे । अतः महाभारत का अस्तित्व GoJo ५०० 
वपं से पूवं तो निविवाद रूप से सिद्ध होता है । ् 

इस विषय में कतिपय अन्य प्रमाण भी देखे जा सकते हें । वह इस प्रकार 
कि (१) “महाभारत” में १० अवतारों के वणंन-प्रप्तंग में बुद्ध को स्थान नहीं 
fer है । यत्र-तत्र जो ‘ga’ या 'प्रतिबुद्ध पद आये हैं, वे 'तथागत' के पर्यायवाची- 
aa में न होकर ज्ञानी, स्थितप्रज्ञ आदि के अर्थ में आये हैं । (२) भास संस्कृत के 


सुप्रसिद्ध नाटककार हुँ।,उनुका स्थितिकाल कालिदास से qd (३००-४०० ई०पु०) 
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निर्धारित किया गया है। वे 'महाभारत से न केवल भलीभाँति परिचित हैं, 
उनके कई नाटकों का कथानक ही 'महाभारत' पर आश्रित है। (३) Žogo र | 
शती में वर्तमान अश्वघोष ने 'महाभारत' से न केवल अपना परिचय 
दिखलाया है, अपितु 'हरिवंश' की भी सूचना दी जम l उसके एक ्रन्य “Twas 
पनिषद्‌' में 'हरिवंश तथा महाभारत, दोनों से श्लोक उद्धृत मिलते 10 
पहरिवंश' “महाभारत” का वह अंश है, जो मुल अंश से बहुत बाद में जोड़ा ग ; 
और ag (महाभारत) “शतसाहस्री रूप में विख्यात हुआ । (४) Logo dhil वु 
शती में भारत से चीन देश में गयी बौद्धधमंविषयक पुस्तकों में 'महाभारत' का जा ह 
बडे आदर के साथ किया गया है । (५) रायवहादुर श्री चिन्तामणि राव बंड 
अनुसार चन्द्रगुस ( ३२० ई० qo ) के दरबार में रहनेवाले मेगास्थनीज E 
व्महाभारत? की कथाए ज्ञात थीं। उसके ग्रन्थ के उपलब्ध अंशों को देखकर म र 
रढ़ हो जाता है कि उसके समय तक न केवल 'महाभारत' की कथा लोकविक्र १ 
हो चुक्री थी, अपितु श्रीकृष्ण-पुजा का भी पर्याप्त प्रचार-प्रसार था। (६) ग 
कालीन चेदि सवत्‌ १६७ (वि०्सं० ५०२ एवं ई० सन्‌ ४४६) के प्राप्त ए 
शिलालेख से विदित होता है कि उस समय महाभारत “शतसाहस्रो' (१ त्रा 
इलोकोंबाला ग्रन्थ) के रूप में जाना जाने लगा था । ` (७ ) कम्वोडिया से प्राप 
ई० सन्‌ ६०० के एक शिलालेख में महाभारत का स्पष्ट निदेश है, जिमसे त्रा 
होता है कि इस समय तक 'महाभारत' का प्रचार-प्रसार विदेशों में भी हो कु i 
था। (८) ५०० ई से पूर्व के अनेक दानपत्रो में 'महाभारत' का स्पष्ट रले 
` मिलता है । (९) ६५० $o में वतमान बाणमट्ट एवं सुवन्धु (६०० ई०) ने 
‘area’ को उद्धृत किया है। (१०) कुमारिल भट्ट (७०० Fo) ने अपनो कृति 
में 'महाभारत' के सभी पर्वो' का उल्लेख किया है । 
उपयुक्त आधारों के साक्ष्य पर विभिन्न पाइचात्य एवं भारतीय i i 
“महाभारत? के काल-निर्णय का प्रयास किया है। इनमें हॉपकिन्स, काशी| 
जायसवाल, चिन्तामणि विनायक वैद्य, सुंकथनकर, जयचन्द्र विद्यालंकार, वि. 
नित्स, वेल्वळकर, बालकृष्ण दीक्षित एवं लोकमान्य तिलक विशेषतः उल्लेख्य 


इन विद्वानों के एतद्विषयक विचारों का संकेत संक्षेप में आगे किया जा रहार 
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[पकिन्स साहब ने कतिपय बाहरी साक्ष्यो के आधार पर ag सिद्ध किया 
महाभारत का निर्माण-काळ ई० सन्‌ ४०० तक संपूर्ण भाव से समाप्त. 
saat था (कैम्त्रिज हिस्ट्री ओफ इण्डिया, प्रथम खण्ड, Jo २५८) । 

qo काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार 'महाभारत' के निर्माण-काल 
की अन्तिम सीमा ५०० ई० है। उनके ही शब्दों में “महाभारत की आधार- 
त सामग्री प्रायः प्राचीन ही है; परन्तु ईसवी की पाँचवों शताब्दी तक उसमें 
fa. होती गयी । फिर भो उसका बहुत-कुछ रूप ई०पु० १५० में ही निश्चित 
à चुका था 1” (हिन्दू राजतन्त्र, ९ ६) l 

श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य ने 'महाभारत' के बन्तःसाक्ष्यों के आधार 
पर सिद्ध किया है कि महाभारत' के मुलरूप का निर्माण ३५०-३२० Fogo 
> gia हो चुका था | वही महाभारत का वर्तमान रूप है । (महाभारतमीमांसा, 
go ३ ०७) । 

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ने 'महाभारत' या “भारतकाव्य' का प्रथम 
संस्करण Gogo ५०० में माना है और प्रमाणस्वरूप “आश्‍वलायनगृह्यसूत्र' 
(३।३।४) को उद्धृत किया है । उनके मतानुसार बाद के संस्करणों में उसका 
ag रूप छिप गया-। (भारतोय इतिहास की रूपरेखा, Jo ४३३) । 

विण्टरनित्स साहब ने नौ ऐतिहासिक आधारों को उद्धृत करते हुए यह 
feat दिया है कि “महाभारत में कुछ ऐसे आख्यानों-उपाख्यानों का भी संकेत 
मिलता है, जिनका सम्बन्ध वे दिक साहित्य के युग तक पहुँचता है । “महाभारत' 
में अनेक नीतिपरक सूक्तियाँ और कथाएँ इस प्रकार की हैं, जो जेन-बीड़- 
सम्प्रदायो से सम्वद्ध हैं और जिनका समय कदाचित्‌ ६०० Fogo तक 
पहुंबता है । इस प्रकार इसका अन्त्येष्टिकाल ४०० ogo से भी प्राचीनतर 


fag होता है । 


Slo बेलवलकर ने 'महाभारत” की मुख्य कथा का रचनाकाल बुद्ध (५५७- 
४७७ dogo) से पूर्वे माना है। कतिपय विद्वानों के अनुसार 'महाभारत' 


| के पव॑रूपो--'जय? तथा ‘area’ का निर्माण वुद्ध से पहले ही हो चुका था। 


(भारतीय दर्शनशास्त्र का इतिहास, $e ३८-३६) ।. . 
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Wo बालकृष्ण दीक्षित ने 'महाभारत' का निर्माण-काल शकपुवे १८ 
निश्चित किया है। इस काल-निणय का आधारे नक्षत्र-विज्ञान है। 
क्रम में महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि महाभारत’ की नक्षत्र-गणना ah 
से न प्रारम्भ कर 'कृत्तिका से प्रारम्भ होती है। मेष, उप आदि राशिश३ 
महाभारत में कहीं उल्लेख नहीं है। इन राशियों का इस देश में परका f 
यूनानियों ने किया था । तात्यये यह कि महाभारत" उनके प्रवेश के पूव १. 
निमित हो चुका था । “महाभारत में कहा गया है कि विश्वामित्र ने रवा 
आदि की नक्षत्र-गणना आरम्म की थी। टीकाकार के अनुसार उस समाई 
श्रवण! नक्षत्र से उत्तरायण आरम्भ होता था। वेदाङ्गज्योतिष के amia 
'घनिष्ठा' नक्षत्र से उत्तरायण आरम्भ होता था । यह स्थिति शक संवत्‌ १५७, रा 
वर्षे पहले की है । ज्योतिष के अनुसार उदगयन को एक नक्षत्र पीछे आने ela 
लगभग १००० वर्ष लग MÈI इस हिसाव से महाभारत का रचनाकार | 
शक संवत्‌ से ५०० वषे पूर्व ठहरता है । (भारतीय ज्योतिषशास्त्र, Jo ८७-९०॥३ 

लोकमान्य तिलक ने 'श्रीमद्भगवद्गीतारहर य' में 'गीता' के काल-निणी|पुम 
का प्रयास किया है। 'गीता' महाभारत का ही एक अंश है, इसीलिए seal 
काल-निर्णय महाभारत का ही काल-निर्णय है । लोकमान्य ने व्यापक प्रमापर|ी 
एवं तर्को के आधार पर यह सिद्ध किया है कि 'गीता' भागवत धर्म का mnla 
yea है। इस भागवत धमं का प्रादुर्भाव १३०० ई०पू० के लगभग हो FAT 
और उसी के कुछ समय बाद 'गीता' का निर्माण हुआ (गीतारहस्य, १०५६६ 
५८) । पर भारतीय ama के सुविख्यात विद्वान्‌ एवं हमारे राष्री 
डॉ? राधाकृष्णन्‌ ने गीता” की रचना ५०० ई० To मानी है (in 
फिलासफी, पहला खण्ड, पृ० ५२४) | डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने ः 
की रचना पाणिनि के समय (५००-४५० ogo) मानी है; कारण, पाणिर 
ने स्पष्ट रूप से 'भक्ति' एवं 'भागवत धमं? का उल्लेख किया है । डॉ० अग्रवात 
पाणिनि को बुद्ध का परवर्ती मानते हैं और इसका निविवाद साक M 
द्वारा मस्करी परिव्राजक का उल्लेख मानते हैं, जो परी सम्भावना के सा 


आजीवक सम्प्रदाय का प्रसिद्ध घामिक नेता मक्खलि गोसाळ ही था । इसर 
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| cg प्रमाणों के प्रकाश में इतना तो निश्चित ही हो जाता है कि 'महा- 
० का तिर्माण-काल निश्चित रूप से ई०पू० ५०० से आगे या और पहले 
ilgi कितना पहले का, यह कहना मुश्किल-सा है । सम्भवतः मूल 'महा- 


q की रचना तिलक के अनुसार ई०पू० १२०० के लगभग संपर्ण हो 


बुढी थी । 
॥ महाभारत के स्वरूप-विकास के तीन काल” माने जा सकते St 
i कमें (क) प्रथम काल वह, जब SUT पायन व्यास ने पौराणिक अनुश्रुति के 
gare जय नामक महाग्रन्य लिखा था। 'जग्र' नामकरण का ऐतिहासिक 
slagari पाड al की कौरवों पर विजय के कारण ही सम्भवतः उसका 'जय 
पाम रखा गया था। इस WA में ८८०० इलोक थे--“अष्टो श्लोकसहस्राणि 
बटौ इलोकशतानि च । अह व॑ झि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति बा न वा।” इनमें 
jigs तो व्यासपुत्र ही थे। व्यास के चार अन्य शिष्य थे - जैमिनि, पेल 
पुमलु और वेशम्पायन । इन चारों ने 'जय' महाकाव्प के पृथक्‌-पृथक्‌ चार 
qir किये थे, पर व्यास ने जेमिनिकृत 'अइवमेव -पवं पर ही प्रामाणिकता 
nila मुहर लगायी, शेप अंशों एवं संस्करणों को अप्रामाणिक करार दिया और 
[न| सम्भवतः वे नष्ट हो गये | 


ग, व) द्वितीय काल वह है, जब अजु न के प्रपोत्र जनमेजय के प्रार्थना करने पर 


बाचायदेव व्यास की आज्ञा से वैशम्पायन ने कोरवों-पाण्डवों की कथा से सम्बद्ध 
i जय' नामक महाकाव्य सुनाया | यह प्रसङ्ग तब घटित हुआ था, जब जनमेजय ने 
3 बृहद नागयज्ञ किया था। इसमें स्त्रयं व्यासदेव उपस्थित थे, ऐसा कहा जाता 
है। जब वैशम्पायन कथा सुना रहे थे तो जनमेजय ने बीच-बीच में कुछ 
R frararé भी कीं, जिनका विस्तार से समाधान वैशम्पायन ने अपनी ओर से 
fet) आगे चलकर समाधान के तौर परं वैशम्पायन द्वारा प्रोक्त वे सभी 
बात मुल 'जय' महाक्राव्य में मिल गयीं और इस प्रकार यह दूसरा संस्करण: 


गा भारत? कहछाया । कहते हैं, इसमें २४००० श्लोक थे । यह “भारतसंहिता' भी 
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कहलाता था। इस. अवस्था तक इसमें उपाख्यानों का सामवेश 
था; जैसा कि इस इलोक से सूचित होता है--“चतुविशतिसाहस्री चन्न | 


J 


संहिताम्‌ । उपाख्यानैविना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बुध: ।” 


(ग) तृतीय काल वह है जो जनमेजय के नागयज्ञ के कुछ काल वाद ap 
है। इस यज्ञ के कुछ काल वाद हो शौनकादि ऋषियों ने नैमिषारण्य में एक. 
यज्ञ का आयोजन किया जो लगातार १२ वर्षो तक चलता रहा । इसमे as 
ऋषि भी उपस्थित थे। सौति ऋषि जनमेजय के नागयज्ञ के अवसर फि 
वँशम्पायनप्रोक्त 'भारतसंहिता' को सुन चुके थे। अतएव शौनक के m 
करने पर सौति ऋषि ने उस कथा को सुनाया, साथ-ही-साथ अपने विचारों ai 
उदाहरणों में दूसरे बहुत सारे उपाख्यानों का वर्णन भी अपनी ओर ते S 


के अनुसार अकेले इसमें १२००० इलोक थे । इस प्रकार “भारतसंहिता' gf 
कलेवर अतिशय ag गया ओर वह “महाभारत” कहलाया | कहते हैं कि झि 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा विराट रूप के दर्शन उन्होंने सौति के मस्ति | 

निजी कल्पना के रूप में माना है और उसके द्वारा परिवद्धित अन्य magi ९ 

भी विस्तार से प्रकाश डाला है । (महाभारत-मीमांसा, To ५५-८७) | 
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qa १६- भारत, जयभारत' और Aan? से आप क्या 
2-३. 1 ~~ A ~ 

| हूँ? महाभारत को भारतीय ज्ञान का विश्वकोष? क्यों कहा - 

याहि! 

ह. उतर भारत, जयभारत' और 'महाभारत' ये तीन नाम वर्तमान 

A greet के सप विकास की तीन अवस्थाओं को सूचित करते हूँ। 

` अनुसार ART मूल रूप था, जिसे व्यासदेव ने कहा या रचा ary 

लात्‌ उसी का परिवद्धित रूप 'जयभारत' कहलाया । जब इसमें भी 

हे परिवतंत-परिवद्धेंन हुए तो वर्तमान रूप सामने आया और यह सहा- 

i qa कहलाया । 


sy] पर विद्वानों द्वारा यह क्रम माने जाने में मतभेद हैं। 'महाभारत' के 
aii विद्वान्‌ श्री चिन्तामणि विनायक वंद्य वतमान महाभारत-कथा के 
i afma के दो ही काल पानते हैं एवं तदनुसार दो ही स्वरूप । उनके 
छ मुल स्वरूप 'भारत' था जिसे व्यासदेव ने रचा था। इमका निर्माण 
११०० ई०पू० हुआ था। तत्पश्चात्‌ २००० Foto शोनकादि ऋषियों 
प ॥ उसका श्रवण करानेवाले सौति ने उसके परिर्वाद्धित रूप का निर्माण क्रिया । 
हो महामारत' कहलाया । इसके अनेक कथा-प्रसङ्ग एवं उपाख्यान सौति 
मस्तिष्क की निजी कल्पना के फलस्वरूप आ गये। मुल 'महाभारत' में 


दो संस्करण, इस प्रक्रार उसके स्वरूप-विकास की तीन स्थितियों को 


= भिर करते हैं। मुलतः महापंडित व्यास ने जिस महाभारत-कथा का आख्यान, 
१ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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किया था वह 'जय' था । इस 'जय' नामकरण का ऐतिहासिक आधार 
पांडवों की कौरवों पर विजय के कारण ही सम्भवतः व्यास ने अपने | 
का नाम 'जय' रखा था । इस प्रकार मूल ग्रन्थ भारत नहीं, 'जय' या। ३ 
"जय? महाग्रन्य में ८८०० इलोक थे-- 


अष्टौ श्लोकसहस्राणि अष्टौ इलोकशतानि च] 
अहे af शुक्रो वेत्ति संजयो वेत्तिवा न ari 


अर्थात्‌ “८८०० इलोक मैं जानता हूँ, शुक जानता है, पता नहीं f 
जानता है या नहीं ।” व्यासदेव के पाँच शिष्य थे — शुक या शुकदेव, बैन 
पैल, सुमन्तु और वंशम्पायन । इनमे शुक को छोड़कर शेप चार ने oy प 
ग्रन्थ के इलोकों की चार पृथक्‌-पृथक्‌ संहिंताए तयार की थीं। aaah 
जैमिनिकृत 'अश्वमेध'-पर्व पर व्यासदेव ने प्रामाणिकता की मुहर लगायी ब 
शेष अंशों एवं संहिताओं वा संस्करणों को उन्होंने अप्रामाणिक करार दिया 
और सम्भवतः वे नष्ट हो गये । दूसरी सम्भावना यह भी है कि 'जय' ( 
के वैशम्पायन द्वारा पुनराख्यान के समय वे सभी वाद में चलकर जोड़; 
दिये गये हों । 

- बेशम्पायन द्वारा जय' महाग्रन्थ के वाचन का अवसर अजुन के फर 
जमनेजय द्वारा सम्पन्न नागयज्ञ के साथ उपस्थित हुआ था । जनमेजय ने ब्र 
उत्साह के साथ नागयज्ञ प्रारम्भ किया था । इस यज्ञ में व्यासदेव 
उपस्थित थे । इस अवसर पर जनमेजय ने 'जय' महाकाव्य के श्रवण की माझ 
प्रकट की तो व्यासदेव की आज्ञा से वंशम्पायन ने उसका वाचन किया। छ 
कौरव-पाण्डवों से सम्बद्ध इस कथा का वैशम्पायन वाचन कर रहे थे तो 
ने वीच-बीच में अनेक जिज्ञासात्मक sea भी किये । इन प्रइनों का वित्ता 
समा धान वैशम्पायन ने अपनी ओर से किया एवं मूल अंशों को भी समझा 
कुछ कहा | समझाने एवं जिज्ञासा-शमन के क्रम में वेशम्पायन द्वारा पोक्त 
“जय' में ही बाद में सम्मिलित हो गये ओर वह भारत या ज 


कहलाया । भारत' का अर्थ महृबि पाणिनि ने "राजाओं का महायु 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


pa महाभारत : 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 009190 ३९: 


ह क्षारतसंहिता' भी कहलाता था, अर्थात्‌ “राजाओं के महायुद्ध सेः 
इलोकों का संकलन! । अतः 'जयभारत' का तात्पर्यं यह हुआ किः 
औँ के महायुद्ध से सम्बद्ध इलोकों का संकलन, जिसमें पाण्डवों की विजय 
इस प्रकार ‘aq’ का 'भारत' या जयभारत' रूप सामने आया। मूल 
महाग्रन्थ में ८८०० इलोक थे, पर इस “ANT अथवा 'जयभारत” महा- 
में उनकी संख्या बढ़कर २४००० हो गयी । पर इस अवस्था तक इसमें” 
नल अवान्तर आख्यानों-उपाख्यानों का समावेश नहीं हुआ था--“चतुर्विशति- 
ही चक्रो भारतसंहिताम्‌ | उपाख्यानेबिना तावत्‌ भारतं प्रोच्यते बुधः 1” 
= (कते २४ हजार इलोकोंवाली भारतमहिता का निर्माण किया है। इसमें: 
थानों का अभाव है । विद्वज्जन इसे भारत नाम से भी पुकारते हैं ।” 
` इस भारत' या 'जयभारत' का ही अत्यन्त परिवर्धित रूप “महाभारत 
। कहते हैं, जनमेजय के नागयज्ञ के कुछ काल बाद ही शौनकादि ऋषियों 
बैमिपारण्प में एक बृहद्‌ यज्ञ का आयोजन किया जो लगातार १२ वर्षो तक 
| : reat) इसमें सौति ऋषि उपस्थित थे। वे जनमेजय के नागयज्ञ के _ 
दसर पर वैशम्पायनप्रोक्त 'भारतसंहिता' का श्रवण कर चुके थे अतएक 
कादि ऋषियों के प्रार्थना करने पर उन्होंने उस कथा को सुनाना आरम्भ किया ।' 
में विभिन्न मुनियों ने फिर कुछ जिज्ञासाएं कीं, जिनका समाधान उन्होंने 
त एवं तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक आख्यानों-उपाख्यानों के सहारे 
ax विस्तार के साथ किया एवं अपनी निजी कल्पना के बल पर कई मौलिक 
mimi भी कीं । हस्तिनापुर में भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा अपने विराट्‌ रूप 
। ate देने की घटना ऐसी ही मौलिक उद्भावनाओं में से एक है। बाद में जो 
: बया नये अंश जोडे गये थे, उनमें 'हरिवंश' वाला भाग भी है । इसके 'खिल - 
ताए के अनुसार इसमें १२००० इलोक हैं। इस प्रकार 'भारतसंहिता' अथवा 
aia’ या 'जयभारत' का कलेवर अत्यन्त परिवद्धित हो गया, उसके श्लोकों 
FAM सहया १००००० हो गयी और वह महाभारत कहलाया । १ लाख इ्लोकों 
$ शरण हो वह 'शतसाहस्रो' महाभारतसंहिता अर्थात्‌ सौ हजार १ लाख' 
के महाभारत BEG, में भी लोकुविश्रत हुआ | ऐतिहासिक शोधों के 
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आधार पर कहा जा सकता है कि मूल महाग्रम्य “जय' अपने ` 
में fogo ५२० तक चला आया था। पाणिनि ने अपनी 'अष्टा£ है 
“महाभारत' का स्पष्ट उल्लेख किया है और उसकी व्याकरण-सम्मत भु गै 
दी है तथा उसके अन्य पात्रों का भी व्याकरण-गत व्युत्पत्तिसम्मत हप ३ 
-उल्लेख किया है (अष्टाध्यायी ८३1९५, ३।२१।६२, ६।२।३८) । aly 
-का स्थितिकाल ई०पू० ए००-४५० वर्ष सुनिश्चित है l 
“महाभारत' निस्संदेह भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। : 
-“विशवकोश' से तात्पर्य है, ऐसा कोश जिसमें विश्व की तमाम वाते 
जाती हों। 'महाभारत' स्वरूपतः ऐसा ही है। १ लाख wR à 
इस महाग्रन्य में भारतीय मनोषा विश्व के तमाम पक्षों या पहु छ 
जितना कुछ सोच सकती थी, वह सब संचित करु दिया गया है। 
-को तो इसके मूल वक्ता एवं प्रवक्ता तीन हो हैं--- व्यासदेव, aurea, 
-सौति; किन्तु सच पूछा जाय तो इसके पीछे असंख्य “व्यासदेवों' का हाम; 
- बहुत सम्भव है कि व्यासदेव द्वारा प्रोक्त मूल 'जय' महाग्रन्य में ८८० ` 
-रहे हों, पर कहाँ ८८०० इलोक ओर कहाँ १००००० इलोक । ९१ GM 
सौ श्लोक किसी मूल कथा के पुनर्वाचन में दो ही व्यक्तियों की कृपा से नहों 
जायँगे | इसमें व्यासदेव के उत्तरोत्तर काल में हुए असंख्य भारतीय 
“एवं मनस्वियों का हाथ रहा होगा । सभी ने अपने अनुरूप विइव-जीव बै 
सर्वांगीण व्याख्याएँ सोची होंगी उन सबका इसमें समावेश होता गया 
आज यह ठीक-ठीक कह सकना बडा कठिन ही नहीं, बल्कि असम्भव-ता 
-व्यासप्रोक्तमूल ५८०० इलोक इसमें से कौन-से हैं ? वस्तुतः यह एक ऐसे 
महासागर के रूप में रहा है, जिसमें कालान्तर में असंख्य ज्ञान-सरिताएँ झ 
“गिरती रही हैं और अपना अस्तित्व खोती रही हैं । इन सभी ज्ञान: ' 
का विषय एक ही नहीं रहा है, अपितु विश्व के तमाम ध्यातव्य पहत 4 
“परिणाम यह रहा है कि यह ज्ञान-महासागर जहाँ अगाध से अगावतर 
गया है, वहाँ इसने 'भारतीय ज्ञान के विश्वकोश” का भी रूप धारण 
fear है । 
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इसकी एतद्विषयक गरिमा का श्राख्यान करते हुए श्री वाचस्पति गैरोला- 
| कहा है - महाभारत के इस सावंभौम महत्त्व को देखकर उसको नतो 
ह वैदिक ग्य ही कह सकते हैं, न पुराण ही, न इतिहास ही, न महाकाव्य 
, त एक aaa ही और न केवल सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का प्रति- 
रत्य ही | वक्तुः वह एक वृहद्‌ राष्ट्र का ज्ञानसर्वस्व होने के कारण: 
रं रत्य भी है, इतिहास-पुराण भी है और महाकाव्य, धमंग्रन्य आदि सभी 

a) इसपर भी हमें यह न समझना चाहिए कि 'महाभारत' का ag 
aiaa कलेवर विभिन्न विषयों का स्पर्श कर देने मात्र से पुरा हो गया है, 
त यह समझना चाहिए कि उसके हर पहलू में आकाश को स्पर्श करने के- 
तना उत्कपे विद्यमान है ।” (सं०सा० का इतिहास, Jo २३७) ।. इसके विषय 
jug उक्ति पूर्णतः चरितार्थ होती ह -- 


i 


धर्मे ह्यथ च कामे च मोक्षे च भरतषंभ । 

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ ॥। 
“हे भरतर्षभ ! at, अर्थ, काम और मोक्ष, (मानव-जीवन के इन 
रों महत्त्वपूर्ण पक्षों) के विषय में जा इस 'महाभारत' में कहा गया है, वही 
कहा गया है और जो इसमें नहीं कहा गथा है वह कहीं नहीं कहा 


a महाभारतकार ने स्वयं इस महाग्रन्थ की विइवज्ञानव्यापी महिमा एवं. 
jee का आख्यान किया है-- 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो द्विजः । 

न चाख्यानमिदं faria स स्याद्विचक्षणः ॥ 

अथंशास्त्रमिदं प्रोक्त धमंशासत्रमिदं महत्‌ | 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्त व्यासेनामितबुद्धिना ॥ 

शृत्वा त्विदमुपाख्यानं श्राव्यमन्यन्न रोचते | 
पुंस्कोकिलगिरं श्रुत्वा रुक्षा ध्वांक्षस्य वागिव N 


: आदिपवं २।८२-८४) 
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अर्थात्‌ “जो अधीती पण्डित चारौं wet एवं उपनिषदों को | 
व्जानता है, पर इस आख्यान' (महाभारत) को नहीं जानता; बह्‌ ' 
हा नहीं सकता है। अपरिसीम मेधा के स्वामी व्यास ने अथंशात्र, पर 
-कामशास्त्र की सारी बातें इसमें कह दी हैं। इस “उपाख्यात' को सुनने ३ 
“और कुछ सुनने में बैसे ही मन नहीं लगता जैसे पु स्कोकिल की ai 
को सुन लेने के बाद कौए की कर्कश वोली सुनना अच्छा नहीं लगता है? 
विश्व-ज्ञान का कोश होने पर॑ भी संपूर्ण महाभारत” का एक as 
लक्ष्य है और वह है मनुष्य-जाति को भौतिक जीवन की निस्सारता Fel 
उसै मोक्षमार्ग का निर्देश करना । ध्वनिकार आनन्दवद्धनाचाय Y ; 
&वन्यालोक' (उद्योग ४) में इस ओर संकेत करते हुए लिखा है-' 
भा रते5पि शार्रकराव्यहपच्छायान्विनि वृष्णिपाण्डवविरसावसानवेमन 
-समासिमुपनिबध्तता महामुनिना वेराग्यजननं तात्पर्य प्राधान्येन स्वप 
दर्शयता मोक्षलक्षणः पुरुषार्थः शान्तो रसश्च मुख्यतया सूचितः ।” अर्थात्‌ १ 
.और काव्य, दोनों की छाया से युक्त महाभारत में भी यादवों और पाज 
“विरस विनाश के कारण वैमनस्यजनक समासि की रचना करे महापु 
ने अपने काव्य के वे राग्योत्पादन-रूप तात्पर्यं को मुख्यतया प्रदर्शित बसे 
*मोक्ष'-रूप पुरुषार्थ एवं 'शान्त-छप रस को सूचित किया है। ये aay 
-ग्रत्थ की विवक्षा के मुख्य विषय हैँ।” 


A प्रश्‍न १७. महाभारत” की वणय वस्तु (विषयवस्तु) पर प्रक 
और उसके ऐतिहासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व पर विचा 


उत्तर -- 'वाल्मीकिरामायण' एवं व्यासप्रणीत “महाभारत, ये | | 
अतिप्राचीन आपंप्रन्थ हैं। इन दोनों का निर्माणकाल विवादासद॥ | 
ऐतिहासिक शोधों से यह अवश्य प्रमाणित किया जा चुका हैं कि! 
वर्तमान रूप में जिस प्रकार उपल्ब्ध होते हैं, सामान्यतया उस हा गं | 
५०० के भी पूर्व ही आ चुके थे। 'रामायण' पूव॑वर्ती है एवं म न 
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| रामायर्ण में राम का जीवन-चरित्र ही उसका auf विषय है 
| और महाभारत में कौरव-पाण्डवों का चरित्र । फिर भी दोनों में कुछ अन्तर है । 
हि पति "रामायण wi विशुद्ध 'काव्य' है वहाँ 'महाभारत' शास्र और 
gat, दोनों ही है । अतः 'महाभारत की विषयवस्तु महज कौरव-पाण्डवों के 
रिताख्यान के अतिरिक्त भो वहुत-कुछ है । 
|| महामारत' की प्रतिपाद्य वस्तु का संकेत "ध्वन्यालोककार' आचाय आनन्द- 
a] रने बड़े ही अच्छे ढंग से किया है। 'धवन्यालोक' के चतुर्थ उद्योत में उन्होंने कहा 
| ३-- “महाभारते (अपि) शास्रकाव्यरूपच्छायान्विनि वृष्णिपाण्डवविरसावसान- 
iy aerar afa समाप्तिमुपनिवध्नता महामुनिना वेराग्यजननं तात्पर्य प्राधान्येन 
५ gae दर्शयता मोक्षलक्षण: पुरुषार्थ: शान्तो रसश्च मुख्यतया सुचित: 1” 
| अर्थात “शास्र और काव्य, दोनों की छाया से युक्त महाभारत में (भो) यादवों 


Él 


> 


महामुनि व्यास ने अपने काव्य के वैराग्योत्पादन-छप तात्पय को मुख्यतया 
mal प्रदर्शित करते हुए 'मोक्ष-छूप पुरुषार्थ एवं 'शान्त'-रूप रस को सूचित किया 
मु है। ये हो इत महाग्रन्थ की विवक्षा के मुख्य विषय हैं 1” 
mi) इसके विश्लेषण से निम्नांकित frond हाथ लगते हैं-- 
ral (क) महाभारत एक "काव्य है, 

(ख) साथ हो यह एक 'शास्तर' भी है, 

(ग) 'काव्य' के रूप में इसका लक्ष्य 'शान्त'-रस का परिपाक करना है, 

'षो कोरव-पाण्डव के विरस विनाश के फलस्वरूप उत्पन्न वैराग्य-भाव से निष्पन्न 

a | होता है, 
l (घ) ‘are’ के रूप में इसका लक्ष्य मोक्ष-मागं का निर्देश करना है, 
(ङ) मोक्ष-प्राप्ति के साधन-रूप में इसमें पुरुषार्थ को चित्रित किया गया है। 
पहले हम 'महाभारत' के काव्य-रूप पर विचार करें । 'वाल्मी किरामायण? 
के | और महाभारत” वेदिक युग एवं लौकिकयुग के संघि-काल के काव्य हैं और दोनों 
qi | Ke युग तया लौकिक युग) की काव्य-प्रवृत्तियों से भाव-क्षेत्र में एवं विशेषतः 
SSS में (दोनों, ही जे) अलवा TERE, EUR बर्ष काव्य कहे जाते 
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हैं । आपं काव्य से तात्पये है “ऋषिप्रणीत काव्य' । कारण भारतीय क 
वाल्मीकि एवं व्यासदेव, दोनों को 'मर्हाष' मानती है । 

रामायण' में हम 'काण्ड' और उसके अन्तगंत अनेक 'सगे' पाते 
ait में अनेक 'श्लोक' आये हैं। इसी तरह 'महाभारत' में झा 
पाते हैं। इन पर्वो में अनेक 'अध्याय' हैं और इन 'अध्यायों' में अनेक 
आये हैं। इस प्रकार 'रामायण' में जहाँ काण्ड, सग एवं रलोक मह 
में पर्व, अध्याय तथा श्लोक हैं। “महाभारत में कुल अठारह gy ह्‌ । 
निम्नांकित हैं-- १. आदिपर्व, २. सभापव, ३. वनपव, ४. fi 
५. उद्योगपवं, ६. faqa, ७. द्रोणपर्व, ८. कर्णपर्व, ९. eam, y 
सौप्तिकपवं, ११. स्त्रीपवं, १२. शान्तिपव, १३. अनुशासनपवं, १४, क| 
मेघपवं, १५. आश्रमवासीपवं, १६. मौसळपवं, १७. महाप्रस्थानित 
१८. स्वर्गारोहणपव | 

सांकेतिक पद्धति में इन 'पर्वो” की वर्यं सामग्री यों है-- "आहि 
चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास तथा कोरव-पाण्डवों की उत्पत्ति का 
सभापवं' में द्यतक्रीड़ा का मार्मिक प्रसङ्ग है। 'वनपव' में पाण्डवों के 


iia 


` जाते हैं और दोनों पक्षों में समझौते तथा शान्ति-स्थापन का असफल उद्योग कते 
इसका वर्णन है । 'भीष्मयव का मुख्य प्रसङ्ग अजुन को गीता का उपदेश देगा! 
युद्ध आरम्भ होता है, भीष्म युद्ध में भयंकर संहार करते हैं, पुनः उन्हीं के 
उपाय से उनका अवपात होता है और वे शरशय्या पर शयन करते हैं। 7 
में अभिमन्यु की निर्मम हत्या एवं अन्ततः द्रोणाचायं के पतन का í 
'कर्णपवे' में कर्ण के सेनापतित्व, कौरव-पाण्डवों के भीषण युद्ध एवं कणं के: 
जाने का वर्णन है । 'सौप्तिक पवे' में सेनापति बनाये गये अश्वत्थामा द्वाग | 
में सुप्त' (सोये हुए) पाण्डवों के पाँचों पुत्रों की हत्या का प्रसंग है। Am] 
युद्धाहत पुरुषों की स्त्रियों के करुण विलाप का वर्णन fad में ९ | | 


द्वारा युधिष्ठिर को मोक्षधर्म के उपदेश दिये जाने का वर्णन है । 
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| aq धर्म और नीति का प्रसङ्ग आया है। 'अश्‍वमेधपवे' में युधिष्ठिर द्वारा 
J ज्ञ किये जाने का वर्णन है। 'आश्रमवासीपवं में धृतराष्ट्र, गान्धारी 
ate are वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश का वर्णन है । 'मौसलपवं' में अभिशप्त gas 
a यादवों के विनाश का वर्णन है। “महाप्रस्थानिक पर्व में पाण्डवों की 
गात्रा का वर्णन है। 'स्वर्गारोहणप्वे' में पाण्डवों के सवग जाने का 
age! 
: १ महाभारत के पर्वो' में आयी कथा का सारांश-संकेत ऊपर किया गया, पर 
दके विमिस्त अध्यायो में इनका इतने विस्तार एवं दूरान्वय-सम्बन्ध से उप- 
वन है कि कथा का स्वरूप प्रायः faar गथा हे और काव्य की मामिकता 
ल हो गया है । ऐता आड मानों एवं नीति-घमं के विस्तृत अवान्तरप्रसंगों के 
रण भी हुआ है | फिर भी प्राणवस्त ओजस्वी भाषा का प्रवाह सर्वत्र विद्यमान 
[ओर पाठक को अपनी तरंगों पर बहाये चलता है। 
y| aa की दृष्टि से यों तो ग्रनेक रमणीय स्थल हैं, फिर भी आदिपव में 
; दी के स्वयंवर का प्रसंग (३१-३२ अध्याय), सभापवं में धूतक्रीड़ा एवं 
यी के लज्जाहरण का प्रसंग (क्रमश: १८वाँ एवं २३वाँ अध्याय), उद्योगपर्व 
हरी भीक के दौत्य का प्रसंग (१३वाँ अध्याय), द्रोणपवं में सुभद्रा के विलाप 
| प्रसंग (Cat अध्याय) तथा carta में स्त्रियों के विलाप का प्रसंग (var 
तियाय) विशेष मामिक बन पड़े हैं। नीचे एक-दो उदाहरण ही इस मामिकता 


हा स्वप उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त सिद्ध हो सकेंगे -- 


(क) केचिदाहुयु वा श्रीमान्‌ नागराजकरोयमः । 
पीनस्कन्धोरुवाहुरव धैर्येण हिमवानिव IL 


i सिहखेलगति: श्रीमान्‌ मत्तनागेद्धविक्रमः t 
सम्भाव्यम स्मिन्कर्मदमुत्साहाच्चानुमीयते ॥ 
| एवं तेषां विलपतां विप्राणां विविधा गिर: । 


अजु ना धनुपोज्भ्यासे तस्थो गिरिरिवाचलः ।॥ 
(महा० १।३२।६७-१६) 


॥ ७५ सा० का go- 
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[प्रसंग द्रोपदी-स्वयंवर का है। जब लक्ष्यवेद्य में रुक्म, सुनीय, | | 
दुर्योधन वगैरह वीर असफल रहे तो ब्राह्मणवेषधारी अजुन क्षे 
उठे । उन्हें उठते देख कुछ ब्राह्मणों ने तो प्रसन्नता व्यक्त की, पर कुछ ने से 
सिद्ध न होने पर ब्राह्मग-समाज के संभावित अपमान के कारण आपत्ति परक 
इसपर आशावादी स्वर में] कुछ ने कहा-- “यह तरुण है, श्रीमान्‌ है, am ढी 
(मतवाले हाथी) के शुण्ड (Fs) के समान इसके विशाल बाहु हैं, | aay 
स्थूल जंघाएँ El यह da में हिमालय जैसा प्रतीत होता है। इसकी गति 
की गति-सरीखी धीर-गम्भीर है । यह मतवाले गजराज की नाई' पराक्रम, 3 
मालूम पड़ता है । इससे यह कमं सम्भव है। इसके उत्साह को देखकर ४ 
उद्देश्य-सिद्धि का अनुमान होता है। इस प्रकार जबकि वे विभिन्न प्रकार; 4 
नाना प्रकार के आशा-आशंका-युक्त वचनों का आदान-प्रदान कर रहे बे; 
अजु'न धनुष के परिपाइव में अचल पर्वत की भाँति जाकर खड़े हो गये ।" 


| 
qa 
हा 


(ब) ततो जवेनाभिससार रोषाद्‌ 
दुःशासनस्तामभिगजंमानः i 
दीर्घेषु नीलेष्वथ चोभिमत्सु 
जग्राह केशेषु नरेन्द्रपत्नीम्‌ ॥ 
थे राजसूयावभृथे जलेन 
महाक्रतौ मन्त्रपूतेन सिक्ताः । 
ते पाण्डवानां परिभूय वीरय 
बलात्‌ प्रमृष्टा घृतराष्ट्रजेन ।। 
स तां परामृष्य सभासमीप- 
.मानीय कृष्णामतिदीघंकेशीम्‌ | 
दुःशासनो नाथवतीमनाथव- 
saad वायुः कद॑लीमिवार्ताम्‌ ॥ 
सा कृष्यमाणा नमितांगयष्टिः 
शनैरुवाच -- “रजस्वलास्मि | 
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नेतु सभां नाहँसि मामनार्य ॥ 


१४७ 


| के नीले केशों को पकड़ छिया । जो केश राजमूय-महायज्ञ में अवभृथ-मंत्र 
प्रण पवित्र जल से अभिषिक्त हुए थे, उन्हें पाण्डवों के पराक्रम को तिरस्कृत कर 
pogga दुःशासन ते जवदस्ती पकड़ लिया । वह लम्बे केशोंवाली द्रौपदी को 
gaat सभा के समीप ले आया । नाथवाली (स्वामीयुक्त) होकर भी वह 
के समान हो रही थी । दुःशासन द्वारा घसीटे जाने पर बह वैसे ही काँप 
है थी जैसे प्रबळ प्रभं जन से कदली-स्तम्भ । शरीर भुकाये घसीटी जाती उसने 
मन स्वर में कहा - ‘qa! मैं रजस्वला और एकवस्त्रा हूँ! अनायं ! मुझे 
रा में मत ले चल' |” 

सम्पूर्ण महाभारत” में अनेक रमणीय 'आख्यान' या 'उपाख्यान' भी आये 
aii ये मुख्य कथा के अवान्तरप्रसंग एवं उसके बृहद विस्तार के कारणों 
से प्रमुलतम कारण हें । इनमें कतिपय 'उपाख्यान' तो बड़े रोचक हैं-- 
कुन्तलोपाख्यान' (आदिपवं), 'मत्स्योपाख्यान' (वनपर्व), “रामोपाख्यान! 
(amd), 'शिवि-उपाख्यान' (वनपर्व), 'सावित्री-उपाख्यान' (वनपर्व) एवं 
3 (qaqa) । इन उपाख्यानों ने परवर्ती संस्कृत साहित्य की कई 
fala रचनाओं के लिए उपजीव्य सामग्री का कार्य किया । 

जैसा कि कहा गया, 'महाभारत' महाकाव्य का प्रतिपाद्य रस 'शान्त है। 
Wel विद्यमानता तो araa है, पर गंभीरतर परिपाक “सौसिक पव॑ से प्रारम्भ 
ऐता है और 'स्वर्गारोहणपवे? तक में जाकर सम्पूर्ण हो जाता है। 'शान्त' का 
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हो सहवतीं रस 'करुण' है । वत्पश्चातु दो प्रमुख अंगभूत रस हैं tthe 
sgg । अन्य रसों के उदाहरण भी यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं । भाषा 
निरलंकृत होकर भी प्रांजल एवं प्रवाहमयी है । उसमें एक विचित्र प्रकार | i 
प्राणवत्ता मिलती है । यत्र-तत्र जो अलंका र-योजना भी मिलती है, वह प ६ 
मयता में झपूर्व है | | 
शास्त्र” की हृष्टि से महाभारत” पर विचार करने पर एक ऐसे 
का विराट्‌ चित्र सामने आता है जिसमें जीवन के प्राय: सम्पूर्ण पक्षों पर | 
तीय मनीपा द्वारा चिन्तित सम्पूर्ण चिन्तना का समावेश हो गया है। इम] 
में इसकी यह उक्ति जरा भी अत्युक्तिपूर्ण नहीं है 
धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतपंभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्ववचित्‌ ॥ 


--“हें भरतषभ | धमं, अर्थे, काम और मोक्ष (जीवन के इन चारों गह 
पूर्ण पक्षों) के विषय में जो इस महाभारत में कहा गया है वही अन्यत्र | 
गया है और जो इसमें नहीं कहा गया है वह कहीं नहीं कहा गया है।” 

महाभारतकार ने स्वयं इसकी विश्वव्यापी ज्ञान-गरिमा की घोषणा को 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदो fest: | 
न चाख्यानमिदं विद्यान्नंव स स्याद्विचक्षणः ॥ 

अर्थात्‌ “जो अधीती पंडित चारों वेदों एवं उपनिषदों का सांगोपांग 5 
रखता हो पर इस आख्यान" से अपरिचित हो, वह “बिचक्षण' नहीं कहा 
सकता g” 

इस विषय में पंडित वाचस्पति गैरोला का कहना है-- महाभारत । ग 
सार्वभौम महत्त्व को देखकर उसको न तो हम वैदिक ग्रन्थ ही कह सकते | | 
पुराण ही, न इतिहास ही, न महाकाव्य ही, न एक धर्मग्रन्थ ही और 74 
सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधि-ग्रन्थ ही । वस्तुतः वह ५४ 
राष्ट्र का ज्ञानसवंस्व होने के कारण आपं ग्रन्थ भी है, इतिहास-पुराण "| 


और महाकाव्य, धमंग्रन्य आदि सभी-कुछ है। इसपर भी हमें यह न 
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कि 'महाभारत' का यह सर्वाङ्गीभूत कलेवर विभिन्न विषयों का स्पशे 


मात्र से पूरा हो गया है, वरन्‌ यह समझना चाहिए कि उसके हर पहलू 
| काश को स्पर्श करने के जितना उत्कर्ष विद्यमान है।” (सं०सा० का इति०, 


Rp ९२७) | z $ 
महाभारत की शास्त्रीय गरिमा अपनी महनीयता में अपूव है। 'मोक्ष' तो 
gat चरम प्रतिपाद्य हैं ही, a पूर्ववर्ती सांपानों धमं, अर्थ, काम का भी 
- स्वरुप इसमें खोलकर रख दिया गया है । यह 'मनुष्य' को सर्वश्रेष्ठ 
| रणी मानता है- “गुह्यं ब्रह्म तदिदं इमि नहि मानुषात्‌ श्रेष्ठतरं हि 
ञ्चित्‌” (शान्ति० १८०।१२) । यह 'पुरुषार्थ को हो मनुष्य का परम लक्षण 
प्रतता है-- “प्रकाशलक्षणा देवा मनुष्याः कम लक्षणाः” (अश्वमेध ४३।२०) | 
बभ के विषय में इसका आदेश है-- 
न जातु कामान्न भयान्न छोभातु 
घर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः | 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे अनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः॥ 


अर्थात्‌ “त तो कामप्रे रित होकर, न भय से, न लोभ से, यहाँ तक कि 
रों के संकट में पड़ जाने पर भी धमं का परित्याग न करे । सुख-दु:ख-चक्रमय 
qafa संसार में धमं ही नित्य है । नित्य जीवात्मा का आपाततः हेतुभूत 
इह भौतिक संसार अनित्य है ।” 
i ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक तीनों ही हृष्टियों से (महाभारत 
। : नितान्त महत्वपूर्ण हे । ऐतिहासिक इष्टि से यह ऐसे भारतवर्ष का स्वरूप 
53] “व करता है, जिसकी gaia सीमा गंगा-सागर-पंगम और दक्षिणी सोमा 
te, mata, लंका तक विस्तृत है । उत्तर में यह बदरिकाश्रम तक पहुंचा 
है तो पश्चिम में सौराष्ट्र तक । वैदिक साहित्य-युग के पश्चात्‌ भारतीय मनीषा 
की चित्ता-बारा के विक्रास का यह ऐतिहासिक संग्रह प्रस्तुत करता है । आदि- 


पु में यह चन्द्रवंश का विस्तृत इतिहास प्रस्तुत करता है । कोरव-पाण्डवों की 
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उत्पत्ति का ऐतिहासिक लेखा-जोखा भी इसी से प्राप्त होता है। भा | | 
के विषय में इससे प्रामाणिक जानकारी मिलती हैं। आवं (afea), yal 
(aaqa), अम्ब (उद्योगपर्व), विपुला (शान्तिपर्व), उत्तंक, (अश्वमेध ५ 
उपाख्यान सीधे भागंव वंश से जुड़े हैं । 


सांस्कृतिक दृष्टि से इसके महत्त्व की चर्चा व्यर्थ है। यह एक म 
राष्ट्र की सामाजिक-सांस्कृतिक-धामिक चेतना से अनुस्यूत ज्ञानसवेस्व 
यह हमारे मनोषी पूष॑जों से प्रास सांस्कृतिक विरासत है। हमारी i 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार धुरियों पर केन्द्रित है और इन चात 
रहस्य जैसे इसमें सम्पूर्ण भाव से खोलकर धर दिया गया है। प्रमाणस्वतत, 
वही शलोक उद्धृत किया जा सकता है— 

घर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्‌ ॥ 


साहित्यिक हृष्टि से महाभारत का ‘ara वं दिक-लौकिंक र के बह 
श्रेष्ठ एवं सम्पूर्ण महाकाव्य के रूप में जो है सो है ही, परवर्ती सं 
के प्रति भी उसका ‘ara’ बहुत बड़ा है । संस्कृतसाहित्य की अनेक विधाओं-क 
महाकाव्य, नाटक, चम्पू श्रादि--को 'महाभारत” ने न केवळ प्रभावित किया 
उपजीव्य सामग्री भी जुटायी है। 'महाभारत' से अनुप्राणित परवती रसा 
में कतिपय उल्लेख्य हैं--'पंचरात्र', दुतवाक्य', “मध्यमव्याथोग', दुत रोक 
कर्णभार', 'ऊरुभंग' (भास), 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ (कालिदास), ‘किरतः 
नीयम्‌' (भारवि), 'वेणिसंहार' (भट्टनारायण) “शिशुपालवधः MMi 
“सुभद्रावनळ्जय' ।कुलशेखरवमंन्‌), 'कीचकवध' (नीतिवमंन्‌), 
(राजशेखर), 'नेषधानन्द! (क्षेमेश्वर), “नळचम्पू' (त्रिविक्रम भट्ट), jj 
मञ्जरी' (क्षेमेन्द्र), "धनञ्जयव्यायोगः (काश्वनपण्डित), "किराता 
व्यायोग' (वत्सराज), 'नैषधचरित' (sited), 'नलविलास' (रामचन्द्र), 
भीम' (रामचन्द्र), 'वालभारत' (अमरचन्द्र), 'पांडवचरित' (दै 
*सहूदयानन्द' GSU jalAONIS (AVA) । 


~ 
a 
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महाभारत की भाषा-शैली एवं शिल्प का भी प्रभाव परवर्ती 
पर सहज भाव से देखा जा सकता है । 


हु 


प्रश्‍न १८. रामायण” और 'महाभारत' का तुलनात्मक अध्ययन 
कर | 

उत्तर-- 'रामायण' एवं “महाभारत, दोनों ही भारतीय काव्य-मनीषा 
Na दो महती उपलब्धियाँ है । इनके रचयिता दो ऐसे महनीय पुरुष हैं, जिनके 
Ù सास्कृतिक ऋण-भार से यह देश कभी मुक्त नहों हो सकता है। भारतीय 
Tq माहित्याकाश में वाल्मीकि और व्यास की स्थिति चन्द्र और सूर्य की-सी है। 
एक से पदि भा रतीय संस्कृति की शीतलता, स्निग्धता और कोमलता प्रतिभासित 
होतो है तो दुसरे से उसकी गरिमा, तेजस्विता और बिशदता । इसमें संदेह नहीं 
कि दोनों दो महान्‌ प्रतिभाएँ हैं जिन्होंने अपने जीवन का सारा रस निचोड़कर 
- | अपने महनीय ग्रन्थों में इस प्रकार रख दिया कि उनका अस्तित्व ही अजर, अमर 

| होगया और वे स्वयं उपजीव्यमात्र हो गये यही कारण है कि उनका 
| पाथिव अस्तित्व न जाने कव काल के वात्याचक्र में खो गया, किन्तु अपने 
| हरा स्थापित ज्ञान के विराट प्रकाशस्तम्भों के साथ ही अपनी जन्मभूमि के 
ara वे इस प्रकार एकाकार हो गये कि इसके कण-कण में उनकी स्मृति सुरभि- 
सी वस गयी । 

कवीन्द्र रवीन्द्र ने विइत्रकवियों का विभाजन दो श्रेणियों में किया है । 
| पह्ली श्रेणी के कवि वे हैं जिनमें उनके सुख-दुःख, उनकी कल्पना और उनके 
बबन की अधिकता के अन्दर से संसार के सारे मनुष्यों के चिरंतन हुदयावेग 
बौर जीवन की मामिक बातें आप-ही-आप प्रतिध्वनित हो उठती हैं। 
दुरी श्रेणी के कवि वे हैं जिनकी रचना के अन्तस्तल से एक सारा देश, एक 
सारा युग अपने हृदय को और अपनी अभिज्ञता को प्रकट करके उस रचना 
नो दा के लिए समादरणीय बना देता है । उदाहरणाथं महाकवि कालिदास 


| कै अभिज्ञानशाक्ुन्तल: वं PERRE जनुक केली, का कोशल दृष्टि 
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गोचर होता है, किन्तु “रामायण' ओर 'महाभारत' हिमालय और | | 
भाँति भारत के अंग प्रतीत होते हैं, व्यास और वाल्मीकि तो उपलक्षमा | 3 
(प्राचीन साहित्य, go १-२) । ; 
ऐसी स्थिति में इन दो महाकवियों के दो ग्रन्थराटो की तुलना न र 
निस्संदेह एक कठिन कमं है, फिर भी उनकी ही महिमा से सक्षम हो), 
सांकेतिक स्तर परं किया जा सकता है । दो वस्तुओं के मध्य तुलना के दो kh 
होते हैं- उनमें प्रास समानताएँ एवं उनमें प्रास असमानताएँ ar 


१, दोनों महाकाव्य भारतीय साहित्य-चिन्ता की प्राचीनतम qaf 
हैं और 'आर्षकाव्य' अर्थात्‌ 'ऋषियों (वाल्मीकि तथा व्यास) द्वारा प्रणीत a 
के रूप में आने जाते हैं। दोनों का आविर्भाव वैदिक साहित्य के परात्‌ dh f 
और लौकिक संस्कृत के 'सन्धिकाल' में होता है। 

२. दोनों की कथाओं के मूल उद्गम आज निश्चित करना कलि 
इतना अवश्य है कि जब वे लिखे गये, उस काल से बहुत पूर्व ही उनकी १ 
कथाओं के अस्त-व्यस्त रूप प्रचलित थे और लोककंठ में सुरक्षित थे । ब्राह्म 
ग्रन्थों और सूत्रग्नन्थों में 'गाथानाराशंसी' का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः! 
गाथाएँ एक प्रकार की वीरबवृत्तावलियाँ थों। इन वीरवृत्तावलियों में ही श्री 
तथा कौरव-पाण्डव के चरित्र से सम्बद्ध गाथाओं का स्थान था, जो बहुत | 
से लोककंठ में बसी चली आ रही थीं । अन्य अनेक राजाओं एवं agl: 
भी इनका सम्बन्ध था, जिनके 'वृत्तो' ने बाद में चलकर 'आख्यानों' 
“उपाख्यानों' का रूप लिया । “महाभारत” में ऐसे = 
समावेश बड़ी मात्रा में हष्टिगोचर होता है । जैसा कि 'रामायण' (१४ | 


और 'कुशीलव' थे | सूतों और कुशीलवों का यह जीविकोपार्जन ला द 
कार्यं था । वे घुम-धुमकर उत्सवों, त्योहारों, पर्वों और राज्या के 


समारोहो के अवसर पर इन गाथाओ का आकर्षक ढंग से गायन करते थे 
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gr होते थे। “रामायण एवं 'महाभारत' का उत्स इन वीरगायाओं से 
| ae और पल्लवित-पुष्पित हुआ । 
३. वाल्मीकि और व्यास 'रामायण' ओर “महाभारत” के रचयिता थे, 
| प इतके अतिरिक्त दोनोंके ही शेष इतिवृत्त Me हुँ और दोनां के 
| प में प्रचलित अनुश्ुतियाँ उनपर नहों के वरावर प्रकाश डाळ पाती हैं 1 
पर उतपर अघिकाविक प्रकाश डालने का प्रयास विद्वानों द्वारा किया जा 
हा है और शोध-कार्य बढ़ते जा रहे हें । इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि 
_ | मान में जिस रूप में 'रामायण' और 'महाभारत' प्राप्त होते हैं, वे ही उनके 
नि मूठ स्प नहीं हैं । 
| oy दोनों के ही मूल रूप अपेक्षाकृत संक्षित्तर थे । श्री दिनकर ने संकेत 
Jan है कि मूल 'रामायण' में सिफ १२००० इछोक थे । इस विषय में उनका 
कहना है-- “रामकथा-सम्वन्तध्री आख्यानकाव्यों की वास्तविक रचना वेदिक 
काल के वाद इक्ष्वाकुवंश के सूतों ने आरम्भ की । इन्हीं आख्यानकाव्यों के 
aa पर वाल्मीकि ने “रामायण' की रचना की । इस “रामायण में अयोध्या- 
que से लेकर युद्धकाण्ड तक की कथावस्तु का वर्णन था और उसमें सिफ 
बारह हजार इलोक थे ।” (संस्कृति के चार अध्याय, Jo ६६) । इसी प्रकार 
मूल 'महाभारत-कथा का नाम 'जय' था, जो सम्भवतः कौरवों पर पाण्डवों 
हे री विजय का लक्ष्य कर नामकरण का आधार बना था और इसमें सिर्फ ८८००२ 
aj] छोक थे (गैरोला : सं० सा० का इति०, Jo २४६-४७) | 
५. वर्तमान में दोनों के जो रूप मिलते हैं वे मूल से काफी परिवद्धित 
a एवं विस्तृत रूप हैं। पर दोनों के ये वर्तमान रूप भी ई०पू० ५०० के लगभग 
| j थिरता प्राप्त कर चुके थे । इसके बाद इनके स्वरूप में परिवर्तत agi के 
| बरावर gari इससे दोनों की अतिशय प्राचीनता का सहज अनुमान किया 
J जा सकता है । 


नह 


Fe 


६. 'रामायण' और ,'महाभारत' दोनों ही समन्वयवादी विचारधारा के 
प्रतिनिधि ग्रन्थ हैं । सूमुस्तु भारतीय परिवारों के लिए इनका महत्त्व एक- 
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सा है। इनकी लोकविश्रुति के (एकमात्र) आधार इनमें वणित J 
हैं। ये दोनों ही भारतीय जीवन के दो जातीय महाकाव्य हैँ जिनमें 
की समस्त भारतीय सभ्यता, संस्कृति और घामिक चेतना अपने समप 
के साथ प्रकट हुई है | 
७. दोनों ही महाम्रन्य काव्य” होकर भी 'शास्त्र' हैं और 
अतिरिक्त इनका कुछ इतर प्रयोजन भी है । वह है- लोक के लिए मोक्ष 
का निर्देश | इसी लक्ष्य को सिद्ध करते हुए वेदिक साहित्य ने जो aa, 
उपयोग किया था उसमें जीवन के लिए मंगलमय संदेश तो था, पर म्न हः 
धरती से निकटतम लगाव नहीं था । पर उसी लक्ष्य को साधित करे 
प्रयास इन दोनों महाकाथ्यों ने सवेथा नयी अभिव्यंजना-प्रणाळी का ह 
लेकर किया और ये धरती के न केवल निकटतम चले आये, उसके दुःख-सुख, = 
विकास से एकाकार हो गये और साहित्य में एक ऐसा युगान्तर उपस्थित २ 
दिया जो 'लौकिक (संस्कृत) साहित्य' के रूप में ख्यात हुआ । 
८. दोनों की ही भाषा वैदिक साहित्य की भाषा का परेवर्ती विकास है | 
वेदान्त की भाषा के निकट है । दोनों में ही जहाँ वेदिक संस्कृत के संसार 
वहाँ लौकिक संस्कृत का साहित्यिक प्रारूप भी स्थिर होता दीखता है | 
९. इस उपमहादेश (भारतवषं) की सांस्कृतिक सेवा दोनों ही महाम 
ने की है। भारतोय संस्कृति के चार अध्यायो के व्याख्याता दिनकर केश 
में “भारतीय एकता की सेवा भी सबसे अधिक इन दोनों महाकाव्यों ने शै 
लंका, पंपापुर और अयोध्या, देश के इन तीन भूभागों की कथाओं को! 
ही राष्ट्रीय महाकाव्य में गुथकर वाल्मीकि ने भारत की सांस्कृतिक 1 j 
नहीं, भौगोलिक एकता को भी अक्षयतत्त्व बना दिया । इसी प्रकार महा 
कार ने भी देश के विभिन्न भागों में फैली हुई विचारघाराओं एवं ae 
को एक स्थान पर लाकर इस प्रकार गु फित कर दिया कि महाभारत 
देश की जनता का कण्ठहार हो गया। कोई आश्चय नहीं कि कालिदास पे 


मायण' और “महाभा | 
गाज तक के तदा | 
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औं पर काव्य-रचना करते रहे हैं। सारे देश का साहित्य आज भी 
दामायण' और महाभारत का क्षीरपान कर बलिष्ट हो रहा है, जिससे 
| nt आप यह सत्य ध्वनित हो उठता है कि भारत की विचारधारा एक है, 
भारत की मानसिकता एक है एवं भारत की एक ही संस्कृति है, जिसकी सेवा: 
ब्व भाषाओं में की जा रही है ।” (संस्कृति के चार अध्याय, Go १६१-६२)। 
१०. जैसा कि श्री दिनकर ने उपयु क्त संदर्भ में संकेत किया, संस्कृत 
पाहि के परवर्ती सैकडौं नाटकों, महाकाव्यों, चम्पुग्रन्थों एवं स्फुट काव्यों के. 
कए उपजीव्य ग्रन्थ का काम इन दोनों ने ही किया है। यदि “वाल्यीकि- 
तमायण' को आधार बनाकर “प्रतिमानाटक?, 'अभिषेकनाटक? (भास), 'कुन्द- 
a mat (दिङ नाग), 'महावीरचरित', “उत्तररामचरित' (भवभूति), 'अनघ॑राघव' 
ay (ुरारि), 'बाळरामायण' (राजशेखर), 'प्रसन्नाराधव' (जयदेव) जैसे नाटक; 
RT (कालिदास), 'सेतुवंध' (प्रवरसेन), 'जानकोहरण' (कुमारदास), 'रावण- 
qa (भट्टि) जैसे महाकाव्य और 'रामचरित' (सन्ध्याकर नन्दी), “रामविलास' 


z 


(विश्वनाथ), 'रामशतक' (सोमेश्वर) जैसे स्कुट काव्य लिखे गये हैं तो 'महा- 
भारत' को आधार वनाकर 'पंचरात्र', दृतवाक्य' , 'मध्यमव्यायोग', 'दूतघटोत्कच?, 
कणंभार', 'ऊरुभंग' (भास), 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' (कालिदास), 'किराताजु नीय- 
aun? (वत्सराज) जैसे नाटक; 'किराताजु नीय' (भारवि), नेषधीयचरित 
"| (hed) जैसे महाकाव्य एवं अनेक स्फुट काव्य लिखे गये ZI यदि इन महा- 
Yä से प्रास सामग्री पर उच्छित अथवा इनसे प्रभावित रचनाओं को हम 
| ated तो संस्कृतसाहित्य में नाममात्र को कुछ उच्चकोटि की कृतियाँ रह 
; | बायंगी । इस विषय में श्री वाचस्पति गैरोला ने कहा है-- “संस्कृतसाहित्म 

के निर्माताओं के समक्ष 'रामायण' और "महाभारत? दो ऐसे ग्रन्थ थे जिनका 
भि | Wart कर उन्होंने अपनी काव्यमेधा को बलिष्ठ किया और आज संस्कृत- 

साहित्य की वैभवशाली परम्परा के सम्मुख संसार की प्राचीनतम जातियों का 
| साहित्य पराभूत-सा लगता है। उसका यही कारण है कि भारतीय ग्रन्थकारों' 
| कै सम्मुख “रामायण? और 'महाभारत' जैसे विशालकाय ग्रन्थ विद्यमान थे ॥* 
| Wo ao का इत्ति० O20. Ra Batya Vrat Shastri Collection. 
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११. केवल काव्य-साहित्य ही नहीं, काव्यशास्त्र के प्राय: समग्र | 
sanaa इन्हीं दो महान्‌ कृतियों की सीमारेखाओं का विश्लेषण करके, 
सामने रख करके रचे गये । संस्कृत के काव्यशा स्त्रियों द्वारा निर्धारित (६ 
के wat आने से अधिकांश जो इसकी नाट्य-काव्य-कृतियाँ रह am 
उसका एकमात्र कारण लक्षणकारों पर इन दोनों महान्‌ ग्रन्थों का = 
प्रभाव ही था । 

१२. ये दोनों हो महाग्रन्थ न केवल aig महाकाव्य हैं, भारत के 
जीवन, उसके सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक -आदर्शो तथा 
qai साहित्य-सांधना के युगों से प्रतिनिधि हैं 1 इस दृष्टि से थे ही इक 
पुराण, स्मृति और दर्शन भी हूँ । 
१३. दोनों ग्रन्थों में भारत की अतीतकालीन संस्कृतियों का foi ; 
“रामायण को पढ़कर एक ओर हमें जहाँ तत्कालीन धर्मनिष्ठ संस्कार 
परिचय मिलता है, 'महाभारत' को पढ़कर वहाँ दुसरी ओर हमें तता 
-कमंप्रधान संस्कृति का पता लाता है । “रामायण? में यदि भक्ति-भावना, 7 
-आदशं, करुणा, दया, परोपकार एवं पातित्रत्य आदि की कोमल कल्पनाएँ २ 
विष्ट हैं तो 'महाभारत' में हमें तेजस्विता, ज्ञान-गाम्भीय एवं निर्भीक वीरो 
कर्म-भावना के बीज faa? हुए दिखाई पड़ते हैं । 
१४. विश्व की प्रायः सभी समुन्तत भाषाओं में दोनों के ही अनुवाई 
“चुके हैं । इन अनुवादों के भी कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और उनकेआ 
“पर विदेशी साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार की कृतियों का निर्माण किया है। 
१५. अनेक दृष्टियों एवं कारणों से दोनों ही आज भी विद्वानों के क 
शोध एवं जिज्ञासा के विषय बने हुए हैं । 
पर जहाँ इतनी समानताएँ हैं वहाँ कुछ असमानताएँ भी स्पष्ट : || 
असमानताएँ रचना-क्राल, वस्तु, शिल्प एवं कथ्य-सामग्री की प्रमुख हें सा| ` 
कहा जा सकता है कि-- | 
१, यद्यपि दोनों रचनाओं का रचना-काल अभी निविवाद रूप से 


-नहीं किया जा सका है और विद्वान्‌ अपने शोधों के बल पर अभी ae 
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pri पर पहुँचे हु कि दोनों का निर्माण वहुत-कुछ अपने वर्तमान रूप में 
| pgo ५०० तक हो gat था, फिर भी यह निश्चित है कि 'रामायण' महा- 
क मे प्राचीनतर है । इसका पहला कारण तो यह है कि पौराणिक अनु- 
| cat के अनुसार भी वाल्मीकि त्रेतायुग से सम्वद्ध हैं, जवकि व्यास द्वापरयुग 
|; at, “रामायण' में महाभारत: का घटनाओं तथा पात्रों का उल्लेख तक 
हीं है, पर महाभारत में रामायण की कथा, तथा पात्रों से पूरा परिचय-भाव 
॥ लाया गया है। 'महाभारत' का “रामोपाख्यान' वालमीकिरामायण का ही 
tq ल्प हैं। इस उपाख्यान में वाल्मीकि के इलोक ज्यों-के-त्यों रख दिये 
बे हैं, यहाँ तक कि उपमाएँ और -बहुत-सी कल्पनाएँ भी वाल्मीकि की हैं। 
बह तो ध्रामोपाख्यान! की वात हुई, अन्य ‘Tal’ में भी वाल्मीकिरायण का 
gata स्पष्ट है । उदाहरणाथ, माया-सीता को मारते समय इन्द्रजित ने हनुमान: 
न हन्तव्याः fea इति यद्‌ व्रवीषि प्लवंगम | 
पीडाक्ररणममित्राणां यज्ञकतंव्यमेव तत्‌ ॥ 
(युद्धकाण्ड ८१।२८); 
qma (महाभारत) में वे अक्षरशः प्राप्त होते हैं। यथा-- 
अतिचायं पुरा गीतः इलोको वाल्मीकिना भुवि । 
न हन्तव्याः स्त्रिय इति यद्‌ ब्रवीषि प्लवंगम ॥ 
सवंकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा । 
पीडाकरणममित्राणां यतु स्यात्‌ कत्तंव्यमेव ततु ॥ 
इन सबके अनुशीलन सै एवं अनुश्रुतियों के साक्ष्य से भी यह प्रमाणित हो 
जाता है कि 'वाल्मीकिरामायण' महाभारत से प्राचीनतर है। “रामायण में 
है| गयल के विखरे स्वरूप को देखकर elo वेवर ने सर्वप्रथम यह संकेत दिया 
बा कि 'पहाभारत' प्राचीनतर रचना है । पर सच तो यह है कि ऐसा अन्तर 
aig है कि 'रामायण' पहले और पीछे, दोनों ही स्थितियों में 'काव्य' हैं 
जवकि भहाभारत' पहले 'शास्न' है तव “काव्य । कम-से-कम उसका गा 
| पाठ पक्ष उसके ataza से कम महत्त्व णं नहीं है । 
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इस क्रम में एक दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि 'रामायण' को र | | 
sqa तथा 'महाभारत' के बीच हुई । “भारत' से तात्पयं उस भूछ री 
से है जिसे व्यास ने लिखा था । इसी भारत" काव्य ने बाद में oy gf 
होकर 'महाभारत' रूप धारण किया । तकं दिया गया है कि “दोनों Tir 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर प्रतीत होता है कि 'भारत' के कवि राम a 


और उसके पात्रों से तो परिचित थे; किन्तु वाल्मीकि मुनि-क्ृत रामायण] m 
भारतकारों का परिचय न होकर 'महाभारत' के रचथिताओं का परिचय za af 
यही कारण है कि 'महाभारत' के प्राचीनतम पं न तो रामायण से रभा fa 
हैं और न उनमें 'रामायण' या वाल्मीकि का उल्लेख हुआ है ।” (कामिल वुले, d 
रामकथा, पृ०४२-४३) । पर इस पिषय में हमारा यह कहना है कि रामक 1 
एवं उसके पात्रों से परिचित होकर भी केवल “वाल्मीकि या 'रामायण! ३ 4 
अनुल्लेख के कारण भारत' को प्राचीनतर नहीं माना जा सकता है। तित्ति 
आरण्यक? और 'सामविधान ब्राह्मण' जैसे वैदिक साहित्य के प्राचीन ग्रन्यों३ नि 
व्यास पाराशर्य के उल्लेख का कारण उनका वेद-विद्या से अविच्छेद जञा i 
-सम्बन्ध ही है । उनके qaa वशिष्ठ ने ता सम्भवतः कुछ 'मन्त्रों' के दृष्टा | 
का गौरव भी प्राप्त किया था, पर जैसा कि अनुश्नुतियों से भी प्रमाणित ह| 
-वाल्मीकि के साथ इस प्रकार की कोई बात नहीं थी | 


२. 'रामायण' और “महाभारत” की विषयवस्तु का प्रमुख पक्ष बी 
-भावना है । 'रामायण' में राम और रावण का युद्ध है और महाभारत ¡ 
कौरव-पांडव का युद्ध । वनवास-प्रसद्ध, स्वयंवरों की कल्पना, अपहरण बि 
के अनेक प्रसङ्ग भी एकसमान हैं। फिर भी दोनों को एक ही कोटि में छ| 
रखा जा सकता है। “रामायण! में अन्ततः 'करुण'-रस का प्राधान्य हो जा a 
है और 'महाभारत' में 'शान्त'-रस का । दुसरे, 'रामायण' में 4 ३ 
“प्रमुख है, oh सहज ही एक श्रेष्ठ काव्य मान लेने में किसी प्रकार की आए 
का अवकाश नहीं रह जाता है; पर “महाभारत” विशुद्ध काव्य नहीं है। जग. 
-अवान्तरप्रसङ्ग बहुत अधिक आये हैं और मुख्य कथा से उनका कोई प्रक 

-या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है । इनके प्रभाव में उसका काव्यपक्ष ayi | 
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है। दोनों के काव्य-शिल्प में भी कुछ अन्तर है। "रामायण! में जहाँ 
सगै और श्लोक हैं, वहाँ महाभारत, में परव, अध्याय और इलोक हैँ। 
ते | po की अपेक्षा 'महाभारत विशालतर है । पहले में जहाँ २४ हजार 
| वहाँ दूसरे में १ लाख x इतने का अन्तर है। महाभारत” की 
हासि में अत्यधिक हाथों के लगने से उसके भाव, भाषा, छन्दोविधान 
'े दिम भी पर्याप्त विषमताएँ हष्टिगोचर होती हैं। 'रामायण' के साथ ये 
|| हमा उतनी बड़ी मात्रा में नहीं हैं। इस विषय में ‘A New History 
के | f Sanskrit Literature’ में श्री कृष्णचेतन्य ने कहा है--''7४-॥४९७ it 18 
के, grerally agreed that interpolations were far less numerous 


यी md far less sigaificant in the case of Ramayana as com- 
i} pared to the Mahabharata.” (P. 171) 


ते| ३. रामायण और “महाभारत में उपलब्ध संकेतों के अनुसार दोनों के 
कालीन 'आर्यावत्ते का भौगोलिक विस्तार भी एकसमान प्रतीत नहीं 
aa है। रामायणकालीन आर्यावत्त की पुर्वी सीमा विदेह, पश्चिमी सीमा 
Mae, उत्तरी सीमा बदरिकाश्रम और दक्षिणी सीमा विन्ध्य या दंडक है। 
| महाभारतकालीन आर्यावत्तं रामायण-काल की अपेक्षा अधिक विस्तृत 
गीत होता है । उसकी पूर्वीय सीमा गंगा-सागर-संगम और दक्षिणी सीमा 
विछ, माछावार तथा लंका तक विस्तृत है । 
| ४. इसी प्रकार दोनों में प्रतिबिम्बित सामाजिक अवस्था में भी पर्याप्त 
हिर है। रामायण आर्य-संस्कृति के विशुद्ध रूप को ज्यादा सुरक्षित रखे 
gR इसका समाज आदशंवाद पर टिका है। पिता परिवार का संरक्षक 
ओर नेता है। पुत्र पिता के अनुशासन में रहनेवाले हैं। पत्नी पति का aa- 
विन अनुसरण करनेवाली है। भरत श्रातृप्रेम एवं तदुगत त्याग के महान्‌ 
पी है । सुग्रीव मित्रता की कसोटी प्रमाणित होता है । अन्य पारिवारिक 
TT, भृत्य-स्वामी आदि सम्बन्धों का आदर्श रूप “रामायण' में 
qt होता है। 'महाभारत? में आयं-संस्कृत का विकृत होता हुआ स्वरूप 
नि हुआ है। इसके समाज में आदर्शवाद का नाम तक नहीं है। छुल-कपट 
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का ही साम्राज्य है । पिता के अनुशासन में रहनेवाले लड़के नहीं हैं, | 
कौरवों के रवेये से स्पष्ट है । उनके सामने पितामह भीष्म और आत्त; 
तक की बोलती बन्द है। agin का तो कोई चिह्न ही नहीं fram 
'महाभारत' का युद्ध आये और अनार्यो का युद्ध नहीं है, एक ही वंशज | 
दो शाखाओं का, दो भ्रातृपरिवारों का युद्ध है। भीम भाई के नधा 
रहना आवश्यक नहीं समझते और क्रोध में मर्यादा का उल्लंघन तक Rs 


हैं । वैसे, पाण्डव-पक्ष में एवं यत्र-तत्र कौरव-पक्ष में भी आदशं के द | 
अवश्य मिल जाते हैं | वर 
५. नैतिक निष्ठा की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अन्तर हे पहन! 
में विजय के लिए छल, कपट, असत्यभाषण आदि सभी सही मान fe) : 
हैं और जिस प्रकार भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं अभिमन्यु की हत्या होती (1६ 
तो अविस्मरणीय है । 'रामायण' में स्त्री-अपहरण जैसा भयंकर अपराध कू 


वाले को भी सोचने-समझने एवं संधि कर लेने का अवसर दिया जाता हई 


पर 'महाभारत” में आवश्यकता के अनुसार झूठ बोल देना--बोलवा 
जैसे सहज धर्म है । 

६. युद्धकला की दृष्टि से 'रामायण' मानव-सभ्यता के प्रारम्भ के किए 
है । 'महाभारत' में वह काफी विकसित, प्रौढ़ एवं जटिल हो गयी दीखती | 


सांस्कृतिक निर्माण में आशातीत योगदान किया है । 
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पुराण 


प्रश्न १६. पुराणों के लक्षण लिखकर उनकी वण्ये-वरतु पर प्रकाश 
A AA Re ` 

ga) पुराण! ओर 'उपपुराण' कितने हैँ ? उनमें सर्वश्रेष्ठ पर विस्तार 

$ साथ प्रकारा डाल | 


उत्तर--भारतीय वाङ, मय में पुराणों का समादरणीय एवं महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। करीब ४ लाख इलोकों में निवद्ध यह साहित्य वप्यं-सामग्री और शिल्प, 
दोनों ही दृष्टियों से अपूर्वं तथा विश्व-साहित्य में स्पृहणीय है। पुराण' का 
nates अर्थ हैं--“पुराणं पुरातनमाख्यानमु" अर्थात्‌ 'पुरातन या पुराना 
दशे बाब्यान' । वर्तमान में 'पुराण' पद का उच्चारण करते ही विपुलकाय ग्रम्थों 
ण at चित्र साकार हो जाता है, पर अपने मुल रूप में यह ग्रन्थ का प्रतीक न 


ठे AT का उद्घाटन तथा प्राचीन आख्यानो का उपनिबन्धन था । 

विषय के रूप में gaw yar ही प्राचीन है । अथवंवेदसंहिता' 
puy) में कहा गया है---““ऋच: सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह” अर्थात 
नक्‌, साम, छन्द ओर यजुष्‌ के साथ ही 'पुराण' भी प्रकट हुए। यहाँ “पुराण” 
het तात्पयं परवर्ती १८ पुराणों से नहीं है, अपितु 'पुराण' रूप विषय-विशेष से 
क है। यह विषय वेदों-सा न केवल प्राचीन था, अपितु समादरणीय भी ary 
के | समी इस प्रकार की महत्ता का संकेत 'शतपथ ब्राह्मण! (१३।४।३।१३) से मिलता. 
है frat 'पुराणं वेद:' तक कहा गया है। 'शतपथ” (१४।६।१०।६) और 
TN (२।४।१०) में कंहा गया है कि “गीली लकड़ी की आग से जिसः 


ह्‌ a ( १६१ ) कट 
fe Flo का ०-१ १ -0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


in 


२, संस्कृत साहित्य का इतिहास 


igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रकार gat अलग निकलता है, उसी प्रकार इस महाभूत से apa, 
सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराणविद्या, उपनिषद्‌, इलोक 
व्याख्यान और व्याख्यान निःश्वासरूप में उद्भूत go ।” | 
पुराण का 'पुराणविद्या' (एक स्वतंत्र विषय) होना सूचित होता है। 

वेदसंहिता के समान ही इस पुराणविद्या की एक विपुलकाय पुराण, 
थी । वेदसंहिता का चतुर्धा विभाग या विभाजन करनेवाले महृधि R 
ही लोकसारल्य के लिए इस पुराणसंहिता' का भी विभाग किया था a 
लिए वर्तमान पुराणों का कर्ता महषि वेदव्यास को ही कहा जाता है। झू 


अनुसार भगवान्‌ वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कलश; 
समान ही उनके साथ-साथ पुराणसंहिता का भी वाचन किया था ओर २ 
अध्यापन अपने सुतजातीय सुयोग्य शिष्य लोमहर्षण को कराया था | लोह 
qa उनकी परवर्ती शिष्यपरम्परा ने ही परवर्ती अष्टादश पुराणों एवं; 
पुराणों की रचना की । इससे एक तथ्य तो स्पष्टतया सूचित होता; 
'पुसणसंहिता को क्रमबद्ध करने में व्यास का हाथ ATI = È 
प्रसद्ध (५३ ४-७) से विदित होता है कि आदि में केवल एक ही पृ 
qfar थी । इसका समर्थन 'शिवपुराण' (रेवा०१।२३-३०) से भी होता । 
इसमें कहा गया है कि “कल्प के अन्त में केवल एक ही पुराण था, fas 
की भाँति) ब्रह्मा ने मुनियों को बताया | उसके बाद व्यास ने यह गु 
लगाकर तय किया कि इतना बड़ा ग्रन्थ मनुष्यों की मेधा में aA 
सकेगा | अतः उन्होंने उस चार लाख इलोक-परिमाण की वृहत 
को १८ भागों में विभक्त कर दिया ।'” इन अठारह पुराणों का प्रवचन पर्ला 
के पुत्र व्यास ने ही किया एक ही मूल संहिता से अष्टादश पुराणों के 
के संकेत 'देवीभागवत' (५।३।१७), 'वराहपुराण' (११२।६६), ' 

(पाता० ७०।६२) आदि से भी.मिलते हैं। तात्पयं यह: कि मूलतः 41 
शब्द एक विशिष्ट विद्या का प्रतीक था, जिसकी एक मूल वृहत्‌ हला 
बाद इसी के विभाजन एवं परिवद्धंन-संशंधन से विपुलकाय 'पुराण सल | 
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| gant | इस रूप में आते-आते इनका विवेच्य विषय बहुत-कुछ स्थिर और 
१ aie था; अतः था भी संकेतित किया गया है। 
I धुराणों' के दिये गये इस नवीन 'लक्षण' से उनकी aag पर भी 
दक्‌ प्रकाश पड़ता है । इस विषय में 'लक्षण' देते हुए कहा गया है-- 
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च | 
वंशानुचरितं चेव पुराणं पञ्चलन्ञणम्‌ IL 
अर्थात्‌ “सृष्टि (सगं), सृष्टि का विस्तार (staat), सृष्टि की वंशावली, 
ar एवं बंशानुचरित-पुराणों के ये ही पाँच लक्षण हैं।” 
`| इसके सम्यक्‌ विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि पुराणों के 
विषय पाँच ही हैं-- , 
! (क) सर्ग या सृष्टि-प्रक्रिया यानी सृष्टि की उत्पत्ति कबसे, किससे, कैसे हुई । 
(ब) प्रतिसगं अर्थात्‌ उद्भूत होने के वाद सृष्टि का किस प्रकार और कैसे 


ग्रुराणों की तुलना में 'महापुराण' के रूप में जाने जाते हैं। एक श्लोक में 
शका भो-भांति संकेत किया गया है, जो इस प्रकार है-- 
मद्वयं भद्वयं चेव ब्रत्रयं ` वचतुष्टयम्‌ । ` 


. अनापह्लिगकूस्क्रानि पुराणानिः प्रचक्षते ॥ 
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अर्थात्‌ ““म? वर्ण से प्रारम्भ होनेवाले २, 'भ' वर्ण से प्रारम्भ 
धर! से प्रारम्भ होनेवाले ३, T से प्रारम्भ होनेवाले ४ एवं cg | | 
fey, 'ग', 'कू' एवं एक' से प्रारम्भ होनेवाले १-१, इस प्रकार कुछ T 
१८ पुराण कहे जाते हैं । 
स्पष्टतया ये १८ 'पुराण' या 'महापुराण निम्नांकित हे-- 
१. मत्त्यपुराण 
२. माकण्डेयपुराण 
३. भविष्यपुराण 
४. भागवतपुराण 
` ५. ब्रह्मपुराण 
६. ब्रह्माण्डपुराण 
७. ब्रह्मवेवतंपुराण 
८, वामनपुराण | 
९. वराहपुराण 
१०. वायुपुराण 
११. विष्णुपुराण ; 
१२. अग्निपुराण 
१३. नारदपुराण 
` १४. पद्मपुराण 
१५. लिगपुराण 
१६. गरुडपुराण 
१७. कूमंपुराण 
१८. स्कन्दपुराण 
संमासत::इनका परिचय:आगे दिया जा रहा है। 
१. मत्स्यपुराण-- मौलिकता और प्राचीनता की दृष्टि से | q 
महत्त्व है । वर्तमान में इसका जो संस्करण मिलता है, उसमें १४००० ९ 


हैं, किन्तु 'नारंदपुराण” के अनुसार इसकी श्लोक-संख्या १५००० है। | 
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॥ में इसकी दी गयी विषय-सूची से इसकी विषय-सूची भेल खाती है। 
इलोक कब इधर-उधर हुए, कहा नहीं जा सकता है। 


११९००० 
| २. मार्कण्डेयपुराण-- 'मत्स्यपुराण', “ब्रह्मवेषतंपुराण', 'नारदपुराण', 
[ण' आदि के अनुसार 'माकेण्डेयपुराण' की इलोकसंख्या ६००० थी 
(वर्तमान में इसका जो छपा संस्करण मिलता है, उसमें सिर्फ ६६०० ae 
१ sto वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार “बहुसंवत्सरजीवी मार्कण्डेय ऋषि 
a, जो एक ओर निवृत्तिलक्षण यतिधर्म के ओर दूसरी ओर प्रवृत्तिलक्षण गृहस्थ- 
[म के पूर्ण ज्ञाता थे, भागवतों ने अपने नये लोकसंग्रहात्मक एवं आचारमूलक 
का प्रतिनिधि मानकर उनके मुख से निकले हुए उपदेशों के रूप में इस 
पुराण का संकलन किया ।” 


३, भविष्यपुराण-- मूलतः इसमें कितने अध्याय और इलोक थे, आज 
हुना बडा मुश्किल है । “नारदपुराण' के अनुसार इसकी इलोकसंख्या १४००० 
| qqaad तथा “मत्स्य पुराणों के अनुसारं इसकी इलोकसंख्या १५००० 
गी चाहिए । 'वराहपुराण' में इसकी विषय-सूची दी गयी है, पर 'नवलकिशोर 
पत से प्रकाशित इसके संस्करण में न तो उपर्युक्त श्लोकसंख्या मिलती है 
न 'वराहपुराण' के अनुसार विषय-क्रम ही । इसमें शाकद्वीपीय 'मग' 
[एवं पारसीको के रीति-रिवाज, प्राचीन साहित्यिक दृष्टिकोण एवं 
ज विद्या का संश्लिष्ट वर्णन है । 


४. भागवतपुराण-- पुराणों में यह सर्वाधिक लोकप्रसिद्ध एवं काव्यात्मक 
mis गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ हे । इसकी विस्तार से चर्चा वाद में की 
| 


५. त्रह्मपुराण--यह सम्भवतः प्राचीनतम पुराण है; कारण, प्राचीन माने 
T वाढे प्राय: सभी पुराणों में इसका कहीं-न-कहीं उल्लेख अवश्य हुआ है। 'विष्णु- 
हण, 'शिवपुराण', 'भागवतपुराण', 'नारदपुराण', 'ब्ह्मवैवतंपुराण', 'माकण्डेय- 
í ग आदि के अनुमार इसकी इलोक-संख्या १०००० है, किन्तु “लिंगपुराण', 

gr, 'कुमंपुराण ५-0 AERES Nya REN Toan इसकी श्लोक- 
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संख्या १३००० बतलायी गयी. है। बम्बई से प्रकाशित इसके संस्करण मे १ | | 
इलोक हैं | W 

६. ब्रह्माण्डपुराण-- 'नादरपुराण , “भागवतपुराण', हे 
भादि के अनुसार इसकी इलोक-संख्या १९००० एवं 'मत्स्यपुराण' के | 
१२२०० होनी चाहिए । उपलब्ध प्रकाशित संस्करण (वेंकटेश्वर प्रेस, बर्मा 
में १२००० इलोक मिलते हैं । 'नारदपुराण' में इसकी विषय-सूची दी Tat 

७. ब्रह्मवैवर्तपुराण-- यह वैष्णव पुराण है और प्राचीनतर माने बा. 
पुराणों में से एक है। 'शिवपुराण, “भाएवतपुराण', “नारदपुराण तथा ॥ 
पुराण' के अनुसार इसकी इलोक-संख्या १८००० है। इसके दाक्षिणात्य और गो; 
(बंगाल का) दो पाठ मिलते हैं। उपयु क्त मत्स्यपुराण' आदि के nF 
इस पुराण के विषय में जो विवरण प्राप्त होते हैँ, उनकी उपलब्ध dei : 
विषयों से संगति नहों बेठती है । j न 

८. बामनपुरांण-- 'मत्स्यपुराण' में इस पुराण के विषय में कहा ग्या | 


f 


और फिर शिवकल्प का वर्णन किया गया है, वह १०००० एलो | 
वामनपुराण है ।” उपलब्ध मुद्रित संस्करण में ६५ अध्याय और १०००० Hye 
हैं । 'नारदपुराण' में इस पुराण की जो विषय-सूची दी गयी है, उससे 
संस्करण के विषय-क्रम की संगति बैठती है । 


अध्याय और . २४००० श्लोक थे, पर वतमान में उपलब्ध इसके दाक्षि 
संस्करण में सिर्फ १०००० एवं बंगाल संस्करण में लगभग १५००० छं 
मिलते हैं । इसमें 'वराहावतार' की विस्तार से चर्चा आयी है । 

१०. वायुपुराण-- इसमें ११२ अध्याय और १०००० इलोक R! 
१०४वे अध्याय में अष्टादश पुराणों की इलोक-संख्या का निर्देश विमा 
है । इसके विषय में यह भी कहा जाता है कि मूलतः इसमें २३००० | 
थे। प्रायः इसमें और 'शिवपुराण' में कोई अन्तर नहीं समझा जाता है | 


दोनों के FHL मे हपूष्य हो. जाता:है,कि दोतों,एक नहीं, दो हैं। 
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११. वि षणपुराण-- इसकी _इलोक-संख्या 'देवीभागवत' आदि पुराणों के ' 
र २३००० है, SS वर्तमान उपलब्ध संस्करण में सिफ १६००० इलोक ही 
| zı 'देवीभागवत' को छोड़ अन्य सभी पुराणों के अनुसार पुराणों में 
झा रचना-क्रम तीसरा है । यह वष्णव समुदाय का प्रधान पुराण है) . 
_ १२. अग्निपुराण-- अपने विषय-वैविध्य की दृष्टि से कतिपय विद्वानों 
$ अनुसार यह सर्वश्रेष्ठ ae है और इसका महत्त्व सर्वोपरि है । इसमें 
दादश विद्याओं का वर्गन, रामायण, महाभारत, हरिवंश आदि ग्रन्थों का ' 
Tyit, धनुर्वेद, गांधवंवेद, आयुवद, अर्थशास्र, दर्शन, व्याकरण, कोण, 
गौ हयर भारतीय संस्कृति के स्वरूप पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला गया हष्टिगोचर : 
हेवा है । विद्वानों ने इसे भारतीय साहित्यं:और संस्कृति का विश्वकोश कहा 
ष] । 'नारदपुराण' के अनुसार इसकी इलोक-संख्या १५००० है । वर्तमान में - 
अम्ब मुद्रित संस्करण (वम्बई) में यही इलोकसंख्या मिलती है। | 

१३. नारदपुराण-- यह वैष्णव पुराण है और रचना-क्रम की इष्टि से 
छा पुराण माना जाता है । यह दो रुण्डों में विभाजित है = पुर्वखण्ड में १२५ 
बाय हैं और उत्तरखण्ड में ८२ अध्याय.। इसके अन्तभाग से सुचित होता है 
| शे क मूलत: इसेमें २५००० इलोक थे, पर वर्तमान में उपलब्ध संस्करण में सिफ 
र १८११० शलोकं मिलते हैं। इसमें कुछ aa अंश सीधे पकड़े जा सकते हैं; 


वेर; 


गया 
गा 


१४. पदूसपुराण-- मूलतः इस पुराण की इलोकसंख्या ५५००० बतलायी 
Pant है, पर वर्तमान में उपलब्ध मुद्रित संस्करण (बम्बई) में केवळ ४८००० © 
मिलते हैं। सम्प्रति यह उपलब्ध संस्करण पाँच खण्डों में विभाजित मिलता 
diabas, भूमिखण्ड, स्वगंखण्ड, पातालख्षण्ड और उत्तरखण्ड । इसी का 
फ़ बंश 'क्रिप्रायोगसार' भी बतलाया जाता है, जिसके श्लोकों को जोड़ देने 
| ऐ इसकी एलोक-संख्या लगभग ५५००० हो जाती है I 
` १ लिंगपुराण--'भागवतपुराण', नारदपुराण, 'रहमवैवर्तंपुराण', 'मत्स्य- 
oy आदि के axe इेतकी5 इको MTSE Coleco. इन्हीं के अनुसार 
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पुराणों में रचना-क्रम की दृष्टि से इसका स्थान ग्यारहवाँ है। इसका | | 
संस्करण नव्रळकिशोर प्रेस, लखनऊ से निकला है और इसकी इलोक-संख्या Ne 
{१००० है | ः ™ f 
१६. गरुइपुराण--प्रह वैष्णव पुराण है । 'मत्स्यपुराण' के अनार क 
इलोक-संख्या १८००० है, पर. 'भागवतपुराण', 'नारदपुराण', TIAA 
आदि के अनुसार इसकी श्छोक-संख्या १९००० होनी चाहिए । "विश्वका ; 
ने इसकी इलोक-पँख्या ११००० ही बतलाग्री है। पर यह गड़बड़ी मात्र को, 
संख्या में ही है, अन्य पुराणों में जो इसका विषय-क्रम बतलाया गया है ३ प 
सही है । । १ 
१७. कूर्मपुराण-- 'नारदपुराण' आदि के अनुसार मुलतः इसमें १७५७ 
gate थे, पर वर्तमान में उपलब्ध मुद्रित संस्करण में सिफ ६००० इलोक ही fala 
हैं। यह भी वैष्णव पुराण है और इसमें विष्णु के 'कच्छप' अवतार को क़ 
केन्द्र में प्रतिष्ठित है । 'नारदपुराण' में जो इसकी विषय-सूची मिलती है, अब 
आधी ही उपलब्ध संस्करण में मिलती है । z 
१८. स्कन्द्रपुराण-- 'स्कस्दपुराण' अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक वृहत 
है। कहते हैं, मुलतः इसमें ८१११० इलोक थे, पर वर्तमान में उपलब्ध पुत्र" 
(वेंकटेइत्रर प्रेस) संस्करण में. केवळ ८१००० win मिलते हैं । यह प्रधानता 
dami विषयक पुराण है, पर इसमें अन्य सम्प्रदायवालों के लिए भी पर्यात साग: 
विद्यमान है । दक्षिण भारत में इसका प्रचार सर्वाधिक है। इसमें भारतवप #3 
विभिन्न प्राचीन तीर्थस्थानों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन मिलता है और इस प्रश्न 
भोगोळिक हृष्टि से इस पुराण का अनुपेक्षणीय महत्त्व है | | 
प्रधानतया 'पुराण' या 'महापुराण' १८ ही हैं, वेसे इनमें यदि “शिवपुर | 
और 'देवीभागवतपुराण', जो इनके ही समान महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। गो] 
दिये जायँ तो इनकी संख्या २० हो जाती है । । 
इनके अतिरिक्त इनसे मिलते-जुलते कई उपपुराण भी हैं । कतिपय बि 
के अनुसार मुल पुराणों के ही विषयों का अपने ढंग से प्रतिपादन कणे ir 
कारण ये “उपपुराण, FE गे, Has RTM माचोनता की ९ | 


Prof. Rastri Co 
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K महत्त्व a से किसी प्रकार कम नहों है। इनकी ज्ञात संख्या ३० 
mi जाती है, नो मे है— ) 
१, सतत्कुमारपुराण, २. नरसिहपुराण, ३. वृहन्नारदीयपुराण, ४. शिवधर्म- 
झल ताग, t दुर्वासापुराण, ६. कपिलपुराण, ७. मानवपुराण, ८. उशनापुराण, 
Pnl g वारण पुराण, १०. कालिकापुराण, ११, साम्बपुराण, १२. नन्दिकेश्वर- 
i १३. सौर पुराण, १४. पाराशर पुराण, १५. आदित्यपुराण, १६. ब्रह्माण्ड 
हो (ण, १७. माहेश्वर पुराण, १८. भागवत पुराण, १६. वाशिष्ठ पुराण, २०. कौमं 
algm, २१ भार्गव पुराण, २२. आदिपुराण, २३. मुद्गलपुराण, २४. कल्कि- 
पुग, २५. देवीपुराण, २६. महाभागवतपुराण, २७. FEAF, २८. परानन्द- 
(रण, २६. पशुपतिपुराण एवं ३०. हरिवंशपुराण । इनमें कई उपपुराणों के 
fran तो 'पुराणों' ही जैसे हैं, पर विषयतः ये उनसे भिन्न हैं । 
क इन उपपुराणों के अतिरिक्त जैन-वोद्ध पुराणों की भी बड़ी संख्या है। 
maaa: जैन 'पुराण' २४ हैं । ये उनके आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभि- 
बलाय, सुमतिनाथ आदि २४ तीर्थकरों के चरिताख्यान से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार 
काग पुराण ब्राह्मण-पुराणों के समान 'पंचलक्षणी' न होकर चरिताख्यानपरक हैं — 
yaj पुरातन पुराणं स्यात्तन्महदाश्रयात्‌" अर्थात्‌ “महनीय पुरातन पुरुषों के आश्रयण 
नगरी जो महनीय और पुरातन हैं, वे पुराण हैं ।” इनमें 'आदिपुराण' सव प्रमुख a1 
गमे जैनियो के प्रथम तीर्थ'कर आदिनाथ (ऋषभदेव) की कथाएँ वर्णित हैं। 
पं ॥ झका ही उत्तराद्धं 'उत्तरपुराण' कहलाता है । इसके रचयिता जिनसेन थे और 
Fane कुल ४७ पवे हैं । 

। जेसा कि पुराणों के प्रसङ्ग में कहा गया, अपने काव्यात्मक स्पृहणीय गुणों 
|$ कारण 'भागवतपुराण' सर्वश्रेष्ठ है। इसमें १२ “स्कंधः और १८००० 
leis है । 'व्मपुराण' में इसका माहात्म्य विस्तार से वर्णित है। 'मत्स्यपुराण' 

खं 'नारदपुराण' में भी इसका माहात्म्य गाया गया है । “नारदपुराण' में इसके 
aan बिषयो की तालिका भी दी गयी है। शारंद्रतकल्प के मनुष्यों एवं देवताओं की 
न या को "मागवत? का प्रधान विषय बतलाया गया है पर “भागवतपुराण मे. 
a का कहो भी उल्लेख लही. मि; गाण देवा है । 


0101. 
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सम्भवतः उसका यह अंश प्रक्षिस है । बहुत सम्भव है कि भागवत' 
उसका लक्ष्य रहा हो। | 
'भागवतपुराण' की रचना महाभारत से अर्वाचीन है। भागवत | 
स्कन्ध के पञ्चम अध्याय में उसके निर्माण के मूलभूत कारणों का : 
गया है । आचार-व्यवहार के इतने विशाल कोश 'महाभारत' की रचना | 
पर भी व्यासदेव को जब आन्तरिक शान्ति नहों मिली ता उन्होंने महुपि 
के उपदेश से भक्तिरसप्रधान 'मागवतपुराण' की रचना की (ml 
१।७।८) । 'महोभारत' में वीर-रस के वर्णनों की प्रधानता के कारण fae ly 
SET और क्षोभ पैदा करनेवाले भीषण कूट संग्रामो की ही प्रधानता है; 
कै सरस, हृदयरंजक चरित्र का वर्णन नहीं के वरावर है । इस त्रुटि क्ष: 
करने के लिए भगवान्‌ की मधुर चरितावली से सम्पन्न 'भागवत' की र 


अवतीण होनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाना चरित्रों, अवतारों तथा 
कथाओं का निरूपण ही इसका प्रधान विषय है । लोक में = T 
दोष, मैत्री-कलह के समस्त जागरूक संघर्ष को मिटाने तथा सरस सामंजत्लाः 
स्थापित करनेवाले भगवान्‌ की मधुर लीलाओं के कारण यह नितान्त भणि 
है। इसकी इस प्रवृत्ति ने परवर्ती भारतीय काव्य-धारा को gone परिमाग! 
प्रभावित किया । इसके एतद्विषय महत्त्व का संकेत करते हुए आचार वळ 
उपाध्याय ने कहा है- “रामायण और महाभारत ये दोनों काव्यरत्न तो 


उपादेय प्रभावशाली ग्रन्थ है जिसकी ओर काव्य के आलोचकों की दृष्टि | 
गयी है । वह है पुराणों का मुकुटमणि श्रीमद्भागवत । भारतीय धमं के किक 
में भागवत? क व्यापक प्रक्षाक्र तिमी शी विज्ञ/आ्ज्लोचक से छिपा नहीं है 
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काव्य के. कोमळ विलास तथा प्रचुर प्रसार में भी भागवत का नितान्त; 
| प्रभाव आलोचको की दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता । यह.तो निर्विवाद 
# भारतीय साहित्य मै जो मधुरिमा, सरसता ओर हूदयावजंकता है, वह 
कर्म की देन है! 'रसो वे सः के प्रत्यक्ष निदशंनभूत रसिकशिरोमणिः 
> सुन्दर की ललित लीला a लावण्यमय़ विग्रह की भव्य झाँकी प्रस्तुत करने- 
ढा यह क्षागवत' पुराण भारतीय साहित्य के .गीतिकाव्यों तथा प्रगीतमुक्तकों 
| अक्षय खोत है, जिसकी माधुर्य-भावना को ग्रहण कर कृष्णभक्त कवियों ने 
alra काव्यों में लालित्य का, सरसता का और हृदयानुरञ्जकता का पुट देकर 
a शोभन तथा हृदयावर्जक बनाया है। संस्कृत कृष्ण-कवियों की मधुर सूत्तियों 
sana की मधुरिमा झलकती है। जयदेव की कोमलकान्तपदावली का 
pna भागवत की सरसता से ओतप्रोत है। मध्ययुगीन वैष्णव पदकारों के: 
हं में लालित्य का तथा रसनिझ॑रता का विधान श्रीमद्भागवत के ae 
f | अनुशीलन का परिणत फल है । सम्प्रदाय के अनुयायी हिन्दी तथा गुजराती 
i में भागवत का उतना ही रसनिष्यन्द है, जितना गौडीय वष्णवों की” 
दाला कविता में” (संस्कृतसाहित्य का इतिहास, Jo <4) । उपयु क्त विवेचन के 


रतीय 


प्रश्न २०. पुराणों के निमोण-काल पर विस्तार से विचार करें। 


उत्तर-- पुराणों के निर्माण-काळ पर विचार करना अपने-आपमें एंक टेढी 
i समस्या है; कारण, केवल प्रमुख पुराणों को ही लिया जाय तो वे संख्या में १८ हैं ॥ 
र हैं- १. मत्स्यपुराण, २. मार्कण्डेयपुराण, ३. भविष्यपुराण, ४. भागवतपुराण; ; 
छ ५ ब्रह्मपुराण, ६. ब्रह्माण्डपुराण, ७. ब्रह्मवैवतंपुराण, ८. वामनपुराण, ९. वराहः 
tai] पुराण, १०. वायुपुराण, ११. विष्णुपुराण, १२. अग्निपुराण, १३. नारदपुराण, १४. 
rH पुराण, १५. छिंगपुराण, १६. गरुडपुराण, १७ कूर्मपुराण और १८. स्कन्द- 
ह SU इन पुराणों में इनके निर्माण-काल का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता; दूसरे, 
| जने प्रा होनेवाली विष्तिर्न'ऐतिहाशिक मूल्य शी) हास) एक-दुसरे से हमेशा 
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बमलती-जुलतो नहों होतीं, जबकि विषय-सन्दभं एक ही होता है। 
विद्वानों ने इनके निर्माण-काल को स्थिर करने के लिए पर्याप्त प्रयास क्या | , 
इन विद्वानों में राखाळदास बनर्जी, पी०के० आचाय, sto जायसवाल, a, 
'लोकमान्य तिलक, सुशीलकुमार दे, कन्हैयालाल पोद्दार, Sto हजारा बराह पर 
हैं। पर इन विद्वानों के हृष्टिक्रोणों का समीक्षण करने से पहले पुराणो' $ 
स्वरूप पुराणों के कर्ता या प्रवक्ता के रूप में उनसे जुड़े व्यासदेव या मर्हाप | ! 
तथा पुराणों के वण्यं-विषय के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक होगा। |: 
gum’ का शाब्दिक अर्थ है-- पुराण पुरातनमाख्यानम' अर्थात्‌ पता! 
पुरातन या पुराना (प्राचीन) आख्यान” है। वर्तमान में 'पुराण' पद का उन 
रण करते ही कई विपुलकाय ग्रन्थों का चित्र आँखों के सम्मुख साकार हो ml 
'है, पर अपने मूल रूप में यह ग्रन्थ या ग्रन्थों का प्रतीक पद न होकर एक छ| | 
'विषय' (An independent subject or a branch of learning) al 
प्रतोकार्थ रखता था । उदाहरणार्थ, जैसे वैदिक ज्ञान अपने-आपमें सम्पूणं क|. 
था और उसका प्रधान लक्ष्य आमुष्मिक या आध्यात्मिक चिन्तन था, वप | | 
‘gam’ भी एक स्वयंपूर्ण विषय था और उसका लक्ष्य सृष्टि एवं अन्य भोळी. 
रहस्यों का रोचक उद्घाटन तथा प्राचीन आख्यानों का उपनिवन्धन था | 
'विषय' के रूप में guy’ वेदों-ला हो प्राचीन है । aadli 
(७१।७।२४) में कहा गया है-- “ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा पह! 
अर्थात्‌ ऋक्‌, साम, छन्द और यजुष्‌ के साथ ही 'पुराण' से तात्पर्यं परवती |! 
'पुराणों या अनेक उपपुराणों से नहीं है, अपितु 'पुराण'-रूप विषय-विशेप एं 
तद्विषयक इलोक-संहिता से है । यह पुराण-विषय न केवल वेदविषय-सा प्रागे] 
“था, अपितु agag समादरणीय भी था । इसकी इस प्रकार की महत्ता का | 
शतपथब्राह्मण (१३।४।३।१३) से मिलता है, जिसमें 'पुराणं वेद: तक म 
"गया है । 'शतपथ' (१४।६।१०।६) और 'वृहृदारण्यक' (२।४।१०) में कहा 
है कि “गीली लकड़ी से जिस प्रकार gat अलग निकलता है, उसी प्रकार | 
agaa से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, FO) 
उपनिषद्‌, श्लोक, सूत्र अनुख्यान और व्याख्यान निःश्वासरूप में aque ह 
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at मूलतः (पुराण का 'पुराणविद्या' (एक स्वतंत्र विषय होना) सूचित 
gat है | Ch 

इस पुराणविद्या की वेदसंहिता के समान ही एक पुराणसंहिता थो । वेदसंहिता. 
॥ रधा विभाग या विभाजन करनेवाळे महि वेदव्यास ने ही लोकसारल्य 
| : क लिए इस 'पुराणसंहिता का भी विभाग किया था | इसीलिए वर्तमान 
प aif का कर्ता महर्षि वेदव्यास को ही कहा जाता है । इस विषय में 'विष्णु-- 
पुराण ' (३1६) १६-२१) में बडा ही रोचक संकेत मिलता है। इसके अनुसारः 
वात्‌ वेदव्यास ने आख्यान, उपाख्यान, गाथा और कल्पशुद्धि के समान ही 
इनके साथ साथ 'पुराणसंहिता' का भी वाचन किया था और उसका अध्यापन: 
| अपने सूतजातीय सुयोग्य शिष्य लोमहषंण को कराया था | लोमहपंण एवं उनकी 
है. परवर्ती शिष्य-परम्परा ने ही इन श्रष्टादश पुराणों एवं उपपुराणों की रचना की । 
ja झे एक तथ्य तो अवश्य सूचित होता है कि 'पुराणसंहिता' के वाचन एवं: 
| विभाजन में व्यासदेव का हाथ अवश्य था और उनके वताये मागं पर ही उनकीः 
र ; शिष्यपरम्परा ने, जिसमें Angio सर्वश्रमुख थे, इन अष्टादश पुराणों का निर्माण 
कि ET! व्यासदेव के इस कार्य का संकेत 'मत्स्यपुराण' (५३।४-७), 'शिवपुराण' 
(aro १॥२३-३०) , "देवीभागवत? (५।३।१७), 'वराह्पुराण' (११२६६), 
a प्मपृराण' (पाता० ७०।६२) आदि से भी मिलता है। यह भी संकेत मिलता 
“| ofa पुराणविद्या व्यासदेव से aga पहले से ही चली आ रही थी, जेसा कि 
पूर्व दिये गये प्रमाणों से भी स्पष्ट है । 

जैसा कि उपयुःक्त विवरण से स्पष्ट है, व्यास पुराणविद्या के प्रतिभाशाली 
वक्ता एवं मूल प्राणसंहिता के विभाजन के आदि संकेतकर्ता थे । जहाँ 
तक व्यास! के परिचय का प्रश्न हैं, वह यों है। अतिपुराकाल में एक 
बपान्तरतमा महपि हुए थे, जिनका मुल नाम व्यास था। ये वाच्यायन 
बास भी कहे जाते थे। कारण, ये 'वाक्‌' ऋषि के पुत्र थे। ये कपिल और 
हर्भ महधियो के समकालीन थे । 'अहिबु'ध्न्यसंहिता' के अनुसार इन तीनों: 
| पौराणिक व्यक्तियों में विष्णु की आज्ञा से व्यास ने “त्रयी” (क्रक्‌, यजु, साम) 


| का, कपिल ने 'सांख्यशास्र' का और हिरण्यगर्भ ने योगशास्त्र का .विभाग-व्यव- 
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स्थापन किया (अहिबु'ध्न्यसंहिता, अध्याय ११।५०-६०) । इस. cap 
व्यास के साथ-साथ जिन अन्य दो व्यक्तियों (कपिल और हिरण्यगभ) 
उद्धृत किया गया है, ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी संगति क्रमश: सां 
योगशास्त्र के साथ बैठती है । इससे त्रयी के विभाग-व्यवस्थापनकर्त्ता ; 
भी ऐतिहासिक व्यक्ति होना स्पष्टतया सूचित होता है। यही वे मुल 
जिनकी लोकविश्रुत ख्याति के कारण वेदादि का विभाग-व्यवस्थापन 
पद्धति से) करनेवाला हर व्यक्ति (जो प्राय: ऋषि ही होता था) “यास 
लगा और “व्यास'-पद मूलतः व्यक्तिवाचक संज्ञापद होकर भी बाद में ' 
पद हो गया । परवर्ती भरद्वाज, वशिष्ठ, पराशर, शक्ति वगैरह इसी पढ़ 
प्रास' कहलाये थे । 
कालान्तर में जव द्वापरयुग अपनी अन्तिम ata लेने की तैयारी Ry 
था तो कलियुग से उसके सन्धिकाल में पुराकालीन वेदा चायं अपान्तरतमा वाऊ 
यन व्यास के समान ही एक दूसरे प्रतिभा-पु ज ने धराधाम पर अवतरण हि 
जो प्रारम्भ में कृष्णट्वीप में उत्पन्न होने के कारण 'कृऽणट्वै पायन” एवं पराशर!) 
(पुत्र होते के कारण 'पाराशय के रूप में जन-समुदाथ द्वारा जाना गया। | i 
शाखाओं के नियमन, विभाग एवं पुनराख्यान में यह व्यक्ति इतना विचक्षपहू 
fa लोगों ने पुराकालीन वेदात्रार्य अपान्तरतमा वाच्यायन व्यास की प्रतिभा 
“पुनः ससम्मान स्मरण करते हुए HME पायन पाराशर्य के साथ भी 'वेदबा' 
पद जोड़ दिया और वे HME पायन पाराशय वेदव्यास कहलाये । पुरातन; 
व्यास और यह व्यास इतने मिल गये कि बाद भेद करना भी सम्भव नहीं | 
यह दूसरे (क्रृष्णद पायन पाराशर्य) व्यास ही कोरव-पाण्डवयुगीन एवंम 
महाभारत के रचयिता थे । इन्होंने ही प्राचीन काल से चली आती पुर 
संहिता! का व्प्रवस्थापन किया था । इनकी माता का नाम सत्यवती न i 
बाद में राजा शान्तनु ने विवाह किग्रा । बदरिकाश्रम में ज्ञान-साधना क 
वाले ये ही कृष्णद्वौपायन व्यास थे, जिसके परिणामस्वरूप 'बादरायण था 
भी कहलाये । इन्होंने ही 'वेदान्तसूत्र' की रचना की थी । वैरागी जीवन 
करने के कारण ये.'भिक्ष'-रूप में भी ससम्मान जाने जाते थे । वेदान्त | 
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a 
॥ at भिक्षुनटसूत्रयोः (४1३1१ १०) इस सूत्र . में जिस पाराशयं के 
| eet का उल्लेख किया है, वह SE पायन पाराशयं व्यास का 'वेदान्त- 
gee! 

इस विदान्तसूत्र का भाष्य करते हुए जगद्गुरु शंकराचाय ने पुराकालीन 
| बाय व्यास एवं कृष्ण पायन व्यास के अस्तित्व के विषय में बड़े ही मनो- 
ह क ढंग से संकेत किया है । संकेत करने की शैली 'पौराणिक' है। उन्होंने 
| है- “तथाहि अपान्तरतमानाम वेदाचार्यः पुराणषिः विष्णुनियोगातु 
ai इहिद्वा परयो: सन्धौ कृष्णद्रपायन: सम्बभूव इति स्मरन्ति 1” (विदान्तसुत्रभा ष्य 
३१३२)! अर्थात्‌ ' पुराकालीन अपान्तरतमा वेदाचार्य महष (ब्यास) ही कलियुग 
CF हर द्वापरयुग के सन्थिकाल में भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा से कृषणट्व पायन (व्यास) 
Ra हप में आविभू त हुए, ऐसा लोग स्मरण करते हँ ।” इस विषय में 'महा- 
AR भारत! का साय यों है--“अपान्तरतमा नामक वेदाचार्य ऋषि का एक प्राचीन 


eg 'भिक्षुमूत्र! भी है। महषि पाणिनि ने अपनी 'अष्टाध्याथी' के “पाराशय f 


Rig 'गर्भ' भी था। उसी ने पुराकाल में एक वार वेदों की शाखाओं का 


| 


Yema किया था और वेद्रशाखाओं का पुनः वाचन भी। वेदवक्ता इस 
१) बपान्तरतमा का ही नाम व्यास था।” (महाभारत : शान्तिपर्व ३५६।३८-४२)। 
इस पुराकालीन व्यास के स्थितिकाल के विषय में तो आज कुछ कहना सम्भव 
ja है, पर कृष्णद्वं पायन व्यास के काल-निर्णय का किचित्‌ प्रयास विद्वानों ने 
agen किया है। इस विषय ने दो मत विशेषत: ध्यातव्य हैं। पौराणिक अनु- 
. | श्रतियों के अनुसार गणना करने पर इस .कृष्णद्व पायन व्यास का आविर्भाव 
| ३५१० २१०० में हुआ था । दुसरा दृष्टिकोण महापंडित राहुल सांकृत्यायन 
| वा है। अपने सम्पादित ग्रन्थ 'संस्कुलकाव्यधारा' (Jo ८६-८७ पर) में उन्होंने 
। ह| की आविर्भाव oqo ११०० में माना है | 

जहाँ तक पुराण-लक्षण का प्रश्‍न है, FET गया है - 

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशा मन्वन्तराणि च । 


वंशानुचरितं ` चेव पुराणं पञ्चलक्षणम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ “पुराणों के विषयगत पाँच लक्षण हैं, जो ये हैं - १ सृष्टि ; 
२. सृष्टि के विस्तार का वर्णन, ३. सृष्टि आदि की वंशावली का वर्णन We 
अर्थातु किस मनु का कौन काल रहा और उस काल में कौन कौन m 
घटनाएँ घटीं, इस का वर्णन एवं ५. सूर्य-चन्द्र-वंश के राजाओं क 
वर्णन ।” पर सभी पुराणों में ये पाँचों लक्षण अनिवार्य रूप से 
हैं। दूसरे, जहाँ तक वर्णनीय विषयों का भ्रश्न है, उपयु'क्त पाँच ay 
के अतिरिक्त भी अन्य बहुत-से विषय-वर्णनों का उनमें समावेश है। ' 
वस्तुतः एक ‘cada’ विषय का प्रतीक पद था और यह विषय कह 
“इतिहास' के जैसा था । कहा गया है--/इतिहासपुराणाध्यां वेद समुप 
यहाँ भी ‘geo’ का उल्लेख इतिहास के साथ और उसी के 
किया गया है । 


x 


बहुत पूर्व से चलीआरहीथी। व्यास ने इसके विभाग-व्यवस्थापन 3 
निर्देश किया था, जिसके अनुसार उनके शिष्य लोमहषंण एवं उनकी 
परम्परा ने अष्टादश पुराणों का विभाग एवं haga किया । पौरा 
अनुश्रूतियों के अनुसार यह विभाग-कार्यं ogo ३००० के आसपास प्रा 
हुआ होगा एवं राहुलजी के अनुसार ई०पू० ११वीं-१०वीं शती में । कः 
देखना भी है कि 'पुराणो' का कहाँ तक एक “स्वतंत्र विषय” के रूप में 
मिळता है और कहाँ से नाम्ना निर्देश मिलता है । 
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; ४ भगवोऽध्येमि; यजुर्वेदं सामवेदमाथवंणं चतुर्थमितिहासपुराणे: पञ्चम, 
{वेदम्‌ । तत्पश्चात सूजन का i काळ आता है।  'गौतमधमं सुत्र” 
|॥१४ एवं 'आपस्तम्वधमं सूत्र’ में 'उुराण का एक स्वतंत्र. विद्या के रूप में 
la तो है ही, उस समय उपलब्ध पुराण-ग्रन्थों से उनमें उद्धरण भी लिये 
gi मृत्रव्यस्थों का निर्माण-काळ १६०० से १८०० Fogo तक माना जाता. 
(तं इसकी निम्ततम सीमा ७०० ogo तक कूती जाती है। तातं az 
pigo ७वीं शती तक 'पुराणसंहिता' का अष्टादश पुराण-हूप स्पष्ट होने 
। am और ई०पू० ४थी शती के अन्त तक उनका रूप पर्याप्त स्पष्ट हो चुका 
"य, हालाँकि उनमें परिवद्धेन का कार्य चलता रहा और नये उपपुराण भी. 
“lea जाते रहे | ऐसा निम्नांकित आधारों पर कहा जा सकता है - 

१. 'विष्णुपुराण' में 'मौयेसाम्राज्य' का, 'मत्स्य-पुराण' में दाक्षिणात्य आन्त्र 
ताओ का ओर 'वायुपुराण' में गुसवंश का अविकल भाव से उल्लेख मिलता है । 
है इन पुराणों के इन अंशो के तत्परवर्ती अस्तित्व का सहज अनुमान किया 
परा सकवा है | इनमें 'मौय॑साम्राज्य' का काल ई०पू० ४थी शती सुनिश्चित है । 
बिन गान्त्रवंशीय राजाओं का उल्लेख हुआ है, वे २१२ Gogo से ३३८ Fogo. 
महए हैं। गुतवंश का काल २७५ Fo से ५१० Fo तक माना जाता है। 
२. 'महाभारत' में कतिपय पुराणों के उपाख्यानों का . ज्यों-का-त्यों वर्णन 
॥ feat है। 'महाभारत' को मूल 'जय कथा के प्रवक्ता लोमहषंण (मूल वक्ता 
जे. थे, जिनके शिष्य लोमहपंण थे) के पुत्र उम्रश्नवा 'पुराणों' के पूर्ण पंडित 
.े। शौनकादि ऋषियों ने एक बार उनसे प्राथंना की कि वे अपने पिता से 
पुराणो के सम्बन्ध में सुने गये या प्राप्त ज्ञान को उन्हें सुनाएँ (azro आदिपके. 
ARR) महाभारत? के वर्तमान रूप का निर्माण Gogo ५०० तक सम्पन्न 
है बुझा था, यद्यपि राहुलजी का कहना है कि उसका वतमान रूप उसकी 
भपा के आधार पर ई०पू० २०० से प्राचीनतर नंहीं माना जा सकता है। 
(त काव्यधारा, Jo ८७) 32226 42 20. ; 
. ३ erin का एकः आख्यान 'पद्मपुराण',ओर. “महाभारत, दोनों में 


मता है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन: के! पश्चातु Slo Ysa ने यह सिद्ध 
Yo Qo का ३०-१२ : 


w 
mi 
q 
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Peat है कि 'पद्मपुराण' वाला aetta विशेष प्राचीन है 1. 


४. कौटिल्य का अर्थशास्त्र पुराणों के अस्तित्व से न केवल परिचित | 
होता है, प्रभावित भी मालुम होता है । राजकुमारों के लिए पुराणों ३ 
की आवश्यकता, पुराणविद्‌ को राज्याश्रय पाने आदि के निर्देश के 
स्पष्ट प्रतीत होता है. क्रि कौटिल्य (चाणक्य) पुराणों के उपयोगी ज्ञान के .. 
विद्वान्‌ थे । वे ही मौयंसाम्राज्य के निर्माता भौ थे । उनका स्थिति-काठ 
सयं के साथ सुनिश्चित है । 

इन सवके आधार पर यह निरिचित रूप से कहा जा सकता है कि | 
का मुलतः एक स्वतन्त्र विषय के रूप में अस्तित्व तो अतिपुराकाछ से था, 
उनके वर्तमान अष्टादशात्मक रूपों का निर्माण मुख्य रूप से ई०पू० ६०७ पे 
Sogo ६०० तक हुआ । यही वर्तमान १८ पुराणों का निर्माण-काल है। 


ऐसा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी कहा जा सकता है। बैकि 
जब कर्मकाण्डप्रधान हो गया एवं दूसरी ओर उसका नितान्त सूकम नि 
आऔपनिषदिक धरातल पर सामान्य वुद्धि की पकड़ के बाहर हो गया, तोह 
tfaa अतिवादिवाओं के विद्रोह में बौद्ध तथा जैन धर्मों का विकास rio 
aia तथा जैन धर्म का आविर्भाव-काल ई०पू० छठी शती ही था । इन्हें भाङ्ग ' 
करने के लिए पुनः ब्राह्मणवमं सामने आया । यह ब्राह्मणधर्म 'पौराणिकक्ष ` 
हो था ag ई०पू० ६०० से लेकर ई०प० २०० तक बौद्ध तथा जैन miit 
निरन्तर प्रतिइन्दरी के रूप में लता रहा और अन्त में इतना समर्थ, मधुर रि 
सर्वांगीण प्रमाणित हुआ कि अपने महान्‌ आशावादी दृष्टिकोण के कारण wi पि 
‘wz रूप में लोकप्रिय हो गया। इस पौराणिक धर्म का विकास ही ' 
क्रे रूप में संरक्षित है। पूछ 


Hak 
र पिल 
gi 


क्के विभिन्न दृष्टिकोणों को देखेंगे । 
. १. इनमें श्री राखालदास बनर्जी का विचार है कि 'पुराणों की रा | 
समय में नहीं हुई, बल्कि श्रुतिकाल से लेकर १२वीं शती तक उन्ही n 
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तर होती रही । संक्षिस संस्करण, संकलन, सम्पादन और परिवद्ध'न का 

॥एक साथ चलता रहा । इनमें गुप्तकाल में संथा अनुकूल परिस्थितियों को 

गों का एक महत्त्वपूर्ण 'संस्करण-कार्य सम्पन्न किया गया (इम्पी- 
गाज, Jo ११२) | । 

२. पी० Ho आचार्य का तो यहाँ तक कहना है कि गुप्तकाल में पुराणों: 
त केवल निर्माण, संकलन, सम्पादन और संस्करण हुआ, अपितु जहाँ तक 
[gage का प्रश्‍न है, उसका नामकरण ही सम्नाट्‌ स्कन्दगुस के आधार पर 
(1. (डिक्शनरी ऑफ हिन्दु आटिचेक्चर, Jo ३१०) वैसे भी: “वायुषुराण', 
, ५षविष्ययुराण', “विष्णु पुराण” और "भागवतपुराण में गुसवंश का पर्याप्त उल्लेख 
पहता है । इससे स्पष्ट विदित होता है कि गुप्त-युग में उनका संस्कार अवश्य 

all 

३. डॉ० जायसवाल के मतानुसार 'काँचनका? (राजस्थान) के अंतिम शासकों 
pifia एवं पतुमित्र का समय ४६६ ई० ही पुराणों की रचना का समासि- 
तोह था (जनरल ऑफ दी विहार ऐंड उड़ीसा रिसच सोसाइटी, वॉल्यूम ३, 
| । 4१० २४७) । उनमें जो सं शो घन-परिष्करण होते गये, उनकी अवधि पाँचवों शताब्दी 
भी आगे पहुँचती है । ५ 
ae ४. पुराणों के विषय में डॉ० पाजिंटर अधिकारी विद्वानों में से एक माने जाते 
at dal पुराणों के विषय में उनकी एक पुस्तक बड़ी लोकप्रिय है--'ऐंशियेण्ट इण्डियन 
रर हिटोरिकल ट्रेडिशन्स' । यह पुस्तक पुराण-साहित्य एवं भारतीय परम्पराओं के 
प्रति उनके गम्भीर ज्ञान का परिचय देती है । पुराणों के निर्माण-काल के विषय 
गे सन्तुलितं एवं गम्भीर अध्ययन करते हुए वे.इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुराण 
पूछ रूप में ई० सन्‌ की प्रारम्भिक शताब्दियों के बाद के नहीं हो सकते । उनके 
ग मैं अग्निपुराण' सबसे प्राचीन है (जनरल ऑफ दि रॉयल एशियाटिक 
गेपाइटी, Jo २५४-५५) | 


| ५. पुराण-ग्रन्यों की रचना के सम्बन्ध में श्री लोकमान्य तिलक का मत है 
॥ उनका समय ई० सन्‌ के दूसरे शतक के बाद का कदाचित्‌ नहीं माना जा 


फा है (गीतारहस्य, पूर ५६६) । 
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६. श्री सुशीलकुमार दे ने 'अग्निपुराण' के काल-निर्णय का प्रयाह 
है । उनके मतानुसार 'अग्निपुराण' का अलंकार-प्रकरण दण्डी भोर aag 
और ध्वन्यालोक के रचयिता श्री आनन्दवद्धेनाचायं से पहले नवम शतान भ्र 
लगभग रचा गया । (हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोयटिक्स, खण्ड १, go १ ०२. 
श्री पी० वी० काणे का भी यही मन्तव्य है। पर इन दोनों विद्वानों को सथा 
का विधिवत्‌ खण्डन कर श्री कन्हैयालाळ पोद्दार ने सप्रमाण सिद्ध किया TK 
“अरिनपुराण' के काव्य-प्रकरण का ध्यान देकर अध्ययन करने से यह Fit 
रूप से स्पष्ट हो जाता है कि वह वर्णन भामह, दण्डी, उद्भट और छक 


पर *नाट्यशास्त्र' के पश्चात्‌ और भामह आदि के पूर्व का मध्यस्थित हय १ 
(संस्कृत साहित्य का इतिहास, भाग १, पृ० ७४-९८) 


प्राचीनतम महापुराणों में क्रमशः मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, विष्णु 
मत्स्यपुराण, भागवतपुराण एवं कूमंपुराण की गणना की है। 'विष्णुपुराण' | 
रचना उन्होंने Yoo ई० में मानी है और “माकण्डेयपुराण' तथा ‘TAME 
को इससे पूर्व का रचा हुआ माना है। वायुपुराण' की रचना उन्होंने ५००३६ 
में, “भागवतपुराण' की ६००-७०० ई० में और 'कूमंपुराण' की ७००६१ 
मानी है । हरिवंश” का रचनाकाल उन्होंने ४०० ई० सिद्ध किया है। र 
मतानुसार 'अग्निपुराण' की रचना यद्यपि ८०० ई० में हुई, किन्तु उसकी हु 
सामग्री इसके पहले की और कुछ इसके बाद की है। इसी प्रकार ae 
माना है कि मूल 'नारदपुराण' यद्यपि सम्प्रति अनुपलब्ध है, किन्तु TAN 
“नारदपुराण' की रचना १०वीं शताब्दी तक हो. चुकी थी। बाद ; i 
इसका कलेवरं और वढा । इसी प्रकार “ब्रह्मपुराण' की कुछ सामग्री वह A 
की होते हुए भी उसको रचना १०वीं शताब्दी में हो चुकी थी। ah 
की बहुत-कुछ सामग्री ८वीं शताब्दी में और उसके बाद संकलित हुई । TERY 
की रचना १०वीं शताब्दी में हुई । इसी प्रकार 'पद्चपुराण' की रचना ११ 
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puai शताब्दियों के qa हुई । Hadad’ की रचना यद्यपि ७०० ई०पु० हो 
॥ at तथापि उसका वर्तमान रूप i १६वो शताब्दी ई० का है। (डॉ० 
go सी० हजारा : “पुराणिक रेकाडंस्‌ ऑन हिन्दू राइट्स एँड कस्टम्स' एवं 
fart कल्चर) पर Sto हजारा का दृष्टिकोण frata नहीं है। उन्होंने 
qi का निर्माण-काळ निश्चित करते समय इस वात पर ध्यान नहीं दिया 
(मूल अंश कौन-से हैं और मात्र प्रक्षेपांशों के आधार पर उनके निर्माण-काल 
lq निर्धारण नहीं किया जा सकता। Fogo र्‌री शती के वाद का ४ 
|्वाब्दियों का काळ बहुत सारे प्रक्षेपांशों के जोड़े जाने का काळ रहा है। 

८. श्री बलदेव उपाध्याय ने अपने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' (१०५५) 
i gaat के निर्माण-काळ पर विस्तृत विचार करते हुए कहा है-- “इस प्रकार 
Ja इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि पुराण का अस्तित्व वैदिक काल में भी था । 
हवी सन्‌ से छः सौ वर्ष पूवं ही वर्तमान काल में उपलब्ध होनेवाले पुराणों के 
समान ही पुराण-प्रन्यो का निर्माण हो चुका था । मूळ पुराण उपलब्ध नहीं होता । 
i किसी एक शताब्दी की रचना नहीं हैं। समय-समय पर उनमें नये-नये 
ब्ध्धाय जोड़े गये थे। गुसकाळ तक वे अपने वर्तमान रूप को प्राप्त कर 
SU थे ? 
$} & श्री वाचस्पति गेरोला ने अपने 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' 
(१०२८३-३१६९) में विस्तार से पुराणों के स्वरूप पर विचार-विमश किया है 
iF गौर उनके निर्माण-काल पर अपना मन्तव्य देते हुए कहा है-- “इस प्रकार 
भग १२वीं शताब्दी ई० से लेकर मोयेवंश (३७४-१६० Fogo), आस्भ्रवंश 
ae (RR fogo से ३३८ $o), गुप्ततंश (२७५-५१० $o), महाभारत (५०० 
if | fe), अर्थशास्त्र ( ३०० ई०पू०), कल्पसूत्र (७०० ई०पू०), उपनिषद्‌ 
वा १००० ई०पू०) और वैदिक संहिताओं (२५०० Gogo) तक पुराणों के 
p| Maa और आधुमिक स्वरूपों की समर्थ चर्चाएँ विद्यमान होने के कारण 


जी पुर्वसीमा वैदिक युग और उत्तरसीमा गुप्त-साम्राज्य तक निर्धारित की 
Ss सकती है ।” ० 


ny 


ati 
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तृतोय खण्ड REE, 


महाकाव्य 


| प्रत २१: MHI THOT के शाख्रोय सहर पर सभ्यक्‌ प्रकाश 
ai | | 

उत्त भरतमुनि को आधद्याचाय माना जाता है, पर वे काव्यशास्त्रो 
कीं, नाट्याचा हैं । उनके 'नाट्यशास्त्र में नाट्यकला के ही विभिन्न पक्षों 
ढा, उनका सम्बन्ध नाट्य-रचना से हो या रंगमंचीय व्यवस्था से, सविस्तर 
mo प्रस्तुंतःकिया गया हे । काग्यशास्त्री की हष्डि से' उपलब्ध ग्रन्थों के 
gate पर भामह पहरे आचार्य हैं, जिन्होंने काव्य-स्वइप का सम्परक्‌' विश्लेषण 
: है और अपने दृष्टिकोण के अनुसार 'महाकाव्य' के स्वरूप पर भी: प्रकाश 
aa है। आचार्य भामह द्वारा महाकाव्य को दी गयी परिभाषा पहली होकर 
भीपरवर्गी आचार्यो की तरह संकीर्ण नहीं है। उसमें रूढ़ियों का भी 
बभाव है । 


उम्हेने बड़ी लोकगावाओं को — जिनमे ग्राम्प-शज्दों का प्रयोग अधिक होता 
बौर अलंकरण नहीं होता या जिनके नायक महान्‌ नहीं होते तथा जिनमें ai- 
बढ़ता नहीं होती-- महाकाव्य नहीं माना है ।- इसके विपरीत उनका कहना है 
हि महाकाव्य को atag होना चाहिए, उप्तका आकार वड़ा होना चाहिए, 
गचन और अमत्तुत-विवान उत्कृष्ट. होना चाहिए,-उसकी कथा महान्‌ 
रों पर आश्रित होनी चाहिए, उसमें. नाटक की सन्धियाँ और कार्या- 
“Ut समाविष्ट होनी चाहिए और व्याख्या को अधिकता नहो होनी चाहिए । 
बिर लक्षग का तामे यह है फि. कया-्रत्ाह में बाधा उपस्थित करनेवाले 
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अनावश्यक तत्त्व उसमें नहीं होने चाहिए-- 
सगंबन्धो महाकाव्यं महतां च महच्च यतु । 
अग्राम्यशब्दमर्थ च सालङ्कारं सदाश्रयम्‌ ॥ 
मन्त्रदूतप्रथाणा जिनायकाभ्युदयःच्च यत्‌ । 
qaf: सन्धिभियुक्त नातिव्याख्येयमृद्धिमत्‌ ॥ 
(काव्यालङ्कार १ | 


a 


G 
इस परिभाषा से स्पष्ट है कि आचाय भामह ने “रामायण” और ge | 
को दृष्टिपथ में रखकर या उन्हीं के आदर्श पर रचित उन महाकाव्योंको | al 


जो उनके सामने पहले से विद्यमान थे, यह परिभाषा दी थी । उनके सम | 
महाकाव्य का रूप अतिशय अलंकृत और रूढिबद्ध नहीं हुआ था। यहां ६ 
देने की बात यह है कि उन्होंने परवती काव्यशार्त्रियों की तरह महाकान 
बाह्य या स्थुल लक्षणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है और न सर्गों की इ 
वर्ण्य॑ विषयों -की . सूची, नायक के विशिष्ट गुण, छन्द और ग्रन्यारम्म बाति 
आवश्यक शत ही रखी हैं | 


आचाय भामह के बाद दूसरे आचायं दण्डी ने अपने 'काव्यादश में | 
काव्य की परिभाषा यों दी है— 


सगंबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम्‌ 
आशी नमस्क्रिया वघ्तुनिदंशो वापि तन्मुखम्‌ ॥ 
इतिहासकथोद्‌भूतमितरद्वा  सदाश्रयम्‌। 
चतुवं गंफलायत्तं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥। 
नगरा णेवशेलतु'चन्द्रार्कोदयवणंनेः Fe 
उद्यानसलिलक्रीडामघुपानरतो त्सवैः ॥ 
` विप्रलम्भैविवाहैश्च कुमारोदयवर्णनँ: । 
मन्त्रदुतप्रया णाजि-नायकाभ्युदयेरपि ॥ 
` अलंकृतमसंक्षिप्तं रसभावनिरन्तरमु | 
सग रनतिविस्तीण: थाव्यवृत्तै सुसन्धिभिः ॥ 
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सबंत्रभिन्नवृत्तरुपेतं लोकरञ्जनम्‌ । : 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायैत सदलंकृति ॥ 

(काव्यादशं : प्रथम परिच्छेद १४-१६) 
रात “महाकाव्य को सर्गो में बचा होना चाहिए । प्रारम्भ में आर्शीवाद, 
एवं वण्ये वस्तु के सूचन का मंगलमय विधान करना चाहिए । इसकी 
s| aag इतिहास से उद्भूत या कोई अन्य प्रख्यात वृत्त होना चाहिए, जिसका' 
l एध किसी सज्जन के चरित्र से हो। इसका नायक चतुर और उदात्त होना 
| हए एवं इससे धमं, अर्थं, काम और मोक्ष, इन चारों वर्गों की उद्दे श्य-सिद्धि 

gar चाहिए | इसमें नगर, समुद्र, शैल, ऋतु, चंद्रोदय, सूर्योदय, उपवन, जलक्रीड़ा,. 
i art, प्रेमलीलाएँ, विरह-प्रसंग, विवाह-प्रसंग, पुत्रोत्पत्ति, मन्त्र, gaT; 
7 | यान, युद्ध, नायक के अभ्युदय-लाभ आदि का सम्यक्‌ वणन होना चाहिए । 
, | हो बलंकृत, विस्तृत, रस-भाव से परिपूर्ण, अपेक्षाकृत कम बड़े, सन्धियोंवाले एवं 

पुर छन्दो में निबद्ध सर्गो से युक्त होना चाहिएं। एक ही छन्द का सर्वत्र प्रयोग 
हँ होना चाहिए और लोक-रंजन में इसे सक्षम होना -चाहिए | सदछुंकृतः 
हेते पर इस प्रकार का महाकाव्य कल्पान्तरस्थायी होता है ” ae j 
P तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन करने पर स्पष्ट होगा कि भाचायं भामह नें 
की महाकाव्य-परिभाषा में निम्नांकित ५ बातों पर विशेष ध्यान दिया था-- 

१. सगंबद्धता 

२. महान्‌ चरित्र और विजयी नायक 

३. महत्ता या गरिमा 

४, शिष्ट नागर प्रयोग ओर अलंकरण १ 

५, जीवन के विविध रूपों, अवस्थाओं ओर घटनाओं का. चित्रण 

६. नाटकीय गुण 

७. अतिव्याख्या या अनपेक्षित विस्तार का अभाव (ताकि कथानक 
W घटित रहे और उसका समग्र प्रभाव न बिखरे), एवं' 7 
८, ऋदिमत्ता पहला कम्पन Shastri Collection. 
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आचार्य दण्डी नेः भामह द्वारा निर्दिष्ट तत्तत्‌'विशेषताओं को 
भाषा में समेटने का प्रयास तो किया, पर उन्होंने ऐसे स्थुल नियमो के | p 
डाल दिया कि प्रधानमुत तत्त्व महत्त्वहीन हो गये । महान्‌ चरित्र कला] 
उन्होंने “चतुरोदात्त' नायक शब्द रखकर महाकाव्य में उद्देश्य का महत्व का. 
दिया और उसकी जगह चमत्कार अथवा केवल रसानुभूति को ही पाक r 
दी-। इसी प्रकार दण्डी ने भामह के 'अग्नाम्मशव्दमर्थ च WSS सद 
का यह अर्थ लगा लिया कि अल्कृत होना श्रेष्ठ महाकाव्य का अनिवाइ ह 
है और यहाँ तक कह डाला - काव्य कल्पान्तरस्थायि जायेत सदह 
'उन्होने महाकाव्य के प्रारम्भ में आशीवंचन, नमस्क्रिपा, वस्तु-निर्देश बरक 
में उद्यान, सलिळ-क्रीड़ा, मधुपानोत्सव इत्यादि के वर्णन-निर्वाह के विभिन्न 
“जो किये हैं, वे नवीन रूढ़ियों की सर्जना करते नयी सूचनाएँ जो भोळे 
महाकाव्य के तात्विक और आवश्यक लक्षण नहीं हैं। संस्कृत के सभी द त 
काग्यो में ये सभी बातें नहीं मिलतीं । 

.पर यहीं से रूढि-विस्तार की बाद में ऐसी प्रवृत्ति बढ़ी कि दण्डी की | पक 
ही आगे चलकर सर्वाधिक प्रचलित हो गयी । परवर्ती आचाय हेमचन्द्र भौर 


“महाभारत? को महाकाव्य के आदर्श के रूप में सोचने की प्रवृत्ति नहीं रह | : 
ag नहीं, कालिदास की काव्य-शैलो में सरलता, सहजता और गरिमा हे | हि 
गुण थे, भतिशय अलंकारप्रियता के पीछे उन सबको उन्होंने भुला दिया। ॥ 


यहाँ तक बढ़ा कि विश्ववाथ कविराज ने 'महाभारत' को 'आपं महा 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. १ 
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| र लौकिक कवि-रचित महाकाव्यों से भिन्न कोटि का मान ल्या | 
tal, रामायण का भी हुआ । 
a 


यहीः 


वो भी हो, हम "महाकाव्य की शास्त्रीय परिभाषा या स्वरूप के विकास 
(बिचार कर रहे थे । आचार्यं दण्डी के qang आचाय स्ट्रट, आचायं हेमचन्द्रः 
विश्वनाथ कविराज ने महाकाव्य की परिभाषाएँ दीं। इनमें आचाय रुद्रट 
होण वहुत-कुछ मौलिक, रूढिमुक्त एवं नवीन है। उन्होंने रामायण- 
भारत एवं प्राक्ृत-अपश्र श के महाकाव्यों को अपने सामने रखा और महा- 
मकी एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की। अपने काव्यशास्त्रीय 
qa काव्यालङ्कार” के सोलहवें अध्याय (१६।२-१) में उन्होंने महाकाव्य के. 
स्प पर काफी विस्तार से विचार किया है। 


है आचार्य We ने गद्यवन्ध लघु या महत्‌ प्रबन्धो को ही कथा-आख्यायिका” 
मगना है, पद्यबद्ध प्रवन्धों को नहीं। इसीलिए उन्होंने महाकाव्य की कथा केः 
हाद्य और भनुत्पाद्य तथा महत्‌ और लघु, दो भेद किये हैं मर अनुत्पाद्य महत्‌ 
ध में उन सभी लक्षणों को स्वीकार किया है, जो गद्यबन्ध कथा या आख्या- 
रका में होते हैं। उन्होंने नायक और प्रतिनायक दोनों का वर्णन, दोनों का: 
एसर युद्ध और नायक की विजय को बहुत महत्त्व दिया है और उनमें अवा- 
तर कथाओं का होना भी एक लक्षण वतलाया है। अन्य बातें उन्होंने आचार्य 
हौ ती के समान ही रखी हैं। eae की परिभाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है 
ताकि उसमें युग-जीवन के विविध रूपों, पक्षों और घटनाओं को चित्रित करने की 
mm बहुत स्पष्ट रूप में और विस्तार के साथ कही गयी है। इन निर्देशों का : 
पह सामान्य प्रतिभा के कवियों के लिए शायद सहज नहीं था। सम्भवतः 
बचा दण्डी और कविराज विश्वनाथ की परिभाषाओं का जितना प्रचार हुआ, 
"त कना भामह और रुद्रट की परिभाषाओं का नहीं; क्योंकि भामह ने तो सूत्र-रूप 
गरि महाकाव्य के मूल तत्त्वों का निर्देश किया था, आचाय tae ने उनका पुरा 
ह | क्रिषण ही दे दिया था । 


: 
m 


बाचायं रुद्रट की परिभाषा के प्रधान तथ्य-निर्देशों को कतिपय सूत्रों में यों. 
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रखा जा सकता है -१३ ३ 
(क) महाकाव्य में उत्पाद्य (कल्पित) या अनुत्पाद्य (प्रख्यात या. athe | 
से ली गयी) कोई भी लम्बी पद्यबद्ध कथा होती है । Ni 
(ख) इसमें प्रसंगानुसार अवान्तर (बीच-बीच में आनेवाली एवं i 
'प्रधान कथा की तुलना में गौण) कथाएँ भी आती हैं। ये अवान्तर काह ए 
-या अख्यान-शैली की होती हैं । 5 
(ग) कथा सगंबद्ध और नाटकीय तत्त्वों से युक्त होती है । @ 
(a) इसमें जीवन की समग्रता का चित्रण हाता है और किसी प्रधान vale 
जैसे युद्ध या साहसिक कार्य आदि के आश्रय से अलंकृत वर्णन, प्रकृति-चित्र बो 
बिभिन्न नगरौं, देशों और भुवनों (स्वर्गादि) के वर्णन का विधान होता है। 
(ङ) इसका नायक द्विजकुलोत्पन्न, सवंगुणसम्पन्न, महान्‌, वीर ३ 
.विजिगीषु (विजय पाने की अदम्य आकांक्षावाला ), शक्तिमान्‌, नीतित् हत 
कुशल राजा होता है। 
(च) इसमें प्रतिनायक और उसके कुल आदि का भी वर्णन होता है। होम 
(छ) इसके अन्त में नायक की ही विजय दिखलायी जाती है, े रि 
wal | 
(ज) इसका कोई महदुद्देश्य भी होता है, यथा चतुवर्ग की फलप्राति आई 
(a) इसमें प्रायः सभी रस वतमान रहते हैं और रसात्मकता एक 
“एवं अनिवार्य पक्ष होती है। . 

(न) उत्पाद्य महाकाव्यों के प्रारम्भ में सन्नगरी-वर्णंन एवं नायके | 
arar होती है । 
(ट) इसमें अलौकिक और अतिप्राकृत तत्त्व भी होते हैं, पर मनुष्यों i 
-सम्पादित होनेवाली असम्भव या अस्वाभाविक घटनाएँ नहीं होती हैं। | 
इन लक्षणों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि आचाये eae ने महाकाब! 
संकीणं लक्षणों का नहीं, उसके व्यापक और आवश्यक तत्त्वों का निर्देश हि 

है। आचाय ने महाकाव्य का महज अलंकृत होना ही सम्पूर्ण होने का 
आधार नहीं माना है और न छढ़ियों को स्थिर करने पर ही अपना ध्यात ते|" 
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| att सोठिए इप उनकी मौलिक चिन्तना ही अधिक व्यक्त हुई है । 
® आचार्य SAE के बाद याचाय, हेमचर द्र ने महाकाव्य की परिभाषा देते = 
gargara (अष्टम अध्याय) Ñ कहा है--“पद्चं प्रायः संस्कृतप्राकृताप श्र श- 
है य re ee सत्सन्विशब्दार्थवैचि- 
महाकाव्यम्‌" | इस महाकाव्य-स्वहूप-निर्देश में 'महाकाव्य सं 

शॉ एवं ग्राम्य भाषा में निवद्ध हो सकता है' के अधिरित दी हो, 
ag तथ्य नहीं है और आचार्य दण्डी के विचारों का ही दुसरे शब्दों में 
parent भर कर दिया गया है । सगंवन्धता के विषय में उन्होंने अवश्य = 
शीत सूचनाएं दी हैं। वे ये कि संस्कृत भाषा में 'सगेबंध', प्राकृत भाषा में tan 
|, अपञ्जंश भाषा में सन्धिवन्ध' और ग्राम्य भाषा में 'अवस्कन्धवन्ध' Ti 
|. होते हैं। 'भिन्नान्त्यवृत्त' अर्थात्‌ “प्रत्येक सग के अन्त में भिन्न वृत्तं के प्रयोग? 


amid विश्वनाथ ने महाकाव्य की जो परिभाषा दी है, वह आचार्य दण्डी 

ही महाकाव्य-परिभाषा का ही किञ्चितु परिवद्धित रूप है । उनकी सबसे बड़ी 

| शेषता है अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता, व्याख्यात्मकता और सुबोधता ।' महा- 

की परिभाषा देते हुए उन्होंने वड़े विस्तार के साथ कहा है-- 

` स्गबन्धों महाकाव्यं तत्रको नायकः सुर: । 
azm: क्षत्रियो वाऽपि धीरोदात्तगुणा न्वित: ॥ 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बह॒वो5्पि वा। 
श्ृङ्गारवीरशान्तानामेक्रोऽङ्गी रस इष्यते॥ 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्व नाटकसन्धयः | 
इतिहासोदुभवं वृत्तमन्यद्वा सज्जनाश्रयम्‌ ॥ 
चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ | 
आदी नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा। 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्‌ ॥ 
एकवृत्तमयेः पद्चैरवसानेऽन्यवृत्तकेः । 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घाः सर्गा अष्टाधिका इह ॥ 
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'नानावृत्तमय: क्वापि सर्गः RAT हश्यते | 
सर्गान्ते भाविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ 

सन्ध्यासुर्यन्दु रजनी प्रदोषध्वान्तवास रा: A 
. प्रांतमंध्याह्ममृगयाशैलतु वनवासराः ` ii? 

- .सम्भोगविप्रलम्भो' च. मुनिस्व्गंपुराध्वराः । 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रो दयादयः i 

वर्णनीया यथायोगं साङ्गोपाङ्गा अमी इह । 

कवेवृ त्तस्य वा नाना नाग्रकस्येतरस्थ वा ॥ 
नामास्य : सर्गोपादेयकथया सर्गेनाम g | 
(सा० द० ९२११ 
अर्थात्‌ “महाकाव्य सर्गो में बंधा होना चाहिए । इसमें एक ही नाफा 
चरित चित्रित किया जाता है। यह नायक या तो देववगं का हुआ कण 
या फिर किसी प्रख्यात वंश का. ऐसा क्षत्रिय राजा हुआ करता है जो धीरे 
नायक के सभी गुणों से युक्त होता है । किसी-किसी महाकाव्य Ñ pi 
राजवंश में उत्पन्न अनेक कुलीन राजाओं की चरित-चर्चा दृष्टिगोचर भी होतो! 
रसाभिव्यञ्जन दी दृष्टि से इसमें शृङ्गार, वीर और शान्त रसों में से हेते 
एक रस 'अंगी? या. प्रधान' होना चाहिए । उसकी अपेक्षा. अन्य रस ब 
या गौण रूप से अभिव्यंग्य होते हैं। नाटक की सभी सन्धियाँ इस महामाब 
आवश्यक मानी गयी हैं। कोई भी ऐतिहासिक अथवा किसी महापुरुष के वीः 
से सम्बद्ध प्रख्यात वृत्त महाकाव्य का कथा-विषय बन सकता है । वेसे AE 
अर्थ, काम और मोक्ष-रूप पुरुषार्थ-चतुष्टय का काव्यात्मक निरूपण किया इ 
है, किन्तु परम फल. के रूप में किसी एक का ही युक्तियुक्त सर्वतोभद्र 


“्नमस्कारात्मक' हो या 'आशीर्वादात्मक' या “वस्तुनिर्देशात्मक'- यह र 
की इच्छा किवा विषय-वर्णन पर निर्भर करता: है । इसमें यत्रतत्र दन ‘ 
निन्दा एवं asadi की प्रशंसा का भी अवकाश रहता है । इसके प्रे ` 
में एक ही वृत्त? या 'छन्द' कां प्रयोग किया जाता है । अन्त में यदा बदाम, 
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lege देखा जाता है । कम-से-कम आठ 'सगे' महाकाव्य में होने चाहिए। 
हा! ऐसे हों जो न तो बहुत बड़े T और न बहुत छोटे ही । किसो-किसी 
का निर्माण आद्यन्त भिन्न-भिन्न 'वृत्तो' से हुआ दीखता है । प्रत्येक सर्ग 
; ब में उसके आगे आवेवाले सग के 'इत्तिवृत्त' (कथांश) की सूचना होनी 
ए। सर्गवन्ध काव्य में निम्नांकित का यथास्थान किवा यथासम्भव वर्णन 
बाहिए- सन्ध्याकाल, सूर्योदय, चन्द्रोदय, रात्रि, प्रदोषकाल, अन्धकार, 
हि प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया या शिकार, पर्वत, ऋतु, वन-उपवन, समुप्र, 
in, विप्रयोग या विरह, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, 
MEE की नीतियों का विनियोग, पुनजंन्म आदि। इस महाकाव्य का 
tyden वण्ये चरित या इतिवृत्त के आधार पर, नायक के नाम के 
igre पर अथवा किसी अन्य आधार पर होना चाहिए । इसके 'सर्गो' का नाम- 
सा उनके वर्ष्यं वृत्त के आधार पर रखा जाना चाहिए ।” 


इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने इसमें निम्नांकित बातें कही हैं-- 


००० ७, 


१. महाकाव्य को 'सगों' में वघा होना चाहिए । कम-से-कम इसमें आठ. 
| होने चाहिए । ये सर्ग न तो बहुत छोटे हों और न बहुत वडे ही । प्रायः: 
सगं एक ही वृत्त' या 'छन्द' में लिखा जाना चाहिए। सग के अन्त में; 
“परिवर्तन भी होता है । कोई-कोई सगे पुरा-का-पूरा विभिन्न ‘adi’ या, 
qa में लिखा गया भी हष्टिगोचर होता है । प्रत्येक सग के अन्त में आगामी: 
-भाग की सूचना होनी चाहिए। इसका नामकरण उसमें वण्यं इतिवृत्त के 
पर होना चाहिए । 

२. इसकी वण्यं कथा या तो इतिहासनप्रसिद्ध होनी चाहिए या फिर किसी 
mie महान्‌ व्यक्ति से सम्बद्ध होनी चाहिए । 

# 3. इसमें एक. प्रधान नायक होना चाहिए। यह देववगं का हो सकता 
al (ग फिर किस प्रख्यात क्षत्रियवंश का । इसे घीरोदात्त नायक के सभी गुणों 
Catan होना : चाहिए । कभी-कभी एक ही सदूवंश में हुए अनेक राजा एक 
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४. TBS, वीर और शान्त, इनमें से किसी एक रस को प्रवान र 
रसों को अंगभूत या गौण रूप में अभिव्यंग्य होना चाहिए । tii 
५. घर्मं, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थो का निहपण à 
चाहिए, पर इनमें से किसी एक को ही महाकाव्य का "फल' होना चाह 
६. इसके प्रारम्भ में आशीर्वाद, नमरिक्रिया या वण्य वस्तु का i 
विधान होना चाहिए । यत्र-तत्र दुर्जन-निन्दा और सञ्जन-्तुति का $ 
काश रहना चाहिए | | 
७. इसमें सन्ध्याकाल, सूर्योदय, चन्द्रोदय, प्रदोषकाल, अंधकार, 
प्रातःकाल, मध्याह्न, मृगया (शिकार), पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संभोग, fs 
मुनि, स्वगं, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्रोदय, अभ्युदय att 
का यथासंभव साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिए । | x 
८. इसमें समस्त नाटक-संधियों. (मुख, प्रतिमुख, गभ, fami ओर fi Of 
सन्धि) का समुचित समावेश होना चाहिए | Ri 
8. इसका नामंकरग कवि के नाम के आधार पर, वण्यँ चरित्र केः 
“घर अथवा चरित्रनायक के आधार पर किया जाना चाहिए । | 
उपयु बत आचार्यो ने महाकाव्य-सम्बन्धी जो वक्तव्य या मंतव्य दिये हैं, a i 
“शब्दावली और निरूपण-शैली यद्यपि भिन्न है, पर वह इन्हीं प्रमुख ततो 
संकेत करती हैं--(क) कथानक, (ख) चरित्र, (ग) वस्तु-व्यापार और परिष 
वर्णन, (घ) रस और भाव-व्यंजना, (ङ) शेली और रूप-संघटन, (च) झे 
और भाषा । इनमें कथानक को 'प्रख्यात' या लोकविश्रुत व्यक्ति से समद ह: 


3 


< 


होना चाहिए! वस्तु-व्यापार विस्तृत, जीवन के विस्तार को ति) 
करनेवाळा एवं समग्रता का बोध करानेवाला होना चाहिए । परिस्थिति 
सजीव, प्रभावशाली, सदलंकृत और वैविध्यपूर्ण होना चाहिए । किसी ए हि 
'को प्रधान रूप से एवं अभ्य रसों को गोण रूप से अभिव्यंग्य होता ihi 
'आवःव्यंजना रसपूर्ण एवं मामिक होनी चाहिए। शेली विशद, प्रांबढ | . 
अहांकाव्योचित होनी चाहिए । रूप-संघटन में नाटक-सन्धियो काह| 
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ii ae अपेक्षित होना चाहिए कि कथा-शरीर सुसंगठित रहे और “औत्सुक्य' का 
| PEE रहे । धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष में किसी एक की रसात्मक अभिव्यंजना 
è द्ध होगी चाहिए और प्रौढ, प्रांजळ भाषा होनी चाहिए । 
¢ 


e प्या क - S >=- & 
प्रत २२. संस्कृत सदाकाव्य क उद्भव, विकास एवं विस्तार का 
| at में परिचय दीजिए | 


उत्तर-- भारतीय साहित्य के अन्तगंत सर्वाधिक प्राचीन किवा प्राचीनतम 
पहि संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है। इस संस्कृत भाषा के भी दो 
॥ किये जाते. है-- बैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत । वैदिक संस्कृत में वेदों 
aaka विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। अतः परवर्ती प्रत्येक साहित्य-विधा-- 
| ताटक हो, महाकाव्य हो या गीतिकाव्यः हो--के मूल 'उत्स' वेदों में हो ae 
mi इस दृष्टि से संस्कृत महाकाव्यों के उद्भव का इतिहास हू ढता हमारा' 
गत भी वैदिक साहित्य पर जाकर टिक जाता है । उसके आगे जाने के लिए 
[तो हमारे पास आधारे है और न सामग्री ही और शायद आवश्यकता भी 
हों है। कारण, हमें जिस महाकाव्य के उद्भव-विकास का इतिहास प्रस्तुत 
हा है, उसका वास्तविक सम्बन्ध लौकिक काव्य-परम्परा: के आरम्भ से ही 

है। फिर भी वेदों में प्राप्म उत्स पर विहंगम दृष्टि डाल लेना अपेक्षित होगा । 
R ऐसा agara किया जाता है कि सभ्यता के उषःकाल में जब मनुष्य 
3१% ३४-मावना एवं सामाजिक्रभावना की गंभीरतर होती प्रवृत्ति विकसित होने 
Wert तो उसके परिणामस्वरूप धार्मिक उत्सवों एवं सामुहिक नृत्य-गीतों 
,$ आयोजन होने लगे । इनमें 'आख्यान” या “संवादात्मकता' का भी किचित्‌ 
i jn छिया जाने लगा और इन्होंने _आख्यानगीतों' का .रूप. धारण कर 
® |ि। इन सुदुर अतीत के आख्यानगीतों की ही स्मृति वेदों के संवाद-सुक्तो 
iniri ऋग्वेद में ऐसे संवाद-सूक्त अनेक आये हैं। यथा-- 
| १, इंद्रमस्तु-संवाद (११६५), (१1१७०) 


. १, विश्वामित्र-तदी-संवाद (३1३३) ई 
ba i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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३. पुरुरवस्‌-उवंशी-संवाद (१०1९५) 
४, यम-यमी-संवाद. (१०1१०) 
५. इन्द्र-इन्द्राणी-वृषाकपि-संवाद (१०८६) 
६. अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद (१1१७९), आदि । 
उदाहरणार्थ इद्ध-मरुतु-संवाद (१।१६५-१७०) यों है-- 
कया शुभा सवयसः सनीला: समान्या मस्त; सं मिमिल्लु: । 
कया मती कुत एतास एतेऽर्चन्ति शुष्मं वृषणो वसूया | 
कस्य ब्रह्माणि जुजुषुयु'वानः को अध्वरे मरुत आ ववतं | 
at इव ध्रजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम'॥२| 
कुतस्त्वमिन्द्र याहिनः सन्नेको यासि सत्पते कि त इत्या | 
संपृच्छे समराणः शुभानेवोचेस्तन्नो हरिवो यत्ते अस्मे ॥३) 
ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति प्रभृतो मे अद्रिः । 
आ शासते प्रति हयन्त्युकथेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥४ 
अतो वयमन्तमेभियु जानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः शुम्भमानाः | 
महोभिरेताँ उप युज्महे न्विन्द्र स्वधामनु हि नो बभूथ iy 
इस संवाद का तात्पर्य यों है-- 
इन्द्र-- समवयस्क और समस्थानवाले मरुद्गण समान शोभाशाह्ी है 
ये बिचार कहाँ से आये हैं ? ये बीर क्या धन-लाभ की कामना से वह है 
पुजा करते हैं? (१) तरुण मरुद्गण किसकी हवियाँ ग्रहण करते हैं! म t 
यज्ञ से कौन हटा सकता है? अन्तरिक्ष में विचरनेबाले काज पक्षी के पमा à 
इन मरुतों का किस श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा स्तवन करें ! (२) 
मरुद्गण-- हे श्रेष्ठ कमेवाले इन्द्र ! श्रेष्ठ कमं करनेवालो का प 
करनेवाले इन्द्र | तुम अकेले कहाँ जाते हो? तुम्हारा अभीष्ट क्या है| 
शोभनीय ! तुम सबकी बातें पूछते हो, अत: हमसे जो कहना चाहो, कहो।॥ , 
इन्द्र--ये स्तुतियाँ और निष्पन्न सोम मुझे सुख देते हैं। मेरा & १ 
शत्रुओं पर व्यर्थ नहीं जाता । मनुष्य मेरी पूजा करते हैं और उनके स्तो 


प्राप्त होते हैं। ये दोनों अश्व मेरे पास आते हैं । (४) 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मरुदूगण- है इन्द्र ! निकट रहनेवालो के साथ रहते हुए हम अपनी 
मे शरीरों को सजाते हैं। अपने बल से इन अश्वो को रथ में 
रे स्वभाव को जानते ही हो ! 

पुरुरवस-उर्बशी-संबाद (१०1९५) अपेक्षाकृत अधिक काव्यात्मक है । अपना 
| करते पुरुरवा को उवंशी कहती है 
i - पुरुरवः ! पुनरस्तं परेहि 

दुरापना वात इवाहमस्मि । 

अर्थात्‌ “हे पुरुरवा ! तुम अपने गृह को छोट जाओ ! मैं वायु के समान 
दरप्राप्य हू 

वेदों के प्रसिद्ध एवं प्राचीन भाष्यकार यास्क ने अपने “निरुक्त (११।२५) 
झन सूक्तों को आख्यान की संज्ञा दी है। इन संवादात्मक आख्यानों को 
a धाथानाराशंसी' कहा जाता था । बाद ये ही 'आख्यान' “इतिहास? या 
धुराण? के रूप में जाने जाने लगे । परवर्ती काल में इनका और बडी मात्रा 
में विकास हुआ और राम, कोरव-पाण्डव, नल, शिवि आदि से सम्बद्ध अनेक 
gam छोककंठ में जा चसे । ये आख्यान कितने प्राचीन हैं, इसी से 
जाना जा सकता है कि 'पुराण' पद “अथवंवेदसंहिता' (७१।७।२४) में आया 
५ है “ऋच: सामानि छंदांसि पुराणं agar सह” और "इतिहासस्य च वे स 
/पुराणस्य गाथानां नाराशंसीनां स प्रियं घाम भवति य एवं वेद” (अथववेद 
_ १५।६।१२) । रामाख्यान के पात्रों का उल्लेख वेदों, ब्राह्मणग्रन्थों तथा उपनिषदों 
क़ में मिळता है। वेदों में उनका उल्लेख नाम्ना ही मिलता है, अन्यथा वे 
अपना भिन्न और सवंथा पृथक अर्थ रखते हैं। उदाहरणार्थ, इक्ष्वाकु (ऋग्वेद 
१५६०४, अथवंवेद १९।३६।९), दशरथ (ऋग्वेद १।१२६।४), श्रीराम (ऋग्वेद 
| १०९१] १४, ऐतरेय ब्राह्मण ७।२७।३४, शतपथ ब्राह्मण ४।६।१।७ आदि), जनक 
| पत्तिरीय ब्राह्मण ३।१०।६, शतपथ ब्राह्मण ११।३।१।२।४, जेमिनीय ब्राह्मण 
११९, २।७६।७७, बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ ३।१।१।२, ४।१।१, MS खायन आरण्यक 
११, कौषीतकी उपनिषद्‌ ४।१) आदि को देखा जा सकता है। 


बैदिक संवाद सुक्तो में वर्तमान आाख्यान-बृत्ति एवं इन पात्रों के नार्मो,ने 
रामकथा” कामह gaes akasia oA सम्बद्ध विभिन्न 


जोतते हैं । 


) 


(| 


| 


t 


\। 
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आख्यानों के रूप में प्रचलित हो गया । तत्पश्चातु रामकथा.सम्बन्धी 
काव्यो का प्रारम्भ हुआ | प्रारम्भकर्ता इक्ष्वाकुवंश के ‘aa’ थे।. है 
“रामकथा' का अस्तित्व वाल्मीकि मुनि से भी पहले सूतों एवं ~ 
प्रकाश में आ चुका था ओर गाथाओं और गीतों के रूप में a JaA 
था । इसका साक्षंप्र 'हरिवंशपुराण' (४१।१४९) भी प्रस्तुत करता है... 
गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जना: | 
रामे निवद्धतत्त्वार्था माहात्म्यं तस्य धीमतः ॥ 
अर्थात्‌ “जो 'पुराण' जाननेवाले लोग हैं, वे श्रीराम में हो अपनी ह 
गतार्थता रखनेवाले उस धीमान्‌ के माहात्म्य से परिपूर्ण 'आख्यान' ( | 
आज भी गाते हैं ।” राम-कथा के विशेषज्ञ फादर कामिल बुर्के का भी ३. 
है कि “राम, रावण तथा हनुमान के विषय में पहले स्वतंत्र आख्यान 
थे, जिनके संयोग से “रामायण' की रचना हुई” (रामकथा, Fo ey), | 
दिनकर ने भी इस ओर संकेत करते हुए लिखा है कि “रामकथा. 
आख्यान काव्यों की वास्तविक रचना वेदिक काल के बाद इक्ष्वाकुवंश हे; 
ने आरम्भ की । इन्हीं आख्यान-काव्यों के आधार पर वाल्मीकि ने “रामा 
रचना की” (संस्कृति के चार अध्याय, Jo ६६) । 
'महाभारत' में भी इस प्रकार की गायी आनेवाली गाथाओं का छे 
मिलता है । 'महाभारत” के 'वनपवं' (८८।५) में कहा गया है कि “इन्ध 
गाथाओं को गाया था, उन्हें उत्तरवर्ती ब्राह्मणों ने उसी अर्थ में गाया! 
“महाभारत के उत्स आरण्यक-ग्रम्थों तक में विद्यमान मिलते हैं। 'तुत्तिरीय बा `" 
(५।१।१) में ge तथा ‘stare’ नामक दो आयुधजीवी जातियों as i 
उल्लेख मिलता है । इस प्रसंग में कुरुक्षेत्र, परीक्षित, जनमेजय और भर || व 
महाभारतीय पात्रों के भी नाम उल्लिखित मिलते हैं। सुप्रसिद्ध at] | 
हःसज्ञ विण्टरनित्स-का कहना है कि “महाभारत का कथानक अपने मूठ है| 
पहले-पहल केवल वीरगीतों के रूप में प्रचलित था। उन्हीं बीर 4 
संकलन, संशोधन और व्यवस्थापन करके Good पायन वेदव्यास ने हैं| ' 
-की रचना कीर (झडी ऑफ़ where. स्लत वात्यूम १, १० २१ | 
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og सब लिखने का तात्पर्य यह रहा कि संस्कृत महाकाव्यों के उद्भव- 
| के आदि में जो दो आपं महाकाव्य 'रामायण' और 'महाभारत? हैं, 
gat AST वैदिक काल से चली आ रही गाथानाराशंसियों में वर्तमान था 
बोर इन गाथानाराशंसियों का विकास वैदिक संवाद-सुक्तो तथा वैदिक काव्य- 
हो से हुआ था । वेदिक संवाद-सुक्तो का संकेत ऊपर किया जा चुका है। उनकी, 
grataat का संकेत देने के लिए उषा-सुक्त के कुछ मन्त्र ही पर्यात्त होंगे-- 


एषा स्पा नव्यमायुदंधाना गुढ्वीतमो ज्योतिषोषा अबोधि । 

अग्न एति युवतिरहयाणा -प्राचिकितत्‌ सूय यज्ञमग्निमु ॥ 

परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा श।शवतीनाम्‌ । 

agt जीवमुदीरयन्त्युषा मृतं कञ्चन बोधयन्ती ॥ 

ge ये पूर्वतरामपश्यन्‌ व्युच्छन्तीमुषसं  मर्त्यास: । 

अस्माभि रु नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ते अपरीषु पश्य्रान्‌ ॥ 
[ऋग्वेद ७।८०।२, १।११३।८, १११३1११] 


—"gg बही उषा है, जो नवयौवन धारण कर अपनी ज्योति से निविड़ 
बन्धकार को छिन्न-भिन्न कर देती है । संकोचविरहिता तरुणी की तरह यह उषा 
: पुग के सम्मुख आती है । सूर्य, यज्ञ तथा अग्नि को यह प्रबोधित करती है ।१। 
बनन अन्तरिक्ष-मार्गो से प्रथमाविभूत उषाएं आती रहीं, Seal मार्गों से वे आज 
प्रीआ रही हैं। अनागत भविष्य में भी अनन्त उषाएँ उन्हीं अन्तरिक्ष-मार्गो 
से आती-जाती रहेंगी । उषाएँ निविड़ अन्धकार को छिन्न-भिन्न करती प्राणियों 
को जाप्रत करती हैं और जो चेतनाशून्य से होते हैं, उन्हें चैतन्य प्रदान करती 
ER जिन मानवों ने अत्यन्त प्राचीनकाल में आलोक का प्रसार करती हुई उषा 
Wat को देखा था, वे वतंमान नहीं हँ । वर्तमान में हम सभी इस उषा सुन्दरी 
को देवते हैं। भविष्य में जो इस उषा सुन्दरी को देखेंगे, वे आ रहे हैं। 
| ओल्डेनवगे के अनुसार अधिकांश वेदिक संवाद-सुक्त गद्यपद्यमय थे, अतः 
| उहोंने अनुमान लगाया है कि भारतीय महाकाव्यों का प्राचीनतम स्वरूप TLE 
| । | पासन था। Age eat atase पाइचात्य विद्वानों के 
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. इन संवाद-सूक्तों से परवर्ती नाट्य का विकास माना है। पर a | 
मत है किये प्राचोनतम गाथाओं के रूप में ही मान्य हैं । इन्हीं का दाय i लि 
बाद काव्य, महाकाव्य और नाटक आदि का विकास हुआ (ए हिरो 
इण्डियन लिटरेचर, Jo १०२-३) । वस्तुतः यही दृष्टिकोण सही है। ie 
श्राप्त होनेवाले किंवा परवर्ती वे उपाख्यान थे, जिनको आधार वनाकर fen 
और “महाभारत? की रचना हुई । इनका पुर्वसंकेत किया जा चुका है। 
संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा का श्रीगणेश वाल्मीकिक्कत "रामाय! 
ही होता है । वाल्मीकि आदिकवि के रूप में प्रख्यात हैं । कहते हैं, व्याप ३ E 
से fag क्रौऊच के वियोग में तड़पती क्रौञ्ची के क्रन्दन से जगा उनका शोक 
डी श्लोक के रूप में निःसृत हो उठा-- 


A 


-मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समा: | 
यत्क्रौङचमिथ्ुना देकमवघीः काममोहितम्‌ ॥ 


लौकिक काव्य-परम्परा का यह प्रथम छन्द था । यह समकालीन समाज 
“वैदिक मन्त्रों के सन्दभ॑ में इतना नवीन और a तिमधुर लगा कि कतिपय fe 
- जनों (ब्रह्मा! ने मुनि को इसी में लोकविधुत रामाख्यान को प्रस्तुत करने कीने 
दी और इस प्रकार आदिकाव्य सामने आया | 


“रामायण लिखी उसका प्रारूप उपनिषद्‌ के पद्यों में बखूबी देखा जा सक्ताई| ` 


अनुष्टुप्‌ छन्द भी कोई सवंथा नवीन आविष्कार नहीं था । वेदिक काव्य काह 
अत्यन्त लोकप्रिय छन्द था । पर आदिकवि द्वारा स्वर. प्रक्रिया की जटिलताओं हे 
"जिप संहज स्वाभाविक रूप में उसका प्रथम प्रयोग किया गया था, उसका 2 हि 
"मुल्य अवश्यं था । 'वाल्मीकिरामायण' के आदिकाव्यत्व का रहस्य इसीलिए की 
इलो क-प्रयोग से अधिक लौकिक आख्यान के ग्रहण में छिपा हुआ है । वेदिक | T 
में मात्र आमुष्मिक चिन्तन था । लौकिक चिन्तन कहीं था भी तो वह जपे पो 
quae परे था । आड्यानों या संवादों का एक आध्यात्मिक पक्ष भी था। १ r 
E; 


ज़ाल्मीकि ने इन सबके गरिमा-व्यामोह से स्वयं को छुड़ाकर सर्व्रथम af 
3 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection: | 


| 
}. 


j 
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को काव्य का विषय वनाया और कवि-कम को यथार्थ जीवन के कठोर, 
| धरातल से हमेशा-हमेशा के लिए जोड़ fear | 


इस विषय में श्री दिनकर एवं To जयचन्द् विद्यालंकर के विचार ध्यातव्य 
श्री दिनकर ने कहा है-- “लौकिक संस्कृत किसी वैयाकरण का आविष्कार 
हीं कही जा सकती । वैदिक ea में लोकिक का अस्तित्व रहा होगा । 

gifs ते पहले-पहल लौकिक संस्कृत में काव्य-रचना की, अतएव बे संस्कृत 
| z आदिकवि माने गये । यह कुछ वेसा ही उदाहरण है जैसा कि विद्यापति का 
| gga और प्राकृत को छोड़कर मेथिली में लिखना तथा अमीर खुसरो का खड़ी 
१ वही में काव्य आरम्भ करना (संस्कृति के चार अध्याय, पु० ६७)। इसी प्रकार 
q arse विद्यालंकार ने लिखा है--“'वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता 
है। ऋचाओं के रूप में कविता करनेवाले ऋषि यद्यपि बहुत पहले से होते आ 
है ये; किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि लोकिक्र उपाख्यानमयी कविता का आरंभ 
| फले-पहल वाल्मीकि ने किया” (भारतीय इतिहास की रूपरेखा, Jo १५८) । 


पर आदिकाव्य होकर भी यह अपने शिल्प एवं काव्योत्कपं, दोनों की गरिमा 
में विस्मयजनक है । वतमान उपलब्ध रूप में इसमें ७ काण्ड (बालकाण्ड, अयोध्या- 
Jans, अरण्पकाण्ड, किष्किस्थाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड एवं उत्तरकाण्ड) 
| खं २४००० शलोक हैं । प्रत्येक काण्ड में अनेक सगं हैं, जिनमें ये श्‍लोक आये 
हैं। आये सर्गों की कुल संख्या ६४५ है । कतिपय विद्वानों की धारणा है कि 
बात्मीकिरामायण' अपने मुल रूप में अ्रतिसंक्षित थी और बाद अनेक लेखनियों 
ह का योगदान पाती अपने इस परिवद्धित रूप को प्राप्त हुई। श्री दिनकर ते 
| feat है कि (मुलतः) इस रामायण में अयोध्याकाण्ड से लेकर युद्धकाण्ड तक 
al को कथावस्तु थी और उसमें सिर्फ १२ हजार इलोक थे” (संस्कृति के चार 
| बध्याय, Jo २०५) 1 पर यदि मुल 'रामायण? में १२००० RAF ही माने जायं 
| पो का वह कम विस्मयजनक है | कथावस्तु के संघटन, वस्तु-वणंन, भाव-निरूपण, 

सजना एवं छन्दों के सधे प्रयोग, हर दृष्टि से 'रामायण' एक श्रेष्ठ स्पृहणीय 
i 1 Treta सिद्ध होता cb-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. १ 
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रामायण” की इस काव्यात्मक गरिमा का उत्कर्ष ही वह न 
शिल्प की दृष्टि से परवर्ती समस्त संस्कृत महाकाव्यों का यह उपजीव्य THe 
।मग्री की दृष्टि से तो इसने प्रमुख स्रोत का कार्ये किया ही । इसका ब 


; | वा 
इससे प्रभावित अथवा पल्लवित परवर्ती संस्कृत काव्यो की निम्ना छ 
तालिका से लग सकेगा--महाकाव्य : “रघुवंश” (कालिदास) सेतुवन्ध ( > 


रावणवघ' (भट्टिकवि), जानकीहरण' (कुमारदास), “रामचरित (अधिर पट 
“दशावतारचरित' (क्षेमेन्द्र), “रामायणमंजरी' (क्षेमेन्द्र), 'उदारराघव'। 
मल्ल या मल्लाचायं), 'जानकीपरिणय' (चक्रकवि), 'रामलिंगामृत (अहत 
“रामचरित? (मोहनस्वामी), 'राघवपाण्डवीय' (धनंजय) आदि। इसी प्र 
स्फुटकाव्य' भी वृहत्परिमाण में लिखे गये। यथा -- रामचरित (सळ 
नन्दी), राघवनेषधीय (हरिदत्तसूरि), संकटनाशन (गंगाधर), रामक 
(विश्वनाथ), रामशतक (सोमेश्वर), रामार्याशतक (मुद्गलभट्ट), गाई 
रामायण (ga) arfa । 


“रामायण' के पाइव में ही 'महाभारत' खडा है । इन दोनों में से कौन | 
है, इसे लेकर विद्वानों में अच्छा-खासा विवाद हे । पर 'महाभारत' के बन 
साक्ष्य एवं लोक-परम्परा के आधार पर यह सहज ही कहा णा सकता है 
“रामायण” पुर्वेवर्ती आषंकाव्य है। वैसे 'महाभारत' भी कम प्राचीन Tali 
इसके कर्ता या आदिप्रवक्ता पाराशर्ये व्यास का उल्लेख “तैत्तिरीय बरम 
और सामविधान ब्राह्मण” जैसे वैदिक साहित्य के प्राचीन ग्रन्थों तक में 
हैं। कहते हैं, इस व्यासदेव ने जिस मुल महाभारत-कथा का प्रवचन किया १ 
उसका नाम ‘aa’ था और उसमें कुल ८८०० इलोक थे । जनमेजय (बबु 
पोत्र) के नागयज्ञ के अवसर इसे (जिसमें कौरवों पर पांडवों की विजय 
गौरवमय वर्णन था और जिसके कारण इसका नामकरण 'जय' किया गा 
जनमेजय द्वारा सुनने की आकांक्षा प्रकट किये जाने पर वहीं उपस्थित % 
व्यास की आज्ञा से उनके सुयोग्य शिष्य वेशम्पायन ने इसका पुनराख्यात छ| 
बीच-बीच में जनमेजय ने अनेक प्रश्‍न किये, जिनका वँशम्पायन ने पक 


समाधान किया. ॥ 0 AG सह एप काव्य ये, जुड गया और % j १ 


! 
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gem ] इस स्थिति में इसकी इलोक-संख्या २४००० हो गयी । तत्पश्चातु 
pe क्के. नागयज्ञ के कुछ दिनों वाद ही नेमिषारण्य में एक वृहद्‌ यज्ञ का 
| नत किया गया, जो लगातार बारह वर्षो तक चलता रहा। इस यज्ञ में 
शि | द्म सौति भी थे, जिन्होंने जनमेजय के नागयज्ञ के अवसर पर “भारत' 
| नको सुता था । शौनकादि ऋषियों द्वारा उसे पुनः सुनने की इच्छा 
कट किये जाने पर सौति ने भारत' काव्य का सविस्तर वाचन किया । इस 
क में विभिन्न स्थलों के स्पष्टीकरण के व्याज से उन्होंने उस समय तक प्रचलितः 
| रे आख्यानों को उस समय जोड़ दिया । इस प्रकार 'महाभारत' का निर्माणः 
| छा और इसकी श्लोक-संख्या १ लाख हो गयी । पर इस अतिपर्रिर्वाद्धत रूप 
 बहाभारत का निर्माण भी वाद में हुए किञ्डितु अनुल्लेख्य परिवतंनों को छोड 
al [०१० ५०० तक अपनी सम्पूर्णता प्राप्त कर चुका था । १ 


यह 'महाभारत' क्या है, भारतीय ज्ञान का विइवकोष है। घमं, दशंन,. 
गति, राजनीति. आदि के विषय में भारतीय मनीषा जो कुछ चिन्तन कर 
रदी है, उन सभी का यह संकलन-कोष है और अपनी शास्त्रीय गरिमा के साथ 
भासमान है। इसकी इसी शास्त्रीय गरिमा ने इसके मूल काव्य-स्वरूप को आच्छन्न-सए 
कर लिया और यह 'वात्मीकिरामायण' के समान प्रधानतः "काव्यः न ` रहकर 
me रह गया एवं गोणतः काव्य । विशुद्ध काव्यात्मक दृष्टि से देखने पर 
गह रामायण' की तरह भले ही कलात्मक न हो, किन्तु कम भाह्लांदक adi 
है। इसमें कुल १८ पवं हैं, जो रामायण के 'काण्डों' के समकक्ष हैं। ये है-- 
१. बादिपवं, २. सभापवं, ३. वनपर्व, ४. विराट्पवं, ५. उद्योगपवं, ६. भीष्म-- 
/ पं, ७. द्रोणपवे, ८. कर्णपवं, &. शल्यपर्वे, १०. सौसिकपवं, ११. स्त्रीपव,. 
(२. शान्तिपवं, १३. अनुशासनप्व, १४. अइवमेधपवं, १५. आश्रमवासीपवे,. 
| १६. मौप्तलपवे, १७. महाप्रास्थानिकपव एवं १८. स्वर्गारोहणपर्वे । इनमें' 
| बादिवं में द्रौपदी के स्वयंवर का प्रसङ्ग (३१-३२ अध्याय), सभापवं में aa- 
| श्री एवं द्रौपदी के लज्जाहरण का प्रसंग (क्रमशः १ cat एवं २३वाँ अध्याय). 
| ज्योगपवं में श्रीकृष्ण के दौत्य का प्रसंग (१ gat अध्याय), द्रोणपव में 
| पुछा के विलाप aromia. अद्धबांध्बध्ठाय) धमाके में fadi के विलाप: 
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“को करुण प्रसंग (४था अध्याय) काव्यत्व की दृष्टि से जे 
“एवं -विशेष मामिक बन पड़े हैं। “महाभारत” का एक तीसरा 
“उसका रमणीय आख्यानों का कोप होना है। इन आख्यानों में « 
(आदिपर्व), 'मत्स्योपाख्यानः (वनपर्व), “रामोपाख्यानः (वपक 
- उपाख्यान’ (वतपर्व), 'सावित्री-उपाख्यान' (वनपव॑) एवं “नज्ोपाख्यान!' 
- जड़े ही सुन्दर हैं । ( 
अपनी ज्ञान-गरिमा, काव्यत्व एवं रमणीय उपाख्यानों के कारण 
भारत ने परवर्ती संस्कृत साहित्य के शताधिक काव्यों के लिए उपजीय 
“ग्रन्थ का कार्य किया है । इनमें कतिपय उल्लेख्य कृतियाँ हैं पंचरात्र, दु 
-मध्यमव्य़ायोग, दुतघटोत्कच, कणंभार, उरुभंग (भास), अभिज्ञान 
(कालिदास), किराताजु नीय (भारवि), वेणीसहार (भट्टनारायण), शिशु हे 
(माघ), सुभद्राधनञ्जय (कुलशेखर वमंन्‌), कोचकवध (नीतिवमंन), aem 
(राजशेखर) किराताजु नोयव्यायोग (वत्सराज), नैपधीयचरित (chet ra 
fam, निभँयभीम (रामचन्द्र), aama (अमरचन्द), पांडवचरित (aa 
agi), सहृदयानन्द (कृष्णानन्द), बालभारत (अगस्त्य) आदि | 
_. रामायण' और AZTAT से इस प्रकार काव्य-शिल्प एवं 3 ग, 
“दाय लेकर ई० सन्‌ से ५०० पुवे ही संस्कृत महाकाव्यों की सशक्त पर 
चल पड़ी । संस्कृत महाकाव्यकारों एवं कवियों ने 'महाभारत' से का 
“कृतियो के लिए कथावस्तु चुनी और उसे रामायण के शेली-शिल्प में सं 
अपना प्रयास सार्थक किया 1. इस विषय में डॉ० शम्भुनाथ सिंह का इह्य 
कि “रामायण से रूप-शिल्प और महाभारत से विषय-वस्तु को लेकर 
-की परम्परा आगे बढी । कालिदास, अश्वघोष, भारवि और माघ के i 
में शिल्प-सम्बन्धी तत्व, अलंकार-योजना, रूपको, उपमाओं का आधिक गे 
'अक्ृति-चित्रण, सभी काव्योपयोगी साधनों का आधार “रामायण ही है" 
-महाङ्ाव्यों का स्वरूप-विकास, Jo ३९) । | 
जैसा कि ऊपर ही संक्रेत किया गया, अपने मूल रूप में “रामायणं a 


>महाभारत' जितने भी सं तं न्‌ रहे हों, किडिचत्‌ age परत 
हमार तुने भी संक्षि प ह कञ्चित्‌ भ्‌ | 


उन्को; | 
रा महो हा 
११ i | 
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| | _ अपने वर्तमान रूप में Žogo ५०० तक चले आये थे | इसी के लगभग- 
है ae रसिद वैयाकरण पाणिनि ने अपनी 'अष्टाध्यायी' में युधिष्ठिर, . 
आदि भारत-युद्ध के चरितनायकों का तथा “महाभारत? ग्रन्थ का - 
ब्याकरणसम्मत व्युत्पत्ति के साथ किया है। (अष्टा० ८1३] हावे 
११८) यह सोचने क बात है कि ६ qe ५०० तक जिन मेघाओं: 
तः १२००० इलोकों में प्रस्तुत 'रामायण' काव्य को अपने प्रक्षि अंशः 
| कर २४००० श्लोकोवाला एव (मुलतः) ८८०० श्लोकों में प्रस्तुत 'जय' 
(को १ लाख इलोकोंवाला 'महाभारत' वना दिया था, उन्होंने इस क्षेत्र: 
Figa प्रयास क्या बिलकुल नहीं किया होगा ! 

gogo ५०० से ईसा की १२वों शती तक संस्कृत महाकाव्यों की निर्माण-.. 
के स्पष्ट सूत्र-संकेत प्राप्त होते हैं। ई०पु० ५०० के मध्य वर्तमानः 
वयाकरण महर्षि पाणिनि के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं: 
Afaa नामक महाकाव्य की रचना को थी । कुछ के अनुसार उन्होंने ' 
[विलविजय' नामक एक दूसरा महाकाव्य भी लिखा था । रुद्रट-कृत 'काव्या-- 
E के टीकाकार नमिसाघु का कथन इसके साक्ष्य में लिया जा सकता है ।. 
q विद्वान्‌ 'जाम्बवती विजय? का ही दूसरा नाम 'पातालविजय' मानते हैं 1)- 
के विभिन्न 'सुभाषितसंग्रहो' में इस काव्य के कतिपय अत्यन्त रमणीय 
ग भी मिलते हैं। न केवल सुक्तिसंग्रह-ग्रन्यो में अपितु कोश-ग्रन्थों तथा 
कारशास्त्रीय प्रबन्धों में भी ये श्लोक उद्धृत मिलते हैं। पाश्चात्य पंडितों 
मै पाणिनि के कवित्व-पक्ष पर प्रश्‍नवाचक चिह्न लगाये हैं और व्याकरण-लेखन जैसे 
कमं करनेवाले द्वारा सरस काव्यत्व के भी स्वामी होने पर संदेह किया है।« : 
Rag कोई आवश्यक नहीं है । भट्टि और माघ, दोनों ही सरस काव थे और 
wa के अद्भुत पंडित भी । पाइचात्य विद्वानों में भी sto aime _ 
। Ho पिशेल का कहना है कि पाणिनि को मात्र वैयाकरण मानना भूल 
शा । वे स्वयं अच्छे कवि थे । उनका प्रौढ़ मस्तिष्क व्याकरण के शुष्क नियमों 
ARAT भले हो, पर उनका हृदय कमनीय काव्यकला का सुकुमार आकर 


ण (Fouts का इति० ) पु० १४४) 
i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


२२७६ Digitized by Arya Sat RPAURU TAGE RAREBERE Gangotr 


परवर्ती संस्कृत कवियों द्वारा पाणिनि की की गयी प्रशस्तियों से | । | 
कवित्व-पक्ष की पुष्टि होती है । राजशेखर ने पाणिनि को प्रशंसा के । 
कहा है— i i 
नमः पाणिनये तस्मे यस्मादाविरभूदिह । 
आदी व्याकरणं काव्यमनु जाम्बवतीजयमु 1) 
अर्थात्‌ “जिनसे पहले व्याकरण एवं तदनन्तरं “जाम्बवती-(वि)जयः s P 
aaga हुआ, उन पाणिनि को नमस्कार है ।” 4 
“सदुक्तिकर्णामृत' के एक पद्य में महाकवि पाणिनि का ही संकेत उनके he, 
“नाम 'दाक्षोपुत्र' द्वारा किया गया है। महाकवि क्षेमेन्द्र ने 'सुवृत्ततिलक' ma 
adma में पाणिनि मुनि के काव्य के 'उपजाति' छन्दों की बड़ी प्रशंपा डौ iat 
और उन्हें चमत्कारपूणं बतलाया है--. (i 
8:5 स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः । ` 
चमत्कारेकसाराभिर्द्यानस्येव जातिभिः ॥ 
इन सब प्रमाणों के आधार पर पाणिनि के महाकवि होने एवं उनके | दोनों 
“जाम्बवतीविजय' के लिखे जाने के विषय में किसो प्रकार का संदेह नहीं रह जाता| शेठ 
q लौकिक संस्कृत के न केवल सबसे बड़े वैयाकरण हैं, आपं areal के Te 
उपलब्ध सामग्री के आधार पर लौकिक संस्कृत साहित्य के सव प्रथम महाकागग़ा 
arg | | 
Gogo ५०० में वर्तमान महषि पाणिनि से ईसा की १२वीं शती में वत 


काव्यो की परम्परा को दृष्टिपथ में रखते हुए sto शम्भूनाथ सिंह ने उन्हें ४ 
. वर्गीकरण का प्रयास किया है, जो यों है-- | 
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महाकाव्य 


| अविकसित | 


aaa | 
MOMS... 
E n | R wil | 
plada पौराणिक ऐतिहासिक रोमांचक , रूपक-कथात्मक स्वच्छन्दतावादी 
|  .. : els vere कोरी? | 
RiT | | 
ni उत्तरकालीन चरितकाव्य प्रशस्तिकाव्य . 
pra) (रीतिवद्ध) (महाकाव्य) | 
न | sot 


नाटकीय neag | TURR 
विकसनशील महाकाव्यों की परम्परा में यद्यपि 'रामायण' और 'महाभारत', 
Maal की ही गणना की जा सकती है, किन्तु प्रधानतया 'महाभारत' को विकसन- 
asta महाकाव्य और “रामायण” को अलंकृत महाकाव्य कहा जा सकता -है। 
त शैली के शास्त्रीय महाकाव्यों की प्रथम श्रोणो में अश्वघोष. ओर कालि- 
दम के सभी महाकाव्य और कुमार॑दास का 'जानकीहरण' रखे जा सकते हैं। 
सी श्रोणी के शास्त्रीय महाकाव्य रीतिबद्ध हैं । इनमें रत्नाकर के 'हरविजय', 
भारवि के 'किराताजु'नीय', वाक्पतिराज के 'गउडवहो', शिवस्वामी के 
= मंखक के 'श्रीकण्ठचरित' आदि की गणना की जा सकती है। 
mh] Mae अलंकृत शैली के वे महाकाव्य हैं, जिन्हें 'शब्द-चमत्कारप्रधान' कहा जा 
| भा है । इनमें भट्टि का 'रावणवध', हेमचन्द्र का 'कुमारपालचरित', धनञ्जय 
कै 'दिसंधानकाव्य', सन्ध्याकरनन्दी का 'रामचरित', विद्यामाधव का “पावंतो- 
[Mitta और हरिदत सूरि का 'राघवनैषधीय' आदि प्रमुख हैं । 
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अलंकृत शैली के पौराणिक महाकाव्यों में पहली रचना “महाभारत ea 
जा सकता है । इसकी परम्परा में जिनसेन के आदिपुराण', गुणमद्र क: "ny 
पुराण', जटासिहनन्दि के 'वरांगचरित', क्षेमेन्द्र की 'रामायणमंजरीः । "|. 
मंजरी' तथा 'दशावतारचरित', हेमचन्द्र के “त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित' ; 
सूरि के 'बालंभारत', वेंकटनाथ के 'यादवाभ्युदय', जयद्रथ के हत 
चिन्तामणि’, कृष्णदास कविराज के 'गोविन्दलीलामृत', नीलकंठ दीक ¦ 9 
'शिवलीलाणंव', यशोधर के 'यशोधरचरित', अमरचंद के 'पणानंद', हरि ह 
के 'धमंशर्माभ्युदय', अभयदेव सूरि के 'जयन्तविजय' और वाग्भट के भ | 
निर्वाण” आदि महाकाव्यों की गणना की जा सकती है । 

अलंकृत शैली के ऐतिहासिक महाकाव्यों में अशवघोष का ' 
qaga का 'नवसाहसांकचरित', बिल्हण का 'विक्रमांकदेवचरित', कर्हे ; 
“राजतरंगिणी', हेमचन्द्र का 'कुमारपालचरित, अमरसिंह का "सुकृतम 
बालचन्द्र सूरि का 'वसन्तविळास' और जयचन्द्र सुरि का 'हम्मीर-महाक्ल्ि 
उल्लेख्य 21 इन्हीं में से कुछ महाकाव्यों को--यथा वाग्भट के 'नेमिनिवोर | 
काव्य को तथा TATE के 'नवसाहसांकचरित' को--रोमांचक महाकायं केह 
में रखा जा सकता है। इस वगं के अन्य प्रमुख काव्य है--सोमदेव का Farah 


'पाइवंनाथचरित' और मुनिभद्र सुरि का 'शान्तिनाथचरित' । | 

महाकाव्यों का उपयु क्त वर्गीकरण (पूर्णतया एवं 'अंशतया' दोनों ही 
से सिद्ध है। कारण, एक ही महाकाव्य में प्रधानतया एक काव्य-शैली ओर का 
तया अनेक काव्य-शैलियाँ मिली-जुली होती हैं। “रामायण” और 'महाभारतर Ñ 
ग्रन्थ एवं कालिदास, अइवघोष, भारवि तथा माघ जैसे महाकवियों की रग f 
ऐतिहासिक, पौराणिक, अलंकृत, शास्त्रीय, रीतिवद्ध और रोमांचक आदि क ‘ 
दृष्टियों का एक साथ परिचय देती हैं। इसीलिए प्रधानतया उनकी एके 
होने पर भी गौणतया उन्हें दूसरी श्रेणियों में भी परिगणित किया गया है। | 

संस्कृत महाकाव्य की सुदीघं परम्परा का आरम्भ “रामायण! बोर 


भारत” से ही मान्य है। तत्पश्चात्‌ इसका लौकिक विकास-सूत्र ई०१० ("| 
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| रहि पाणिनि के 'जाम्बवतीविजय' से माना जा संकता है । इस परम्परा: 
नान महाकवि कालिदास से होता है। इस अभ्युत्थान-्युग की सीमा 
í gat शती तक मानी. जा सकती है। इस बीच भी यद्यपि कुछ ऐसी 
का निर्माण हुआ, जिन्हें इस अभ्युत्यान-युग की प्रतिनिधि कृतियाँ नहीं 
जा सकता है, फिर भी जिन बहुत उच्चक्रोटि के शास्त्रीय महाकाव्यो का: 
(हस युग या इन शताब्दियों में हुआ,.उनक्की तुलना में फिर दुसरी 


à नहीं रची गयीं । 


get २३- संस्कृत मदाकाव्यों की परम्परा पर प्रकाश डालते हुए उनमें 
gaat संक्षेप में परिचय दीजिए | 


उत्तर -- वाल्मीकिरामायण” आदिकाव्य कहा जाता है और उपलब्ध 
mi के आधार पर वही संस्कृत का सर्वप्रथम महाकाव्य मान्य भी है । 
पाश्वं में खड़ा 'महाभारत' है, जो महाकाव्य होकर भी ARM की. 
से आच्छन्त है । 


इनके पूवं जो साहित्य प्राप्त होता है, वह वैदिक साहित्य है । वैदिक” 
kankea के काव्यत्व का अपना स्वरूप था। प्रधानतया वह आमुष्मिक चिन्तन : 
प्रं मंगलमय लोकिक विधान का काव्य था। उसका गम्भीरतर लक्ष्य सुष्टि- 


बे एवं वेविध्य, दोनों में वे बढ़ते चले गये । इसका श्रेय सूतों और कुशीलवोंः 
प्रो Me जो इन आख्यानात्मक गाथाओं का गायन करते चलते थे और आजी> 
न अजित करेते थे । , इसमें संदेह नहीं कि इनमें राम-सम्बन्धी, आख्यान 
| प्राचीन थे, जिनके आधार पर सर्वप्रथम वाल्मीकि मुनि ने तत्कालीन 


में प्रचलित (लौकिक) संस्कृत (वेदों की संस्कृत से भिन्न) में “रामायण' कीः 
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“रचना की । “महाभारतः की रचना के आधारभूत वीरगीतात्मक ae 
"सम्बन्धी आख्यानों के बाद प्रचलित हुए, यद्यपि वे भी कम प्राचीन. नहीं 
रामायण-- वाल्मीकि की रामायण” आदि महाकाव्य होकर 
अद्भुत एवं काव्यात्मक गुणों के कारण स्पृहणीय रचना है। इसमें ae Nil 
कि परवर्ती महाकाव्य का जो स्वरूप सामने आता है, उससे इसका सु ॥ 
कुछ भिन्न प्रकार की पद्धति का है, पर इसमें महाकाव्य की सभी 
केवल अपने चरम frat पर आसीन दीखती हैं, परवर्ती महाकायो मे 
भी उस ऊँचाई को छता नहीं दीखता है । परवर्ती महाकाव्य ‘Tw 
यद्धति में हैं । तात्प यह कि उनमें एक निश्चित संख्या में “सगं' हैं और yas, 
में एक निश्चित संख्या में श्लोक आये हुए हैं । पर “रामायण' काण्ड-ा: 
बन्ध पद्धति में है । तात्पय यह कि इसमें सात “काण्ड” हैं । इन सात काण्डौं ६ 
से ऊपर 'सगं' हैं एवं इन सों में २४००० से ऊपर इलोक हैं। अपनी इप 
पद्धति एवं बृहादाकृति के कारण यह 'महाकाव्यों का महाकाव्य' है। प 
समीक्षको ने इसीलिए 'महाभारत' के साथ इसे भी ‘ATT काव्य” कहकर क़ 
पिण्ड छुड़ाया । पर पिण्ड छुड़ाना व्यर्थं है । हम इसकी शिल्पगत इस विशेष 

- के कारण उसके महाकाथ्यात्मक मूल्य को क्यों भूल जायें ? 


'बाल्मीकिरामायण में सात 'काण्ड' हैं--वालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 


“प्रमाणित करने का प्रयास उपर्युक्त दो काण्डों में मिलता है ओर वह वाली 9 
-का अभिप्रेत नहीं है। इन्हीं दोनों में अवान्तर आख्यानों का भी बाहु 
यह भी कहा गया है कि मूल “रामायण में केवल १२००० इलोक थे, 
में परिवद्धित होकर २४००० हो गये । जो हो, इतना अवश्य है कि i 
वर्तमान रूप गौतम बुद्ध के आविर्भाव के पूवं तक अस्तित्व में आ चुका या। | 

“रामायण? में वाल्मीकि ने महापुरुष श्रीराम के चरित्र को उठाया ऐश! 
उन्हें कथा के केन्द्र में स्थापित केंर गृहस्थ-छमं को गरिमा कों प्रकाशित कले! 
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qa किया है। यही bs सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष है। प्राचीन भारतीय 

जीवन जिन ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास चार आश्रमं 
१ राजित था, उनमें "ह्यास ही सवंभ्रमुख है। इस आश्रम के कत्तंव्यों 
ह संकेत “गुहस्थ-धमं' कहलाता है । प्राचीन ऋषि-महुधियों ने गृहस्थाश्रम 
ha ag आश्रम माना हैं । नोतिवेत्ता, ऋषि-महषि, कवि सभी यहाँ इसी 
कक को मंगलमय बनाने का लक्ष्य सम्मुख रखकर अपनो साघना में लगे रहे 
i ॥ गही कारण है कि जितना अधिक उत्तरदायित्व इस 'आश्रम' पर डाला गया 
| paaa नहीं । इसी आश्रम के बल पर अन्य आश्रम सकुशल चलते हैं । पिता- 
पि माता-पिता, माता-पुत्र, माता-पुत्री, गुरु-शिष्य, भाई-भाई, पति-पत्नी, 
आगीसेवक आदि के मध्य दृष्टिगोचर होनेवाले विभिन्न सम्वन्धो के कत्तंव्या- 
qa का क्रीडाक्षेत्र यही आश्रम है। इस आश्रम” एवं इसके अभीष्ट घमं को 
कने काव्य का वण्ये तथा अभिव्यंग्य विषय बनाकर आदिकवि ने न केवल 
वी सम्पूर्ण गरिमा को उज्भासित किया है, भारतीय संस्कृति के जीवनोपयोगी 
a [जोर स्वरूप की सान्द्र व्याख्या ही उपस्थित कर दी है और उसपर प्रामाणिकता 
है मृहर लगा दी है । कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस हृष्टि से इसकी बड़ी प्रशंसा की 
१। उनके ही शब्दों में, “रामायण का प्रधान विशेषत्व यही है कि उसमें गृहस्थी 


कलात्मक सौन्दयै की दृष्टि से तो 'वाल्मी किरामायण' अपूव है । कथावस्तु 
| प्रत्वत्व भोर नियोजन, मूल एवं सहयोगी प्रसंगों की उद्भावना और 


ना, चरित्र-चित्रण, आदर्श-निरूपण, भाव-संक्षोभों के घात-प्रतिघात के 
4 Nim, उदात्त एवं महनीय कल्पना-चित्रों के प्रस्तुतीकरण, छन्दो विधान आदि 
i ग द्ष्य्यों ष्टि t t = ~s on 
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प्रांजळ है कि कतिपय आलोचको के लिए इसको पुरातनता हो संदेह 
बन गयी है । नीचे इसके काव्य-सोन्दर्य के एक-दो उदाहरण दिये जाते $ 
है| 
(क) अशोकवन में हनुमानजी ने सीतादेवी को किस खूप में नञ | 
वर्णन में ही 'सुन्दरकाण्ड' का १७वाँ सग समास हो गया है। हून. 
इलोक हैँ-- 
चन्द्ररेखा पयोदान्ते शारदाभ्र रिवावृताम्‌ | 
किलष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीम्‌ ॥ 
दहन्तीमिव निश्वासँवृ क्षान्पहलवघारिणः | 
संघातमिव शोकानां दुःखस्योमिमिवोत्थिताम्‌ ॥ 
--'“पावस-काल के अन्त में शारदीय मेघ-खण्डों से घिरी चनक; 
नाई', व्यवहार में नहीं छाने से ककंश हुई वीणा की नाई, परिपाश्चं में 
भरे पल्लवों से आच्छादित वृक्षों को अपने निइवास से दग्ध at aay 
लहर की नाई ।” 
(ख) पावसकालीन पवंतों का वर्णन हैं-- 
मेघकृष्णाजिनधरा घाराथज्ञोपवीतिनः । 
मारुतपूरितगुहाः प्राधीता इव पर्वताः ॥ 


का यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण किये, वायुपूरित गुफाओं में होते निर्वन केन 

से वेद-मन्त्रों का मानो उच्चारण करते ये पर्वत वेदपाठी ब्रह्मचारियोंसे प्र: 

होते हैं ।” 

महाभारत महाभारत’ रामायण से कम महत्त्वपूर्ण “महाकाय ह 

है। यह भी 'महाकाब्यों का महाकाव्य” है, अपनी बृहदाकृति के 

एवं परवर्ती 'किराताजु'नीय', 'नैषधीयचरित' जैसे महाकाव्यों का अपे त] 

कथांश के ही आधार पर उनका उपजीव्य होने के कारण भी । अत्तर इता] 
है कि 'रामायण' का काव्यत्व-पक्ष ही जहाँ सर्वतोभावेन प्रधान है, वहाँ | 
भारत' का गौण । इसका शास्रोय स्वरूप ही प्रवात है। इसके निर्माती | 
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l पय महामुनि व्यास को है। इधर व्यासदेव के जीवन-काल पर कुछ 
| क प्रकाश डालना सम्भव हो सका है। 


k i दके अनुसार इन व्यासदेव से भी बहुत पूवं एक महान्‌ वेदाचार्य 
| तरतमा ब्यास हुए थे, जिन्होंने वेद-शाखाओं का महती प्रतिभा के साथ 
लात एवं नियमन किया था । इस कायं से उन्हें लोकविश्रुत ख्याति मिली 
gc भारतीय मनीषा के छिए उनका नाम पुष्य स्मरण का विषय वन गया | 
£ बेद-शाखाओं के rag एवं पुनःप्रवचन के क्षेत्र मै जिस-किसी ने भी प्रयास 
cat, वह आदरार्थ 'व्यास' कहा जाने लगा । भरद्वाज, वशिष्ठ, पराशर, शक्ति 
ja इसी पद्धति के अनुसार TRTE से 'व्यास' कहलाये । कालान्तर में 
अगि दापर युग अपनी अन्तिम साँसें लेने की तैयारी कर रहा था, इसी पुरा- 
हीन वेदाचामं अपान्तरतमा व्यास के गुण-क्म-स्वभावानुरूप एक दूसरी 
Weare प्रतिमा ने धरती पर जन्म धारण किया । सम्भवतः ये पुर्वेवर्ती व्यास- 
र द्वारी पराशर ऋषि के पुत्र थे, अतः ब्यास पाराशर्य कहलाये । इनकी माता 
gaat थी, जिनसे महाराज शान्तनु ने पुनः विवाह किया था । ये क्रृष्णद्वैपायन 
$ नाम से भी जाने जाते थे । मूलभूत अपान्तरतमा व्यास की तरह ही कृष्ण- 
पायन व्यास पाराशर्य वेद-शाखाओं के नियमन, विभाग एवं पुनराख्यान में 
ai विचक्षण थे कि लोगों ने उन्हें विशुद्ध 'वेदव्यास' के रूप में ही जानना या 
| पहचानना प्रारम्भ किया । इसका संकेत 'वेदान्तसूत्र' के भाष्य में जगदगुरु 
वा शंकराचाय ने भी स्पष्ट रूप से दिया है- “तथा हि अपान्तरतमानाम वेदा- 
| य: पुराणि: विष्णुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धौ कृष्णद्व पायनः सम्बभूव 
इति स्मरन्ति” (वेद्वान्तमूत्रभाष्य ३।३।३२), अर्थात्‌ “पुराकालीन वेदाचार्य 
76 गान्तरतमा महषि (व्यास) ही कलियुग और द्वापरयुग के सन्धिकाल में 
aq भगवान्‌ विष्णु की आज्ञा से Hong पायन (व्यास) के रूप में आविभूत हुए ।” 
| | ए विषय में स्वयं 'महाभारत' समर्थन-प्रमाण (शान्तिपवे ३५६।३८-४२) 
लुत करता है और अश्वघोष ने भी अपने 'बुद्चरित' (१।४२) में इसका 
सष्ट संकेत किया है । कृष्णद्वैपायन पाराशयं व्यास की साघना-भूमि हिमवग्त 


॥ मे गोद में स्थित 'बदिरकाश्चम' थी । अपने समग्र ज्ञान की उद्भावना उन्होंने 
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इसी आश्रम में आजीवन वास करते हुए की । इसी आश्रम में. | 
साधनारत रहने के कारण वे 'बादरायण' भी कहलाये | जीवन ह | 
काल में वे कैलास की ओर चले गये थे भ्रोर उसके निभृत एकान्त में 
अपना प्राणत्याग किया था । यदि पौराणिक अनुश्रुतियों को प्रमाण: 
जाय तो ये ही व्यास कौरव-पाण्डव-युगीन, बदरिकाश्रम तथा हस्तिनापुर ह 
भाँति परिचित तथा मूल “महाभारत” काव्य के रचयिता थे | 


कहते हैं कि मूल रूप में महाभारत 'जय' नाम का काव्य था। इसके | 

करण का आधार सम्भवतः कोरवों पर पाण्डवों द्वारा विजय प्राप्त क्ता g 
उसी का इसमें प्रधान रूप से चित्रण था । इसमें कुल ८८०० इलोक़ थे। र 
agada जनमेजय ने जब नागयज्ञ किया तो उस उल्लासमय बम 
उसने इस “जय काव्य का श्रवण करना चाहा | वहाँ उपस्थित व्यासदेव इ 
आज्ञा से उनके प्रधान शिष्य वेशम्पायन ने 'जय' काव्य का वाचन क्या 
साथ ही बीच-बीच में जनमेजय द्वारा पूछे गये विभिन्न प्रश्नों एवं जिना 
का सविस्तर समाधान भी किया। बाद ये सभी समाधान-अंश भी मृष $ 
काव्य में जुड़ गये और उसका बृहत्‌ परिमाण २४००० एलोकोवाला हो ग़ 
जनमेजय के नागयज्ञ के ही कुछ काल बाद 'नैमिषारण्य में एक बृहद्‌ ग 
आयोजन हुआ । इसमें उक्त अवसरे पर वैशम्पायन के मुख से 'जय' काब 
सुने हुए महषि सौति भी थे। शौनकादि ऋषियों ने जब “जय” काव्य पुमे 
आकांक्षा प्रकट की तो उन्होंने उसका पुन: वाचन किया । इस क्रम में हि 
ऋषियों ने जो जिज्ञासाएँ कीं, उन सबका विस्तार से समाधान तो उन्होंने हि 
ही, बिभिन्न प्रसंगों के अपेक्षित विश्लेषण-क्रम में उस समय तक लोक 
प्राप्य सभो आख्यानों-उपाख्यानों को भी प्रस्तुत कर दिया। 1 
कारण 'जय” काव्य को जो वृहत्‌ रूप प्राप्त हुआ था, वह “भारत' कहलापा 
सौति द्वारा यह 'भारत' काव्य उपयु'क्त रूप से परिवृद्ध होकर एक लाख =i 
वाला: हो गया और 'महाभारत' कहलाया । अपने इस रूप में किचित्‌ ब] 
,परिवतंनों को छाड़ यह ई०पू० ५०० तक आ चुका था । | 
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| महाभारत निइचये ही भारतीय ज्ञान का विश्वकोष है । इस महाग्रन्थ में 
(ही मनीषा विश्व के तमाम पक्षों पर उस समय तक जितना कुछ सोच सकती 
पुन सबका संकलन कर दिया गया,है। इसमें सन्देह नहीं कि मुल 'जय” 
हे अपने वर्तमान रूप में आने तक इसके निर्माण में केवल वंशम्पायन और 
aa नहीं, अन्य असंख्य ae का हाथ रहा होगा। सिर्फ इन दोनों के द्वारा 
॥ हार २ सौ और नः भी केवल धौति द्वारा ६४ हजार २ सौ शलोक. 
| ata होंगे, यह अविश्वसनीय है । पर यह तो इसका शास्त्रीय पक्ष है ।: 
k कामहाकाव्य-पक्ष भी कम गौरवशाली नहीं हे । इस महाकाव्य का प्रतिपाद रसः 
बात है । इसकी विद्यमानता तो आयन्त है, पर गम्भीरतरं परिपाक 'सौप्तिक 
॥ है प्रारम्भ होता है और 'स्वर्गारोहणपर्वे' तक में जाकर सम्पूर्ण होता है। 
धात! का सहवर्ती रस 'करुण' है। तत्पश्चात्‌ दो प्रमुख अंगभूत रस हैं--'वीर' 
१ गार । चित्रण की प्रधान दृत्ति के कारण कतिपय समालोचक 'वीर' कोः 
| पहाभारत' का प्रधान पूत “रस' मानते हैं। अन्य रसों के उदाहरण भी 
ततत्र मिल जाते हैं। भाषा प्रायः निरलकृत होकर भी प्रांजल और प्रवाह- 
mè उसमें एक विचित्र प्रकार की प्राणवत्ता मिळती है।. यत्र-तत्र जो 
इरंकार-्योजना मिलती है, वह सादगी से पूर्ण होकर भी अपनी प्रभावमयता में 
इवं है.। एक ही उदाहरण पर्यात्त.होगा । : प्रसंग मत्स्यवेध के लिए उठे 
TAIT री अजु न के प्रति दर्शक ब्राह्मणवर्ग की प्रतिक्रिया का है-- 
केचिदाहुयु वा श्रीमान्‌ नागराजकरोपमः। 
पीनस्कन्धोरुवाहुच . धैर्येण हिमवानिव॥ 
सिंहखेलगतिः श्रीमान्‌ मत्ततागेन्द्रविक्रमः । 
सम्भाव्यमस्मिन्करमे दमुत्साहाच्चानुमीयते 1 
एवं तेषां विरूपतां विप्राणां विविधा गिरः। 
अजु'नो घनुषोऽभ्यासे तस्यौ गिरिरिवाचलः ॥ 

[महाभा०- १।३२।१७-१६] 


Hag तरण है, शोभाशाली है, नागराज (मतवाले हाथी) के शुण्ड (सू ढ) 


| मान इसके विशाल वाहु हैं, पुष्ट कषे हैं, स्थूल saré हैं। यह धैर्य में हिमालय 
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जैसा प्रतीत होता हे । इसकी गति सिंह की गति-सरोखी धीर-गम्मोर | । 
मतवाले गजराज को नाई पराक्रमवाला मालूम पड़ता है । इससे ह | t ह 
है। इसके उत्साह को देखकर भी (इसके द्वारा) उद्देश्य-सिद्धि का man | 
है--इस प्रकार जबकि वे सभी ब्राह्मण विभिन्न प्रकार से आशा ‘ 
चचनों का परस्पर आदान-प्रदान कर रहे थे तो अजु'न घनुष के स i 
अचल qqa की नाई जाकर खड़े हो गये 1” i 

'महाभारत' रामायण के काण्डों की ही भाँति १८ पर्वो में विभक्त है 
‘qa? हैं--१. आदिपवं, २. सभापवं, ३. वनपवं, ४. विराट्पव, पे 
पर्व, ६. भीष्मपर्वे, ७. द्रोणपवं, ८. कणंपर्व, ९. शल्यपव॑, १०, and ¢ 
११. BHT, १२. शान्तिपवं, १३. अनुशासनपवं, १४. अश्वमेषपवं, १६ |, 
वासीपवं, १६. मौसलपवं, १७. महाप्रस्थानिकपवं एवं १८. वर्गो 
इन पर्वो में द्रौपदी के स्वयंवर का प्रसंग (१।३१-२२), बूत-क्रोश (yl 
एव द्रौपदी के लज्जाहरंण का प्रसंग (२।२३), श्रीकृष्ण के दौत्य का प्रसंग (ui 
सुभद्रा के विलाप का प्रसंग (७1८) एवं स्त्रियों के विलाप का प्रसंग (| 
आदि बड़े मार्मिक बन पड़े हैं यदि अनपेक्षित विस्तारों एवं अवान्तर आद्या 
किवा उपाख्यानों को अलग कर दिया जाय तो 'महाभारत' का गर्ग 
पक्ष अपने प्रभा-भास्वर स्वरूप में सामने आ. सकता है, यद्यपि इन a: 
eral में ही 'शक्नुन्तलोपाख्यान' भ्रौर 'नलोपाख्यान' जैसे रमणीय 
भी सम्मिलित हैं । 


“जाम्बवतीविजय्र' महाकाव्य के रचयिता थे । पाणिनि का कवित्व-पक्ष न 

पूर्वं तक विवाद का विषय बना हुआ था, पर अव यह अच्छी तरह fae 
जा चुका है कि वे महावैयाकरण के साथ-साथ महाकवि भी थे । 

जाम्बवतीविजय--इसका दूसरा नाम 'जाम्बवतीजय' भी मिलता ely 

ही 'पातालविजय? भी कहा जाता है.। यद्यपि कतिपय विद्वानों ने दोनों बो 
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| महाकाव्य माता हैं, पर तत्वतः दोनों एक ही है । 'जाम्बवती' को लाने 
i p fas श्रीकू्ण भंगवान्‌ को पाताललोक में जाकर बा्णासुर से भीषण संग्राम 
हला डी थी और उन्होंने उसपर विजय प्राप्त की थी। अतः 'पातालविजय? 
ह वतीविजप' का नामान्तर मात्र है । इसके रचयिता महामुनि पाणिनि हैं, जो 
दक के सबसे बड़े वेयाकरण भी माने जाते हैं। उनके व्याकरण-ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' 
ओगतिवन्मत्तिष्क के सर्वाधिक विः्मयजनक्न चमत्कार के रूप में स्वीकार किया 
बहा है। वे 'दाक्षी' के पुत्र थे और 'शालातुर' ग्राम के रहनेवाले थे, जिसका 
है| श्रमात नाम 'छाहुर' है और जो पंजाब में पेशावर के पास स्थित है। उनके 
काल एवं व्यक्तित्व पर Slo वामुदेवशरण अग्रवाल ने अने 'पाणिनि- 
Jada भारत में प्रामाणिक प्रकाश डाला है । 

| जास्ववतीविजय' १८ से भी अधिक ant का महाकाव्य रहा होगा, 
क्ष का नहीं, ऐसा निश्चित रूप से अनुमान किया जाता है । 'शरणदेव' ने 
| अपने ग्रन्थ में इसके इलोक 

“त्वया सहाजितं यच्च सख्पंमया पुरातनम्‌ | 
चिराय चेतसि ` पुरस्तरुणीकृतमद्य मे ॥? 
अहो उद्धृत करते हुए लिखा है -- “जाम्बवतो विजये पाणिनिनोक्तम्‌ इत्याष्टादशे 
atl” अर्थात्‌ “जाम्बवतोविजय महाकाव्य के १८वें सगं में इसे पाणिनि ने 


न्रा कह है!” | 
पाणिनि क्रो कविता अत्यन्त मधुर और सरस है, यह उपयु क्त महाकाव्य के 


ता, और काव्यानन्द से हृदय आसंतृत्त हो जाता है । शरुंगाररसात्मक स्थल अनेक हैं । 
| प्रतिक हश्यों के निरूपण में भी श्यूं गार-भावना और अलंकार-प्रियता स्पष्ट है — 
| fades विद्युन्तयर्नः पयोदो 

मुखं निशायामभिसारिकायाः। 

घारानिपातैः सह किन्नु वान्त- 


इचन्द्रोऽय्रमित्यातंतरं ररास ॥ 
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नार रात्रि में अभिसारं करती कामिनी के गोरे मुखड़े को अपने l | 
होते विद्युत-नयनों से मेघ ने देखा और यह सोचकर जोरों से करन्दन करना, | 
किया कि कहीं मूसलूधार वर्षा के साथ ही प्रवाह-वेग में बहकर चन्द्रमा a 
नीचे नहीं जा गिरा ?” गे 

भेघों के गर्जन को लक्ष्य कर रात्रि में नायिका के अभिसरण-सन्द्‌ 
की कितनी मनोहर कल्पना है ! 


२१८ 


iia 


fa 
ff 
É 
शि 
į 

i 


यत्र-तत्र प्राकृतिक हृइयों का चित्रण अत्यन्त संडिलिष्ट, सरस और FÀ, 
परक है, साथ ही उससे कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षणशक्ति का भी अच्छा गु [६ 
होता है । शरत्काल में पावसकालीन मेघों के दूर हो जाने एवं कुछ काह ai ý 
हुई पर्याप्त वर्षा से वातावरण के fag लि कर दिये जाने के कारण प्रारम्भ में x | 
ताप और प्रखर होता मालुम पड़ता है । इस प्राकृतिक तथ्य को लक्ष्य कर wal 
ala पाणिनि ने कल्पना की एक विलक्षण उड़ान भरा है-- 


al 
te gg: पाण्डुपयोबरेण it 
शारद्दघानाद्रैनबक्षताभम्‌ । ia 
प्रसादयन्ती सलङ्कुकमिन्दुः RS आह 

तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ 
“गौराङ्ग मेघरूपी गोरे रतनों पर इन्द्रधनुष के मिस छलक बागे ए ] 
से मद्रं दीखते नख-चिल् को घारण करती शरद्‌ ऋतु ने कलङ्की चन्द्र को भा : 


अनुराग से प्रसन्न कर सूर्य (-रूप नायक) के मानसिक क्षोभ (ताप) को बढ़ा दया. 
` कितनी मनोवैज्ञानिक, साथ हो रमणीय काव्य-भावना है ! जहाँ ऐसी ee 
कृत पंक्तियाँ मिलती हैं, वहाँ निरलंकृत फिर भी प्रभावशाली पंक्तियों कीं 
नहीं है-- 

पयःपृषन्तिभिः स्पृष्टा वान्ति वाताः शनैः शनेः । 


--“जल की बूदों द्वारा BU जाने के कारण शोतल हवा मन्दे y 


रही हैं । 
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aie का सहाकाञ्य-पाणिनि हे भी पूर्व 'गाग्ये' शब्द-मीमांसक का 
| हराळ आता है । गार्य ने 'देवचरित' की रचना की थी। पाणिनि के ही 
नीत एक दुसरा महाकवि 'व्याडि' था । agaga ने अपने 'श्रीकृष्णचरितमु” 

तुकी बड़ी प्रशंसा की है l कहा है--“व्याडि रस-तन्त्र का आचाय, महा-. 
| ८ AATNI का प्रवत्तक, पाणिनिसूत्रों का व्याख्याता और मीमांसकों 
णी था। उसने 'वाळचरित' लिखकर 'भारत' और 'व्यास' को जीत 
fat । महाकाव्य के क्षेत्र में व्याडि का ग्रन्थ प्रदीपभूत था” (श्रीक्षष्णचरित- 


È (८१७) । समुद्रग के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि 'व्याडि' ने 
Magara (अथवा भारत”) से भी विशाल महाकाव्य लिखा था। व्याडिः 
है|; काव्यकार होने की पुष्टि अमरकोष? के एक आज्ञातनामा टीकाकार द्वारा भी 
| है। उसने लिखा है कि “भट्टिकाव्य के १२वें सगं के समान व्याडि के 
ह gen में भी भाषासमावेश' नामक एक भाग या अध्याय था ।” शब्दशास्त्रविद 


ब्राड के महाकाव्य में इस प्रकार का अध्याय होना स्वाभाविक ही प्रतोत 
gat है। व्याडि का स्थिति-काल ई०पू० ४थी शती का अवसानकाल एवं 
द्वं शती का प्रारम्भकाल या पूर्वाद्धं अनुमेय है। सम्प्रति 'बालचरित' उपलब्ध 
ARI 

वररुचि का महाकाव्य समुद्रगुस के 'श्रीकृष्णचरितम्‌ से ही पाणिनि 


|$ व्याकरण के तदृत्मतिभाशाली वातिककार वररुचि के महाकाव्यकार होने 
1 ० > 
न संकेत मिळता है । वररुचि का दूसरा नाम कात्यायन था । “कथासरित्सागर 


1! 


baer के अनुसार वररुचि पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध सम्राट्‌ नन्द के महामन्त्री थे।' 
हों के 'वर्प उपाध्याय” से उन्होंने सम्पूणं विद्याओं का अध्ययन किग्रा था । 


र e में 
र ताण के तो निष्णात आचार्य ही थे और इसी के अनुरूप कवि-कमं में भी 


wi) 'श्रीकृष्णचरितम्‌' में कहा गया है-- 

| न केवलं व्याकरणं पुपोष 
दाक्षीसुतस्येरितवारतिकंयः । 
काव्येऽपि भूयोऽनुचकार तं वे 
कात्यायनोऽसौ कविकमंदक्षः ॥ 
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--कवि-कर्म में दक्ष इस कात्यायन ने अपने वातिको सेन केव । i 

“पुत्र पाणिनि के “व्योकरंण' का पोषण किया, अपितु काव्य के क्षेत्र भै भी 
अनुकरण किया 17 इससे न केवल वररुचि कात्यायन के कवि होने क 

“मिलता है, पाणिनि के कवि-कमं की भी प्रमाणःपुष्टि होती है | HY 
"कात्यायन ने जिस महाकाव्य को लिखा था, 'श्रीकृष्णचरितमु' के अनुमार है 

-नाम 'स्वर्गारोहण था-- l 

यः स्वर्गारोहगं कृत्वा स्वगंमानीतवान्मुवि । 

काव्येन रुचिरेणेव ख्यातो वररुचिः कवि: || 

__/रझुचिर काग्य-रचना के कारण विख्यात जिस वररुचि (ren, 

-कवि ने स्वर्गारोहणम्‌” की रचना कर स्वर्ग को ही धरती पर अवतरित कर fr 

-था !'? वररुचि कवि थे, इसका संकेत 'पातंजलमहाभाष्य” से भी मिलता है, fs 

-श्वाररुचं काव्यम्‌' का स्पष्ट संकेत किया गया है । सम्प्रति 'स्वर्गारोहण' महग 

अनुपलब्ध है। डाँ० भण्डारकर ने इनका स्थिति-काळ ई०पू० ४थी शोर 

-मध्यभाग माना है । सुभाषित-संग्रहों में वररुचि के अनेक पद्य मिलते हैं। 

शाङ खायन का महाकाव्य--- शाङ खायन सम्भवतः वररुचि ३, 

*युववर्ती थे । श्रीक्कष्णचरित' में इनका परिचय वररुचि के ठोक पूर्व दिया हि 

“है, जो निश्चय हीं काल-क्रमानुसार होना चाहिए । शाङ खायन ने am ie 

“महाकाव्य की रचना की थी, जो अपनी रसात्मकता के कारण विद्वज्जनो छ 

*कण्ठाभरण ही बन गया-- 
शाह खायनाय कवये नमोऽस्तु कण्ठाभरणकत्रे । 
काव्यं यस्य रसाढयं कण्ठाभरणं सदा विदुषाम्‌ ॥ 


“कण्ठाभरण' का कर्ता वररुचि को बतला दिया है--- 
सथार्थता कथं नाम्नि माभूद्‌ वररुचेरिह | 
व्यधत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहणप्रियः॥ 


: À 
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| | ne श्रीकृष्णचरितम्‌' में महाकवि कालिदास तक संस्कृत-महा-- 
| “सरु 1 की अन्य लुप्त कड़ियों का भी संकेत मिलता है। ये हु 


महाकवि मद्दाकाब्य 

देवल =¬ इद्रविजयमु 

पतंजलि — महानन्दमु 

“तै eee 

वर्धमान =¬ भीमजयमु 

चीनदेव - बुद्धचरितम्‌ 

अश्वघोष — daaag बुद्धचरितमु 
हरिइ्चन्द्र - कणंकीतिः 

श्रावन्तिकः — शूद्रकजयमु 

कालिदास — रघुवंशम्‌, कुमारसम्भवम्‌ 


इन महाकवियो का निर्देश काल-क्रमानुसार है। इनमें 'देवल' कवि एक 
लके महाकाव्य 'इन्द्रविजय' के विषय में ग्राज कुछ भी कहना सम्भव नहीं है। 
mais at स्थितिकाळ अवश्य सुनिश्चित है । वे पुष्यमित्र की राजसभा में 
Mino १५० में वर्तमान थे, यह उनके निर्देश इह पुष्यमित्रं याजयामः से भी 
ट है। पतंजलि महाभाष्यकार के रूप में ही जाने जाते हैं। उनके द्वारा पाणिनि, 
ह बाकरण-ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' पर लिखा गया 'पातञ्जलमहाभाष्य' पांडित्य एवं. 
ह, दोनों ही हष्टियों से अपूव माना जाता है। इस “महाभाष्य से यह भी 
wa मिलती है कि Gogo द्वितीय शती तक संस्कृत-साहित्य की सभी विधाएँ 
शी पुरी समृद्धि पर थी । पतंजलि ने अपने महाभाष्य में दृष्टान्त के तौर पर 
; एवं इलोकांशों को उद्धृत किया है, जो उच्चकोटि की काव्य-परम्परा' 
aya ही वर्तमान होना सूचित करते हैं। उन्होंने 'वासवदत्ता', 'सुमनो- 
AW तथा 'पैमीरथी' जैसे आख्यायिका-म्रन्थो के प्रौढ अस्तित्व की सूचना दीः 
P Us 'कंसवध” तथा 'बलिबन्धन' नामक नाटकों का न केवल उल्लेख' 
ae 


है, उनके प्रत्यक्ष अभिनय का भी निर्देश किया है। 
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व्याकरणशास्त्र के महापंडित होने के साथ-साथ पतंजलि महान यो | 
“भी थे । विशेषकर वैद्यक शास्त्र के विषय में उनका ज्ञान विशद्‌ था । “चर 
में उन्होंने कुछ धर्मानुकूल योग सम्मिलित किये थे और योगशास्त्र के व्यासा 
तथा चित्त के दोष को दूर करने में समर्थ “महानन्द” नामक काव्यको 
की थी । वर्तमान में यह महाकाव्य उपलब्ध नहीं है । महाकवि भास अवतक के, 
नाटककार के छप में ही जाने जाते हैं, किन्तु “श्रीकृष्णचरितम! के 
महाकाव्य के भी रचयिता थे। समुद्रगुत ते उनके लिए भासमानमह 
विशेषणपद का प्रयोग किया है। सम्भव है, जैसे कुछ दशक ga उनकी 
कुतियाँ प्रकाश में आयीं, वसे ही कभी उनका महाकाव्य भी प्रकाश में आये। वेः 
चीनदेव, हरिश्चन्द्र एवं भावन्तिक कवियों के छिटपुट इलोक garaam]. 
अवश्य देखने में आ जाते हैं, पर वर्तमान में न तो उनके महाकाव्य उपक! 
और न उनके विषय में कुछ विस्तार से कहा ही जा सकता है। इस कही) 
दो ही महाकवि ऐसे हैं, जिनकी रचनाएँ हमें प्रास हैं। ये sails 
अश्वघोष और कालिदास | 
महाकवि कालिदास के परवर्ती महाकाव्यकारों की एक सुनिश्चित wee 


fafa (महाकाव्य) कृतियाँ उनके रचयिताओं के साथ यों है-- 


महाकवि कृति 
१. कालिदास पूर्वोक्त 
२. भारवि क्रिराताजु नीयम्‌ 
३. भट्टि रावणवघम्‌ 
४. कुमारदास जानकीहरणम्‌ 
५, माघ शिशुपालवधम्‌ 
६, रत्नाकर हरविजयम्‌ 
७. हरिश्चन्द्र . घ्म शर्माभ्युदयम्‌ 
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aama ५ कृति 
८, कविराज ` राघवपाण्डवीयम 
, हषं नैषधीयचरितम्‌ 


& वि ry my `~ | 
ci उन कवियों को छोड़ दिया “गया है जो या तो उतने प्रख्यात या 

ग्र नहीं रहे या फिर जिनकी कृतियाँ उपलब्ध नहीं हैं। अश्वघोष .से 
आह तक की महाकाव्पर-परम्परा का परिचय संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया 


a aa 
A 


| प्रश्न २४ त महाकाव्य-परम्परा के प्रमुख महाकवियों ओर उनके 
#काव्यों का संक्षिप्त समालोचनात्मक परिचय दें। 
।॥ उत्तर पंस्कृतमहाकाव्यपरम्परा के प्रमुख महाकवियों एवं उनकी कृतियों 
[म सित समालोचनात्मक परिचय काल-क्रमानुसार नीचे दिया जा रहा है-- 
अश्वघोष : 'बुद्धचरित? और 'सौन्दरनन्द' 

el भश्‍वघोप संस्कृत के श्रेष्ठ महाकवियों में माने जाते है । इनका स्थिति-काल 
निश्चित है । वे कुशाणवंशीय सम्राट्‌ कनिष्क के गुरु और आश्रित कवि थे । इनका 
बम 'साकेत' (अयोध्या) में हुआ था । इनकी माता का नाम सुवर्णाक्षी था। 
पी एक सुशिक्षित ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए थे, वाद बौद्धधर्म के आदर्शो से 
वित होकर उसी में दीक्षित हो गये । इन्हें उच्चकोटि की प्रतिभा मिली थी 
बीर संस्कृत भाषा पर स्पृहणीय अधिकार था । ब्राह्मण-साहित्य का परम्परा- 
ज़पष्डित्य तो था ही, बाद ये बौद्ध धमं के भी दिग्गज आचार्य हो गये और 
की सारी शक्ति वौद्ध धमं के प्रचार-प्रसार में लगा दी । इन्होंने अपनी काव्य- 
का भी इसी उद्द श्य के पीछे सदुपयोग किया । 
| झके दो महाकाव्य प्रसिद्ध हैं। पहला महाकाव्य 'बुद्धचरित' है । यह 
Mat का महाकाव्य है, पर वर्तमान में केवल १७ सगं ही मिळते हैं। 
{PU wer चीनी तथा तिब्बती भाषा में उपलब्ध होता है। इस महाकाव्य में 


| मा गोतम बुद्ध के चरित्र का विस तृत वर्णन मिलता है। बीच-बीच में 
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बौद्धधमे के सिद्धान्तों का मधुर विष्लेषण किया गया है। इसकी | | 
सरल एवं मधुर है । शैली प्रवाहमयी है। कथा को अत्यन्त रोचक alt 
प्रस्तुत किया गया है | बीच-बीच में प्राकृतिक हृश्यों का अत्यन्त संजीव i 1 
मिलता है। यहाँ एक ही उदाहरण देना पर्यास होगा । गौतम बुद्ध के रा 
महाप्रस्थान कर जाने परं उनकी अर्दधाज्जिनी यशोधरा चिन्ता कर रही = 

gar शयित्वा शयने हिरण्मये 

प्रबोध्यमानो निशि तूर्यनिस्वनेः। 

कर्थं वत स्वप्स्यति सोच्दा मे व्रती 

पटैकदेशान्तरिते महीतले ॥ . 

--'पवित्र स्वर्णंशय्या पर शयन करते हुए रात्रि के अवसान-कात) 
(मधुर वाद्यो) के निस्वन (ध्वनि) से जो जगाये जाते थे, वे मेरे नाथ वस्त्र ह 
छोर से ढकी, दूर, वन की कठोर भूमि पर किस प्रकार शयन कर सकेंगे!" 

दूसरा महाकाव्य 'सौन्दरनन्द' है । इसमें १८ AT हैं। यह ‘gaaf; 
अधिक सरस है। इसमें बुद्ध के छोटे भाई नन्द की कथा है । नन्द अपनी फ़ 
सुन्दरी में आसक्त है, पर बाद गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर ५४ 
बन जाता है। बाद फिर उसका मन विचलित होता है। इधर उसकी प 
सुन्दरी भी बहुत विलाप करती है बुद्ध को। नन्द की मन:स्थिति का ७ z 

चलता है। वे उसे समझाते हैं ओर स्वगं-दशंन कराते हैं । भौतिक मुष 
असारता जान नन्द फिर सही माने में वेरागी हो जाता है। वस्तुतः गा 
रोचक कथा के द्वारा कवि का उद्देश्य जनता के वीच बौद्ध घमं का प्रा; 
करना और उसके उच्च सिद्धान्तों से काव्य-माधुरी के व्याज से परिचय Hh 
ही है। सांसारिक माया-जाल से एक वार निकलकर पुनः उसमें प्रवेश | 
चाहते नन्द के विषय में कवि की उक्ति है-- | 
विहगः खलु जालसंवृतो 
हितकामेन जनेन मोक्षितः । 
विचरन्फळपुष्पवद्वनं 


प्रविविक्षुः स्वयमेव पञ्जरम्‌ ॥ 
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प्रकार की सहज-सरल कल्पनाओं के पुरा काव्य भरा हुआ है। ये 
पिके छूनेवाली कल्पनाएँ जनता के लिए बड़ी ही आनन्ददायिनी प्रमाणित हुई । 
å कारण है कि और दूसरे महाकव्य काल-गभं में तिरोहित हो गये, पर महा- 
gages के महाकाव्य अभी भी उनकी कीति-वेजयन्ती फहरा रहे हैं। 
कालिदास : रघुवंश! और “कुमारसंभव! 
है| कालिदास 'कविकुलगुरु और 'कविकुलशिरोमणि' के रूप में जाने जाते हैं। 
छ कत महाकाव्यकारों में भी उनका स्मरण बड़े आदर से किया जाता है । 
` (रस्थिति-काल का प्रश्‍न आज तक उलझा हुआ है और उसपर आधिकारिक 
काश नहीं पड़ सका है। सामान्यतया इस विषय में तीन मत विशेष रूप से 
él 
१, प्रथम शाती ई०पू० का सत-- इसके अनुसार महाराज विक्रमादित्य 
(मिनी के अधीश्वर थे और अपने पराक्रम, दयालुता और गुणग्राहकता केः 
ए विख्यात थे । इनकी राजसभा में विभिन्न विषय-क्षेत्रों के नौ आधिकारिक: 
शेंद्रे की एक मंडली थी, जो 'नवरत्न' के नाम से प्रसिद्ध थी। महाककि 
' कास इन्हीं नवरत्नो में से एक थे । जनश्र तियाँ भी महाकवि कालिदास को 
विक्रमादित्य से जोड़ती हँ । gfe महाराज विक्रमादित्य का स्थिति- 
Royo प्रथम शती माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि शकों को 
कर अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ही ५७ई०पू० विक्रमसंवत्‌ः 
R तन किया था, अतः महाकवि कालिदास का भी स्थिति-काल यही; 
जाना चाहिए । 'कथाप्तरितूसागर' में (जो प्रथम शती Go की गुणाढयक्कत 
j ma ' परे आश्रित है) परमारवंश के विक्रमादित्य का वर्णन आता है, जो 
गी के महाराज थे तथा जिनके चारित्रिक गुणों को आधार बनाकर 
॥ fi का ३०-१५ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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qadi काल में अनेक लोककथाएँ गढी गयो । नवीनतम र ह 
अनुसार भी महाराज विक्रमादित्य के उपयु क्त व्यक्तित्व की पुष्टि होती y 
:उज्जयिनी के परमारवंशीय' महेरद्रादित्य के पुत्र थे । कालिदास के e : 
का अन्तरंग विइलेषण भी इसी ओर संकेत करता है । अपने नाटक बिक 


` ` f | 
के नाम द्वारा कवि सम्भवतः अपने आश्रयदाता के नाम को ही अपर 3 
चाहता है। 'इन्द्र' के पर्यायवाची शब्दों में से कवि 'महेन्द्र' शब्द का à 4 


are प्रयोग करता है और अपनी प्रनेक उक्तियो में वह विक्रमादित्य इ ; 
महेन्द्रा दित्य की ओर भो संकेत करता है । यथा--“रम्भे उपनीयतां स्वप 
सम्भृतः कुमारस्यामुषो यौवराज्याभिषेक: ।” कालिदास-काव्य में उज्जपिनी 
के सौन्दर्य-वर्णन में कवि का अतिरिक्त अनुराग भी किसी से छिपा नहीं ad 
है । इस मत के पक्षघरों में पंडित चन्द्रशेखर पांडेय, डॉ० शान्तिकुमार 
व्यास, पंडित सूर्यनारायण व्यास आदि प्रमुख हैं । 

२. ई० सन्‌ की छठी शती का मत-- इस मत के प्रवत्तंक फागु पनत 
दय हैं। उनके अनुसार, उज्जयिनी के सम्राट्‌ हर्षंवद्धंन ने कहरूर की लडाई 
को हराया था और इस विजय के उपलक्ष्य में 'विक्रमादित्य' की उपाधि धार 
“विक्रमसंवतु' at sada किया था । महाकवि कालिदास इसी हं रि 
“दित्य की राजसभा में थे। इसका सबसे बड़ा आधार-प्रमाण यह है हिते 
काव्य ग्रन्थों में यवन, शक, पल्हव, हूण आदि जातियों का नाम आता है। मर 

“got ने ५०० ई० में भारतवर्ष पर आक्रमण किया था । इनका उल्रेख महि 
बाले कालिदास का स्थिति-काल इसके बाद ही होना चाहिए। दूसरी बो i 
ने ५४४ Go में शकों को हराया था । अतः दोनों के समकालीन होने भै | 
: संगति बैठ जाती है। यह आपत्ति प्रकट किये जाने पर कि ५४४ ई० महिन 
-संवत्‌ का प्रवंतन कर उसे उस समय से करीब ६०० वर्ष a al i 
किया गग्रा, HAT महोदय का कहना है कि उक्त संवत्‌ कॉ पा 
{चिरस्मरणीय बनाने के लिए ही ऐसा किया गया । ' पर यह उत्तर M l 
'संतोषजनक नहीं है । वैसे भी इस मत के विरुद्ध अनेक आपत्तियाँ बढ है 
हैं । उदाहरणार्थ, विक्रमसंवत्‌ का ५४४ ई० के पूवे भी पर्याप्त प्रयोग १. 
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| git महांकाव्य में हुण जाति का वर्णन विदेशी विजेता जाति के रूप में 
| gaat, अपितु रघु ने अपनी दिग्विजय के क्रम में भारत की सीमा के 
उत्तरी सीमान्त पर विरोध करनेवाले हूणों पर अपना पराक्रम प्रकट भर 
बा । चीन तथा मध्य एशिया के इतिहास से भ्रब प्रमाणित हो गया है 
RiT प्रथम-द्वितोय शत्ती तक हूण लोग पामीर के पूर्वोत्तर में आ चुके थे। 
, ४७३ ई० की मन्दसोरवाली वत्सभट्टिरचित प्रशस्ति में ऋतुसंहारः? 
(बम्‌ के कितने ही पदयो की स्पष्ट झलक दीख पड़ती है। ऐसी दशा 
कालिदास को छठी शती में स्थित मानना असंगत हो जाता है। यही कारण 
कि इस मत का पोषक विद्वान्‌ कोई और सामने नहीं आ सका-। 
ay ३. गुपकालीन सत-- गुस-काल भारतीय इतिहास का स्वणंयुग माना 
[ता है। वसे भी गुसवंशीय राजाओं ने जितनी लम्बी अवधि तक इस महान्‌ 
gal बसुन्धरा का अत्यन्त सुख-शान्ति एवं व्यवस्था के साय पोषण किया तथा 
नरे शासन-काल में संस्कृति, कला, साहित्य तथा ज्ञान-विज्ञान की जैसी प्रगति 
ide वह अप्रतिम है । बहुत-से यूरोपीय एवं तदनुसारी भारतीय विद्वानों का यह 
त्रोण रहा है कि ऐसे समृद्ध काल की उपज कोई समृद्ध महाकवि ही हो सकता 
खबर यह महाकवि कालिदास ही है । कालिदास के काव्य-ग्रन्यो में जैसे गुसकाल 
sdm समस्त वैभव के साथ अवतरित हो गया है । संस्कृत-साहित्य के प्रख्यात 
| पीय विद्वान्‌ Sto To alo कीथ का कहना है कि गुप्तवंश का सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
dita (३७५-४१३ Zo) ही wal को भारत से निकालनेवाला एवं विक्रमादित्य 
मै उपाधि धारण करने वाला था । उसी ने अपने पूर्व से चले आते 'मालव- 
को 'विक्रम-संवत्‌' के रूप में नये ढंग से प्रचलित करवाया। महाकवि 
flattens इसी की राजसभा के रत्न थे। अपने मत के समर्थन में उन्होंने कई 
BRE) उदाहरणाथं, उनका कहना है कि महाकवि कालिदास के 'कुमार- 


वार प्रयोग किया है। तीसरे, चौथी शती ई० की हरिषेणकृत प्रयागवाली 
जि में किये गये समुद्रगुप्त (२३६-३७५ ई०) के विजय-वर्णन में तथा रघु के 
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विजय-वर्णन में घटनाओं का बड़ा साम्य दोख पड़ता है। चोथे, । 
ग्रन्थों में वणित सुख-शान्ति का समृद्ध काळ बम की समृद्धिका कि 
है। पाँचवें, कालिदासकृत इन्दुमती के See में र k 
रात्रिः, 'इदु' नवोत्थानमिवेन्दुमत्यै आदि उक्तियो में “चन्द्रमा' तथा | 
पद चन्द्रगुत का ही संकेत करनेवाले हैं, इत्यादि | इस मत के e 
भारतीय विद्वानों में डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, डॉ० भगवतशरण जपा 
डॉ० भोलाशंकर व्यास आदि प्रमुख हैं। इस मत के विरुद्ध भी अनेक mhl 
उपस्थित की जाती हैं, पर उनमें सभी पुष्ट नहीं हैं । जो हो, इस समा : 
कवि के स्थिति-कालविषयक विवाद में विद्वानों के दो ही वर्ग रह गये हैं 
उन्हें fogo प्रथम शती में उज्जयिनी के महाराज विक्रमादित्य की राजसा 
पनवरत्न' का एक रत्न मानता है ओर दूसरा उन्हें सुख-शान्ति-समृद गु 
का गायक, सम्राट्‌ चद्धगुत का राजाश्रयत्राप्त महाकवि । 


1 
an 
è 


महाकवि कालिदांस ने दो ही महाकाव्य लिखे हैं । इनमें अत्यन्त fede 
रघुवंश है। सम्पूर्ण संस्कृत-महाकाव्य-परम्परा भ यह एक TE हग 
माना जाता है । इसमें कुछ १९ सगं हैं, जिनमें Gea के राजाओं कार 
वर्णन प्रस्तुत किया गया है । इसके प्रथम & सों में श्रीराम के चार पू 
_दिलीप, अज, रघु और दशरथ का, १०वें सगं से १४वें सगं तक में 
श्रीराम का एवं अन्तिम ४ सर्गों में उनके वंशजों का चरित्र-वर्णन किया 7 
है। इत महाकाव्य में महाकवि की परिपक्व प्रज्ञा ओर प्रोढ़ प्रतिभा का पत्त 
मिलता है । बहुत अधिक कथ्य-सामग्री को छोटे-छोटे कुछ ही इलोको ii 
देना कालिदास के लिए सामान्य बात है । प्रत्येक चरित्र को, विशेषकर fee 
अज, रघु, दशरथ और सर्वाधिक श्रीराम के चरित्र को करते के 
कवि ने अनुकूल घटनाओं के समावेश में अद्भुत वर्णना-शेली का परिचय 
है, जो एक झर तो अपनी रस-व्यंजना में अप्रतिम है ओर दूसरी भोर. 
उदात्तता से सहज ही चित्ताकर्षक | प्रकृति के प्रति कवि का गम्भीर ५, 
. प्ग-पग पर व्यक्त होता चलता है । प्रकृति के निरलस सौन्दय का वीष | 
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J श्री अत्यन्त मनोहर बन पडा है-- 
ING 
| स पल्वलोत्तीणेवराहयूथा- 
न्यावासवृक्षोन्मुलबहिणानि | 
ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि 
इयामायमानानानि वनानि पश्यन्‌ ॥ 
(रघुवंश : द्वितीय सगं) 
“agit शूकर HEME जलाशयों से बाहर निकल आये थे, मयूर अपने 
क्षों की ओर उड़े जा रहे थे और मृग हरी-भरी घासों पर बेठे थे। 


aa 
mie ओर श्यामवर्ण दीखते घने जंगल ! महाराज दिलीप इन सभी को देखते 


mg वा रहे थे । 

महाकवि ने ग्रमस्त काव्य में जड प्रकृति एवं चेतन मानव का गठवन्धन-सा 
रार दिया है। कालिदास-काव्य में “प्रकृति' जड़ नहीं है, चेतनवत्‌ संवेदनशील 
और मानव के सुख-दुःख में एक साथ रहनेवाली है । वह मानव-जीवन का 
र तत्व है और मानव उसके परिवेश का एक अनिवायं अंग । यहो कारण 
[कि इन दोनों का कालिदास-काव्य में भिन्न अस्तित्व देखना अधंभव-सा 
जाता है। 'रधुवंश' में यह प्रबृत्ति आद्यन्त वर्तमान है । गर्भवतो सुदक्षिणा 
| मर अवस्था का वर्णन करते हुए महाकवि ने कहा है-- 

शरीरसादादसमग्रभूषणा 

मुखेन सालक्ष्यत लोघ्रपाण्डुना | 

agaa विचेयतारका 

प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ 

| (रघुवंश : तृतीय सगं) 

| शरीर के कृश हो जाने के कारण स्वल्प आभूषणोंवालो तथा AA- 
षने पीछे फूलों की-सी पीतवणं मुखवाली वह सुदक्षिणा थोड़े तारको से स्वल्प 
॥ वाली तथा प्रातःकाल समीप होने के कारण पाण्डु पडे चन्द्रमुखवाली रात्रि 
| समान लगती थी ।” तहा aiaga है. कि जिस अकार रात्रि के गर्भ से महान्‌ 
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सूये का उदय होनेवाला है, तद्वत्‌ महारानी सुदक्षिणा के ays 
पुत्र अज का । इस प्रकार कालिदास ने अलंकार-योजना भी निस्य | 
कथ्य अथवा व्यं विषय को औरं प्रभावशाली एवं अर्थगभित बनाने ३ | 

ही की है। हे ॥ 


'रघुवंश” में महाकवि की उच्चकोटि की प्रतिभा के दशन सत्र ह 
इन्दुमतो का स्वयंवर, अज का विलाप, राम तथा सीता की विमानः | 
निर्वासित होने पर लक्ष्मण द्वारा सीता का संदेश भेजना, शुन्य अयोभा 
उसकी अधिष्ठात्री देवी द्वारा कुश के स्वप्न में वर्णन--इनमें से प्रत्येक , le 
इतनी स्वाभाविक और सुन्दर शेली में वणित हुई है कि पाठक पर वह खी. 
अमिट छाप छोड़ जाती है । प्रायः सभी प्रमुख रसों का सम्यक्‌ परिपाक al 
महाकाव्य में दृष्टिगोचर होता है। अग्निवणं के विळास-वर्णन में शव गारख र 
रघु, अज और राम के युद्ध-प्रसंगो में वीररस का; अज के विलाप में 
का तथा वशिष्ट और वाल्मीकि के आश्रम एवं सवं स्वत्यागी रघु के व; 
शान्तरस का परिपाक हुआ है। कालिदास की भाषा का क्या कहना! ग. 
भी वह सम्प्रेषणीयता का आदर्श है.। प्राचीन आचार्यो ने उन्हें उस 'वेदर्भा रीति; 
ग्राचायं माना है, जो सवंगुणसम्पन्न भाषा का प्रतिमान मानी जाती है। काहि 
का एक भी शब्द-प्रयोग व्यर्थ नहीं और न अपने प्रयो ग-स्थल से विचलित किये 
ही योग्य है । इस श्रेष्ठ महाकाव्य की लोकप्रियता इतनी अधिक हुई कि काहिसि 
का दूसरा नाम ही “रघुक्रार' चल पड़ा-- “क इह रघुकारे न रमते।' 


कुमारसम्भवम्‌ महाकवि क्रालिदास का दूसरा महाकाव्य है। यह शे 
रस का विश्व का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और कतिपय आलोचकों ने इसे महा है 
की उत्कृष्ट प्रतिभा का स्पृहणीय काव्य एवं रमणीय नन के | 
प्रौदतम अवदान माना है । वैसे भी, सभी समालोचक इस विषय में एम 
कि “ag कालिदास की कला की सुन्दर सृष्टि है1” अपनी सुन्दर भाग्य j 
उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजळ पद-विन्यास के कारण यह anf 
सुचि के विशेष अनुकूल है । | 


'| 
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,ारसम्भवम्‌' १७ सर्गो का महाकाव्य है, जिसमें शिव-पावंती के: 
| ॐ मार कात्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की कथा उपन्यस्त 
है। अनेक विद्वानों का मत है कि इस महाकाव्य के प्रारम्भिक are 
ही महाकवि कालिदास द्वारा प्रणीत हैं। कारण, बाद के सर्गो' की भाषा- 
ny प्ररम्भिक आठ सर्गों की-सी रमणीय एवं प्रांजल नहीं है, साथ ही उसमें 
का अभाव भी है। प्रसिद्ध काव्य-टीकाकार मल्लिनाथ की टीका भी इसके 
त के आठ सर्गो पर ही मिलती है । कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि 
ह प्रारम्भिक आठ सर्गो' पर महाकाव्य का लक्षण घटित होता न देखकर किसी 
अतत के नौ सर्ग जोड़ दिये हैं और महाकाव्य की सगंगत शत्तं पूरी कर दी 
i ॥ जो हो, यदि प्रारम्भिक आठ सर्गो को भी महाकविप्रणीत माने तो उनकी 
१ शक्ति इनमें चारुरूप से प्रकट हुई है। प्रारम्भ में हिमालय का संश्लिष्ट 
atl यह वर्णन इतना पाथातथ्य और सजीव है कि इसी के आधार पर 
‘lena विद्वान महाकवि का कददनीरनिवासी होना प्रमाणित करते हैं। इसी 
' तीसरे सग में वसन्त के आकस्मिक आगमन पर रागोच्छ्वतित वनश्री 
4 g तस्रभाव का बिम्बग्राही वर्णन अप्रतिम बन पड़ा है । चौथे सगे के रति- 
i प में कारुण्य की रस-धारा प्रवाहित की गयी है। पाँचवें सगं में वटुवेशधारी 
कर और तपस्विनी पार्वती का संवाद है, जो उदात्त हास्प्र और शिष्ट व्यंग्य 
| उक्तिभंगिमाओं से आद्यन्त परिपूर्ण ह और आज भी अपने वाविशल्प में 
“lint है। महाकवि की लक्षणाशक्ति इसमें खूब प्रस्फुटित हुई है। इस 
छार इसमें कहीं वसन्तश्री का स्निग्ध-मनोहर वर्णन है तो कहीं विवाहित 
ग्नो का आनन्द प्रसार पा रहा है, कहीं वै दरध्यभङ्गी मणिति पूर्ण संबाद-योजनाः 
दात्त आनन्द-निस्पन्द हो रहा है तो कहीं प्रियतम की वियोगजन्य ज्वाला 
तको द्ध और संसार को शून्य कर रही है। 
| शृंगार रसराज माना जाता है और महाकवि कालिदास शर गाररस- 
शिण) उनके इस विशेषण-पद का गौरव पूर्णतया स्पष्ट करने के 
| भए कुमारसम्भव ही पर्यास है। इसमें सौन्दर्य के नख-शिख-वर्णन से लेकर उसके 
|| परिवेश तथा उसकी दो प्रसिद्ध अवस्थाओं--विप्रलम्भ एबं सम्भोग 
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'तक का संश्लिष्ट चित्रण उपलब्ध होता है। पावंती के TTA i 
क्रम में आया यह इलोक अत्यन्त प्रसिद्ध है-- । 
स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः 
पयोघरोत्सेघनिपातचुणिताः । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे 
चिरेण नाभि प्रथमोदविन्दवः || 
(कुमारसंभव : सगै ५, शो, 


इसमें पावती की सुन्दरता का प्रकारान्तर से अत्यन्त मनोहर वा! 

जब पावंती खुले स्थान में बैठ तपस्या करती थी तव वर्षा की पहली ai 
प्रकार उसके ललाट-प्थल से टघरकर नाभि-प्रदेश तक टकराती -वलखाती प: 
थीं, कवि ने इसका बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है। पार्वती की वरीनियाँ परी; 
अतः जल की Fe कुछ देर तक उनमें अटक जाती थीं-- किन्तु कुछ हो $ 
तक, जिससे यह प्रतीत होता था कि घनी होने के साथ-साथ वे लि | 


पृष्ट अवथवों का कसा सांकेतिक पर संश्लिष्ट चित्रण है ! 


महाकवि ने नारी के केवल बाह्य सौन्दर्यं का ऐसा संदिलष्ट चित्रण म 
किया है, अपितु कई स्थलों पर उसके चरित्र-वल एवं अन्त:सौन्दर्य को प्रसृ] 
करने का प्रयास किया है। इसमें सन्देह नहीं, कुमारसम्भव में ओर Ht 
सम्भव में ही क्यों, उनकी समस्त कृतियों मे oy areca का म्रा 
है; पर इसका यह अर्थ नहीं कि वे fags वासना-विह्वल प्रेमस्वरूप के पक्षात 
हँ । मदन का भस्म हो जाना तथा पावती का शिव को अपने सोन्दयंसाश 
atar में असफल होना यह सिद्ध करता है कि कवि बाढ़ की तरह ara । 

बाह्य आकषंणों तक ही सीमित रहनेवाली वासना का घोर विरोषी (|. 
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| क्षणभंगुर प्रेम का फल दुःख ओर क्लेश के अतिरिक्त और कुछ 
। at कामवासनाओं को बिना जलाये सच्चे स्नेह की उपलब्धि नहीं हो 
| ती हैं और न बिना तपस्या के स्नेह कभी परिनिष्ठित हो सकता है- यही 
मारसम्भव' का अमर संदेश है । यही कारण है कि इस महाकाव्य में शिव- 
पती का विवाह केवल रति-सुख के लिए नियोजित नहीं है। उनके समागम 
इपरस्वलूप तारकासुर जैसे घोर आततायी निरंकुश दैत्य का संहार करनेवाले, 
cada, ज्योतिराशि देवसेनानी कातिकेय जैसे अमोध शक्ति-पुज का अवतरण 
an शिव-पार्वती का विवाह गाहंस्थ्य एवं समाज-कल्याण के सन्दर्भ में 
gaa- amia के दाम्पत्य-सम्बन्धो की व्याख्या है और मार्ग॑निर्देशक भी | 
भारवि : 'किराताजु नीयम्‌? 
महाकाव्यका रो में महाकवि भारवि का नाम काल-क्रम को हृष्टिपथ में रखते 
agaia कालिदास के बाद ही लिया जाता है। महाकवि कालिदास रसमयो 


Rai होने लगा और भावों की रसमयता से मुइक्रर उनका ध्यान 
des गाम्भीय॑ एवं भाषा-प्रौढ़ि की ओर मुड़ने लगा, आलंकारिक उक्तियों में 
कहें जादा तोष मिलते लगा और एक ऐसा निकष प्रतिमान वनकर समक्ष खड़ा 


ह है गया, जो वणंन-विस्तार को ही गरिमामय घोषित करता था । प्रतिनिधि 
। से यह शेली 'अलंक़ृति-शैलो' के रूप में जानी गयी और इसके प्रथम प्रतिनिधि 


महाकवि के रूप में भारवि सवंसमक्ष आये । 


के सभापंडित थे । fuaga का शासन-क्राल ६१५ ई० के लगभग 
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माना जाता है । दूसरे, चालुक्यवंशी राजा पुलकेशी द्वितीय की ६३६ द | 
tale शिलालेखवाली प्रशस्ति में महाकवि भारवि का स्पष्ट aas । 
“्येनायोजि नवेश्म स्थिरमर्थोवधो विवेकिना जिनवेदम । स विजयतां २ न्य 
कविताधितकालिदासभारविकीतिः ।” अतः महाकवि भारवि का स्थिति र 
षष्ठ शती का उत्तराद्धं एवं ससम शती का पूर्वाद्ध निस्संदेह-भाव से मागा 
सकता है। i 
भारवि की अमर कवि-कीति का आधार उनका एकमात्र ह 

भकराताजु'नीयम्‌' ही है । यह अलंकृति-शेली का महाकाव्य है, अतः इसमें क|. 
विस्तार तो बहुत है, पर कथावस्तु बहुत संक्षिस है। कथावरतु "महाभारत; 

बनपर्व' से ली गयी है । इसके अनुसार दूत-क्रीड़ा में हारकर पाण्डव वतवन 
रहने लगते हैं। उनका एक गुप्तचर आकर दुर्योधन के सुव्यवस्थित शासन ३ 
वर्णन करता है। इसपर भीम और द्रौपदी युधिष्ठिर को युद्ध के लिए उत्तन 
करते हैं, परन्तु घ्मराज प्रतिज्ञा तोडकर समर छेड़ने की बात स्वीकार शू 
करते । तभी महषि वेदव्यास आते हैं । उनके परामश से ग्रजु न पाशुपताश्न |; 
के लिए इन्द्रकील पवंत पर जाते हैं। उनकी कठोर तपस्या को adile 
सुरांगनाएं भी भंग नहीं करे पाती हैं। अन्त में अजु न किरातवेशधारी ani 
शिव से युद्ध करके उन्हें अपने बाहुबल और अप्रतिम साहस से प्रसन RA) 
और वरंदान-स्वरूप दिव्य पाशुपतास्त्र प्राप्त करते हैं । पूरे महाकाव्य कोख 
वस्तु का बस इतना ही सार है, पर इसी को महाकवि भारवि ने बफ | 
प्रतिभा के बल पर १८ सर्गो में विन्यस्त कर प्रस्तुत किया है। 


भारवि अपने अर्थगोरव के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके कई इलोकों में | ३ 
शास्त्र का गूढ़ और व्यावहारिक ज्ञान निचोड़कर धर व्या गया | | थोब | ३ 
जैसा विशद विस्तार इस महाकाव्य में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। Ma 
क्रम में आया एक-एक पद उत्साह से स्फुरित कर देने में समर्थ है-- 


महौजसो मानधना धनाचिता 
gya: संयति लब्धकीतेय: । 
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२२३% 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः 
प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समी हितुमु ॥ 
(किराताजु'नीय १।१६) 
'क्रह्मपराक्रमशाली, स्वभिमान को ही सर्वस्व समझनेवाछे, धन-दान 
a), मानित एवं समरांगण में अजित ख्यातिवारे अनेक agi योद्धागण 
धर संगठित रहते हुए अपने प्राणों की भी बाजी छगाकर उसका प्रियकार्य 
भे करना चाहते हैं | 
फे) ,क्रराताजु नीयमु' में स्थान-स्थान पर विभिन्न ऋतुओं के सौन्दयं, पवतश्री,, 
?३ रित, प्रभात जल-क्रीड़ा इत्यादि का बडा ही मनोरम वर्णन पाया जाता है । 
म बर्णनों ने काव्य का महाकाव्योचित विस्तार किया है। अजुन की तपस्या 
१|दागता-विहार तथा किरात-अजु न-युद्ध आदि के विशद वणंनों से महाकविः 
faja अदभुत वर्णन-शक्ति का परिचय मिलता है। इन समस्त वर्णनों में सर्वाधिक. 
aaa एवं रमणीय शरदु-वर्णन बन पड़ा है ओर पाठक आज भी उसमें रस लेते 
ley इस वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम्य जीवन से भारवि का निकट काः 
| eam था । यत्र-तत्र बड़ी ही रमणीय कल्पना मिलती है । यथा-- 
मुखेरसो विद्रुमभङ्गलो हितैः 
शिखाः पिशङ्गीः कलमस्य बिभ्रती । 
शुकावलिव्यंक्तशिरीषकोमला 
धनुःश्रियं  गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥ (४1३६) 
र्यात्‌ “शिरीषपुष्प की भाँति कोमल, हरे तोतों की पांत मूंगे के टुकड़ों 
गै fam लाल-लाल चोचों में घान की पीली बालियों को लेकर आकाश में उड़ी 
j | बा रही है । इन विभिन्न रंगों (तोतों के शरार का हरा रंग, चोचों का लाळ रंग 
क| खा धान की बालियों का पीला रंग) के मिश्रण से ऐसी प्रभा छा रही है कि 
| आकाश में इन्द्रधनुष उगा हो । 
इन गुणों के वावजुद भारवि में अनावद्य्रक अलंकारप्रियता वर्णनाधिक्य 


गर भापा-काठिन्य के दोष भी मिलते हैं। चित्रकाव्य-शैली भी खूब अपनाये 
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-गया है । जैसे -- | 
न नोननुन्तो FAA नाना सानानना ननु। 
नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत्‌ ॥ 


( किरात ०११ ] 


यही कारण है कि उनके सरस काव्य को 'नारिकेलफल के समान' mli 
अत्यन्त कठोर पर भीतर से सरस कहा गया है । इसमें संदेह नही कि भा 
-संस्कृत महाकाव्य-परम्परा के प्रतिभाशाली महाकवि हैं और उनकी ना 
-का भी अनुकरण बाद में बड़े सचेष्ट भाव से किया गया । 


भदिट : 'रावणबधम्‌’ (भदिटकाव्यम्‌) A 


संस्कृत महाकवियों में शायद ही किसी ने अपने जीवन के विषय मेड 
- भी संकेत किया हो । भट्टि या भट्टिस्वामी भी ऐसे हो महाकवि हैं। ali 
- काव्यास्वाद के परिणामस्व aa होनेवाले मनोरंजन के साथ-साथ सरलता 3 
. संस्कृत व्याकरण का ज्ञान देने के लिए 'रावणवध' महाकाव्य की रचना शे| j 
-संस्कृतव्याकरण के कठिन होने के कारण देववाणी के कुछ सच्चे भक्तों ae 
- सरल बनाने की चिन्ता थी। भट्टिस्वामी ऐसे ही देववाणी के भक्त कविथे। को र 
- हादिक इच्छा थी कि कोमलमति पाठक़ों को संस्कृत के क्लिष्ट एवं nga १ 
- की व्युत्पत्ति और समुचित प्रयोग एक हो जगह मिल जायँ । उनका यह प्रा । 
अभिनन्दित हुआ और 'रावणवध' महाकाव्य उनके नाम के आधार Ti] 
-भट्टिकाव्य के रूप में जाना जाने लगा । अपने उपयुक्त उद्देश्य की बोर स छ 
“करते हुए उन्होंने कहा है-- 
दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षुषामु | 
हस्तादशं इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणाहते ॥ 
अर्थात्‌ “व्याकरण-शा्र का ज्ञान-चक्षु रखनेवालों के लिए यह प्रब 


स्दीपक की नाई शब्द-राशि को चमका देनेवाला है; पर जो उससे (भार 
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| gay सवथा अपरिचित है उसके लिए यह प्रवन्ध वैसा ही है जैसा किसी- 
A लिए हाथों में प्रास विमल दर्पण ।” 


दावणव्ध' में भट्टिकवि के विषय में किञ्चित्‌ संकेत मिलता है। इसके: 
ar भट्टिस्वामी वलभी के राजा श्रीधरसेन के सभापण्डित थे। वल्भी- 

rg प्रदेश में पड़ता है। अतः श्रीधरसेन का स्थिति-काल ही महाकवि भट्टि 
भी स्थिति-काल मान्य है। पर शिलालेखों में वलभी में राज्य करनेवाले 
uaa नामधारी चार राजाओं का उल्लेख पाया जाता है। प्रथम श्रीघरसेन 
mla खितिकाल ५०२ $o è और अन्तिम राजा का ६४१ इ० । श्रीघरसेन 
गती के ६१० ई० के शिलालेख में किसी भट्ट नामक विद्वान्‌ को कुछ भूमि 
| उल्लेख है । अतः भट्टि का समय ईसा की छठी शती का उत्तराद्ध तथा - 
gi शती का प्रारम्भ मान्य सिद्ध होता R | 


रावणवध' महाकाव्य में २० सगं और ३६२४ इलोक हैं। इसमें मर्यादा- 
pia भगवान्‌ श्रीराम के जीवन की घटनाओं का सहज रीति से सरस वर्णन 
स्थित किया गया है। कथा का आरम्भ महर्षि विश्वामित्र के साथ श्रीराम- 


W ण के तपोवन जाने से होता है। जैसा कि प्रारम्भ में ही कहा गया, इसका 
p! वेध संस्कृत शब्द-भांडार का एक वैयाकरण की दृष्टि से स्वरूप एवं प्रयोग 
ग 


छ ही स्थल पर प्रदर्शित करना है। इसके साथ ही काव्यालंकारादि का भी 
फसे अच्छा परिचय मिल जाता है। महाकवि भट्टि ने दसवें से तेरहवें सगं तक 
नै सृष्टि काव्य की विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए की है। दसवें सग में 
wear एवं अर्थालंकारों का प्रयोग-सोन्दय देखते ही वनता है। एकादश | 
श॑ में माधुयं गुण का सौन्दयं दिखलाया गया है। द्वादश सगं में उदात्त तथा 
i भावों का रस-परिपाक मिलता हैं एवं त्रयोदश सगं में भाषा-निवेश खूब 
‘ules बन सका है । इन विशिष्ट सर्गों के अतिरिक्त कई सर्गों में 'प्रसाद' तथा ` 
पुर गुणों की प्रांजल अभिव्यक्ति हुई है। 

E सन्देह नहों कि विशिष्ट उद्देश्य लेकर चलने. के कारण काव्य कीः 
| खप्राविकता को हानि पहुँची है, पर श्रेष्ठ काव्यांश का इसमें नितान्त अभाव 
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नहीं है। कतिपय इलोकों में प्रकृति का बड़ा ही रमणीय एवं बह 
मिलता है। प्रभातकालीन अरुणोदय का वर्णन करते हुए महाकवि TER F 
दुरुत्तरे पङ्क इवान्धकारे oj s 
मग्नं जगत्‌ सन्ततरश्मिरज्जु; । 
प्रनष्टमुतिप्रविभागमुद्यन्‌ 
प्रत्युज्जहारेव ततो विवस्वान्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “सम्पूर्णं जगत्‌ प्रगाढ कीचड़ की नाई घोर अन्धकार में इप 
:निमग्न था कि उसके जड़-जंगम स्वरूप का जरा भी ज्ञान नहीं होता था। 
are ऐसे जगत्‌ को अरुण अपनी किरण-रङ्मियों को चारों ओर फैलाता बं 
पक से मानो निकालते का प्रयास कर रहा है ।” 
इसी प्रकार शरद्‌-वर्णन के क्रम में आया उनका निम्नांकित इलोक रि 
काफी प्रसिद्ध है, जो एक ओर तो एकावली अलंकार का सुन्दर निदशन है 
-दुसरी ओर प्रकृति- iad का रमणीय चित्रण प्रस्तुत करता है-- 
न तज्जलं यन्न सुचारु पंकजं 
न पंकजं तद्यदलीनपट्पदम्‌ | 
न पट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं 
८ न गुज्जितं det जहार यन्मनः ॥ 
अर्थात्‌ “इस समय (सुहावनो शरद्‌ ऋतु में) कोई भी ऐसा सरोवर नह! 


ie Cae ७७४०४ gd "its ES ei 


48 हों; कोई भी भ्रमर ऐसा नहों है, जो गु ज न रहा हो और कोई भी iy 
ऐसी नहीं है, जो सुननेवालों का बरबस मन न चुरा लेती हो ।” | 
प्रे महाकाव्य में इस तरह के इलोक पर्याप्त हैं। कई स्थलों पर re 
“भावुकता अत्यन्त तरल हो उठी है और उनके- उद्गार किसी भी न at 
“समक्ष रखे जा सकते हैं । 1 
कुमारदास : जानकीहरणम्‌" 
सिहल की जनश्रुति के अनुसार कुमारदास सन्‌ ५१७-५२६ ई० ae 
'के-राजा थे। इस प्रकार ये सिहल (लंका) निवासी थे, पर सुरवाणी पे ह|. 
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| ताग था और उसमें परिष्कृत काव्य-निर्माण की अच्छी क्षमता भी थी i 
३ जक सहज, सरस PETRIN = काव्य-मर्मज्ञों ने वडी सराहना की और 
जका महाकाव्य जानकीहरण' तो काब्यरसास्वादकों का कप्ठहार ही वन 
atime खेद का विषय है कि राजवंश से सम्बद्ध एवं प्रख्यातकी ति होने के 
वाद कवि के आविर्भाव-काल एवं वेयक्तिक जीवन के विषय में हमारा प्रामा- 
क जान नहीं के वराबर है । 'जानकीहरण' के अन्तिम पद्यों की समीक्षा से 
| at ही ज्ञात होता है कि उमारदास राजा कुमारमणि के पुत्र थे । जिस दिन 
| राणि युद्ध में मारे गये, उसी दिन कुमारदास का जन्म हुआ । तप्पश्चातु 
जे पालत-पोषण का उत्तरदायित्व उनके दो मातुलो -श्रीमेघ तथा अग्रवोधि-- 
३सँभाला । कवि ने अपने ग्रन्थ के अन्तिम पद्य में अपने दोनों मातुलों का 
t सरण बड़ी श्रद्धा से किया है। ग्रन्थ की पुष्पिका में कवि ने स्वयं को 
A पिहलकवेरतिशयभूतस्य' कहा है । इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है, पता नहों 
बहता । 'पुजावली' (१३वीं शती में सिंहल में निमित एक प्रख्यात ग्रन्थ) में 
[gma को मुदुगलायन का पुत्र, षष्ठ शतक में सिंहल पर शासन करनेवाले 
praa से अभिन्न तथा कालिदास की चिता पर प्राण देनेवाला बतलाया 
[m है। यह कालिदास निश्‍चय ही कालिदास तृतीय रहा होगा, जो अपने 
प्रा में अभिज्ञानशाकुन्तल तथा रघुवंश के कर्ता की तरह हो काव्य-प्रतिभावाला 
हैं| माना जाता था। पिरुकुम्बासिरित' (१६वीं शती को सिंहली रचना) में 
प काठिदास-सम्त्रद्ध उपयु क्त घटना का पुनः संकेत मिलता है, जिससे पता चलता 
di कि लंका में कालिदास को हत्या तथा उनकी चिता पर शौक-विह्वल कुमार- 
दास के प्राणत्याग की घटना परम्परा से नितान्त प्रख्यात है। जो हो, इस 
faa विषय में अभी काफी अनुसंधान की आवश्यकता है । मोटे तौर पर कुमारदास 
fa | | डाविहुलनिवासी और छठी शतो में वतंमान होना माना.जा सकता है । 


-कुमारदास की कीति का एकमात्र आधार 'जानकीहरण' महाकाव्य हे । 
Wi कुल २० सगं हैं, पर वर्तमान में उनमें केवळ १५ सगे ही उपलब्ध होते 
हैं। इसमें चिरपरिचित रामायण की कथा को ही नवीन काव्य-कलेवर देने का 
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वर्णन-शेली, प्रांजळ अनुभूति और कोमल कल्पनाओं के कारण अपने „ | 
अच्छी सफलता मिली है। प्रसादात्मकता और सुकुमारता उनको e 
के दो विशिष्ट गुण है । काव्य-शैली का आदर्श कालिदास-काव्य है ओर, | 
हरण? के अनेक क्लाकों पर उसकी स्पष्ट छाप दीख पड़ती है। ण ; 
इस महाकाव्य में मौलिकता का नितान्त अभाव नहीं है। नवो जौ i 
महाकवि राजशेखर ने कुमारदास को प्रशस्ति में कहा है-- a 

जानक्रीहरणं कतु रघुवंशे स्थिते सति । 

कविः कुमारंदासश्च रावणश्च यदि क्षम: ॥ 

--“रघुवंश (कालिदास के महाकाव्य 'रघुवंश' और रावण के सन 
रघुवंशी श्रीराम-लक्ष्मण आदि) के रहते हुए भी 'जानकीहरण' (‘arma 
महाकाव्य और रावण के सन्दर्भ में जानकी > सीता--का हरण = चोरी) इ E 
या तो कवि कुमारदास सक्षम था या फिर रावण ही ।” 

“जानकीहरण' के पहले सगं में अयोध्या नगरी, महाराज दशर पं 
उनकी महारानियों का वर्णन है । दूसरे सग में वृहस्पति ब्रह्मा से सद्दाम 
मांगते समय आततायी रावण के चरित्र का वर्णन करते हैं। तीसरे यां; 
राजा दशरथ की जलकेलि-क्रीड़ा तथा सन्ध्या का काव्यमय रमणीय वर्णन है 
चौथे तथा पाँचवें सर्गो में श्रीरामादि चारों पुत्रों के जन्म से लेकर ताइकामृग| 
के वघ तक की कथा आयी है। छठे से दसवें सर्ग तक में श्रीराम-लक्ष्मण है| 
लेकर विश्वामित्र मुनि के जनकपुर पधारने, घनुष-यज्ञ, उन सभी के व|. 
अयोध्या लौटने, युवराज श्रीराम के अभिषेक का प्रसंग, वनवास और जाती] 
हरण का वृत्तान्त उपनिबद्ध है । ग्यारहवें से वीसवें सग तक में हनुमान“ 
से श्रीराम की मित्रता, वालि-वध, सीता के अन्वेषण, वानरी सेना के साग 
समुद्र पर सेतु-निर्माण, रावण की सभा में अंगद के दौत्य कमें, 
संग्राम एवं अन्त में श्रीराम की विजय का इतिवृत्त प्रस्तुत किया गया है। से| 
अन्त में श्रीराम का राज्याभिषेक निरूपित है । | 

कुमारदास महाकवि कालिदास की तरह ही वैदर्भी रीति का बुर 


करते हैं । अनुप्रास उनका प्रिय अळंकार है। शब्द-सौष्ठव एवं areari 


से 
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| उनकी कविता में अपुर्व माधुयं का संचार हुआ है । प्रकृति के ated- 
झग में उनकी कालिदास की-सी ही सहज अभिरुचि है। मुनि-आश्रम ar 
द करते समय उनकी यह प्रवृत्ति स्पष्टतया देखी जा सकती है — 
|| महीरुह अ्रष्टविहज्भपो तिका 

सुखोपवेशाय तपस्विसूनुभ्षिः'। 

इषीकतुलेन faam मादंवं 
aag समासज्जितनीडपञ्जरम्‌ 11 (५८) 
J | “तपस्वियों के वालकों ने वृक्षों पर के नीडो से गिर गये RE के 
[लष को पिजड़ों में इथ्रीक की रूई से मुलायम विछावन तैयार कर, ताकि वे 
ने अर सुखषपूवक बैठ सकें, रखा है 1” i 
' ढुमारदास भी महाकवि कालिदास की तरह मूलतः भावों एवं मामिक 
पतियों के कवि हैं और काव्य की रसमयी शेली की परम्परा की एक कड़ी ह 
maiia की नहीं । यही कारण है कि आलंकारिक अभिव्यक्तियों में भी 
मि की कोमल भावानुभूति ही हमारा ध्यान आकृष्ट करती है-- 
प्रालेयकालप्रियविप्रयोगग्लानेव रात्रिः क्षयमाससाद | 
जगाम मन्दं दिवसो वसन्तक्र्रातपश्रान्त इव क्रमेण ॥. 


aig “अपने प्रियतम शिशिर के वियोग से दुःखिता बेचारी रात्रि क्रमशः" 
होती जा रही है। इधर वसन्त की कठोर धूप से थककर दिन भी ठहर- 
AR चलने लगा है ।” ग्रीष्मकाल के समीप होते ही रात्रि के छोटी होने 
छ हि के प्रलम्वित हो जाने का कितना रमणीय वर्णन किया गया है! 


माघ : "शिशुपालवधम्‌? 
महाकवि माघ संस्कृत महाकवि-परम्परा की एक अविस्मरणीय कडी, संस्कृत- 
में मध्यस्थानीय एवं काव्यत्व और पाण्डित्य के जाज्वल्यमानः 
मे जाते हैं । ara’ अपने-आपमें एक विचित्र संज्ञापद-सा है, जो मास- 


म्ह पए मी A ऐदी 
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चारणा है कि यह मूल नाम त होकर उपनाम है । उन्होने तक [ हए 
कि जिस प्रकार भारवि ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित न्त । 
अपना नामकरण भा-रवि (भासमान सुर्य) रखा, उसी प्रकार सूयं के चि 
प्रखर तेज” को अपनी काव्य-प्रतिभा से तेजोविहीन करनेवाले ॥ 
ने अपना नवीन नामकरण 'माघ' किया । माघ मास में सूये की किरण ale 
सी पड़ जाती हैं। इस कल्पना का आधार सम्भवतः संस्कृत मुक्ति श्र u» 
चरण है -“तावद्मा भारवेर्भाति यावन्माघध्य नोदयः ।” अर्थात्‌ Cort 
प्रभा तभी तक भाती है जब तक माघ का उदय नहीं हो जाता ।” पर ॥ 
कल्पना का कोई ठोस भ्राघार नहीं है। ‘ATT कवि का मूल नाम है, के; 
इस नामकरण में उपयुक्त प्रेरणा ही काम कर रही हो । कारण, उनका स 
तो 'घण्टामाघ' था, जो रैवतक पर्वत पर की गयी रमणीय उठाक्षा Ha, 
'घण्टा? पद के कौतुकमय सम्तिवेश के आधार पर दिया गया था । सम्बद्ध aR 3 
इस प्रकार है-- ! 


उदयति विततोध्वं रश्मिरज्जा- 

वहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 

वहति गिरिरयं विलम्विघण्टा- 
द्वयपरिवारितवारणोन्द्रली ला म्‌ ॥ (४१०) 


O रैवतक पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का वर्णन करता हुआ Hay 
2 “इस विशालकाय इप्रामल Tad की एक ओर तो ररिम-रज्जुओं को न|. 
'केंकत हुए अरुण-बिम्व का उदय हो रहा है ओर दूसरी ओर शीतल fal" 
ax समेटता चन्द्र-बिम्ब अस्त हो रहा है-- ऐसी स्थिति में इस पर्वत बी i 
लीळा के साथ पद-विक्षेप करते उस गजराज की-सी हो रही ; ft 
ओर दो विशालकाय घण्टे लटके हों और एक जब पास आता हो तो £| 
पक्का जाता हो !” | 
: प्रायः सभी संस्कृत महाकवियों की तरह महाकवि माघ का भी बी, 


अँ बकाराच्छन्त और स्थिति- डा | qa है। माघ के व| 
बकाराच्छनन है (और, स्थिति.काल बड़ा विवादास्पद है। था | 
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ं ja विषय में इतना ही ज्ञात होता है कि वे एक प्रतिष्ठित वनाढय ब्राह्मण- 
. में उत्पन्न हुए थे, पेतृक दाय के रूप में प्रात पाण्डित्य के साथ-साथ बड़े 
t “at, गी पर अद्भुत अधिकार रखनेवाले, दानशील ओर उदार वृत्ति 
रन शक बा कक तल इसी प्रकार 
alee सुप्रभदेव थे, जो गुजरात के क्सी प्रदेश के राजा वर्मलात नामक 
के सभापण्डित 3] राजा वमलात का एक शिलालेख ६२५ ई० का 
ret है। ऐसी स्थिति में उनके पौत्र का स्थितिकाछ wat शती का sad 
ग्रा जा सकता है । अन्तरंग और बहिरंग प्रमाणो से भी इस तिथिको पुष्टि 
तेती है | 

me] महाकवि माघ की विमल एवं अपरिसीम कीति का एकमात्र आधार 
का विशालकाय महाकाव्य *शिशुपालवधम्‌' है। उन्होंने और कोई रचना 
ही या नहीं, इसका पता नहीं चलता । बैसे यह एक महाकाव्य ही उनकी 
लट प्रतिभा, औघड़ पाण्डित्य ओर उत्कृष्ट कवित्व को प्रमाणित करने के लिए 
ig है। पण्डित-समाज के वीच महाकवि माघ की प्रशस्तिविपयक यह सूक्ति 


mt 


3 
वि 


उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌। 
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 


। पका उल्रषं महाकवि माघ के 'शिशुपालवध' में मिलता है । न केवल शैली 
॥ ष्ट से, शिल्प की हष्टि से भी माघ-महाकाव्य का आदर्श भारवि का 


Mag 'महाभारत' से ली गयी है। २. दोनों का आरम्भ श्री” शब्द से होता 
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है । 'किराताजु नीयमु' का प्रारम्भिक श्लोक “श्रियः कुरूणामधिपस्य पा 
है तो 'शिशुपालवघमु' का “श्रियः पतिः श्रीमति शासितुः जगत्‌” है। ५ ५ | 
महाकाव्यों के प्रथम सगं में संदेश-कथन है। ४. दोनों के द्वितीय सग मे भ 
नीतिविषयक परिसंवाद का हर्य है। ५. 'किराताजु नीयम्‌, में महाप बे 
मार्गदशंक हैं तो “शिशुपाळवधम्‌' में महपि नारद । ६. पहले में यदि ली 
पर्वत का वर्णन है तो दुसरे में taaa पर्वेत का । ७. पहले में यदि 
पर्वत का यमकालंकारों में वर्णन हुआ है तो दूसरे में रेवतक he È 
८. दोनों में अप्सराओं के बिहार का चारु चित्रण हे । ९. दोनों मे magi प 
qa सेनाओ में संघर्ष होता है। १०. दोनों के प्रत्येक सगं के अन्त मे क p 
“क्षमी! तथा “श्री' पद का प्रयोग मिलता है । इसी प्रकार अन्य a y 
समानताएँ हैं। इस अनुकरण-वृत्ति का प्रेरक तत्त्व क्या है ? कहते हैं, ‘yal! 
जु'नीयमु? लिखकर शैव भारवि ने शैवधमं का प्रचार करना चाहा या; ay 
वैष्णव माघ ने उसी शैली का और उत्कर्ष दिखलाते हुए 'शिशुपालवघ' fag, 
वैष्णवे का प्रचार करना चाहा | 

“शिशुपालवध? २० सर्गो का भीमकाय महाकाव्य है, यद्यपि इसकी झा 
बस्तु अत्यन्त संक्षिप्त है । देवर्षि नारद इन्द्र की ओर से श्रीकृष्ण भगवान 
देवताओं के त्रासक शिशुपाल का वध करने के लिए प्रेरित करते हैं। बा 
अविलम्ब संग्राम ठान देने का परामश देते हैं, पर उद्धव युधिष्ठिर के राख्नु: 
यज्ञ में जाने की सहमति देते हैं जिसे श्रोकृष्ण उचित समझते हैं। वे को. 
सेनाओं के साथ इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करते हैं । माग में रंवतः फ 
मिलता है, जिसका ऊहापोहमय वर्णन उनका सारथी दारुक करता है। ग 
हो जाने के कारण सेना पवंत-प्रान्त में ही पड़ाव डाल देती है । सैनिक को. 
स्त्रियों के साथ प्रातःकाल जळ-क्रीड़ा एवं वन-विहार में मग्न न जाते है| | 
सूर्योदय के qag श्रीकृष्ण सेना-सहित यमुना पार कर इन्द्रप्रस्थ qil 
युधिष्ठिर उनकी अग्रिम पूजा कर उन्हें सम्मान देते हैँ । शिशुपाल इसका किं 
करता है और युद्ध के लिए सेनाओं को सन्नद्ध करता है। अपने (| 
दर्पपुर्ण सन्देश भेजकर शिशुपाल युद्ध को अवश्यम्भावी बना देता ह | 


1 


पद र 
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| मों में गुढ होता दै! अन्त में श्रीकृष्ण 'सुदशंन' चक्र से शिगुपाल का सिर 
डालते हैं और उसका टेज उनमें विलीन हो जाता है । 
माघ के महाकवि होने में तनिक भी सन्देह नहों है। निश्चय ही वे मूलत: 
लोटि के कवि हैं। उनका सारा काव्य प्रौढ एवं उदात्त शैली का उत्कृष्ट 
है। महाकाव्य में उनकी सबसे स्पृहणीय विशेषता भाषाधिकार a 
प्रसिद्ध है कि मावकाव्य के नौ सर्गो में ही संस्कृत भाषा के सभी अच्छे 
a समास हो जाते हैं — निवसगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते 1” यही नहीं, 
हक गन्द वैभव ने पण्डितों को इतना आकृष्ट किया कि अपने पाण्डित्य को सबंदा 
aia बनाये रखने के लिए उन्होंने इसका पारायण करना शुरू किया--''मेघे 
षे गतं वय: 1” इन सुक्तियो में अतिशयोक्ति का अंश जो भी हो, सचाई का अंश 
| agi माघ की लालित्यपूर्ण भाषा का एक-दो ही उदाहरण देना पर्यात्त होगा-- 


iy 
Hl 7 


नवपलाशपलाशवनं पुरः स्फुटपरागपरागतपङ्जम्‌ । 

मृदुलतान्तलतान्त मलोकबत्स सुरभिं सुरभिं सुमनोभरेः ॥ 

मधुरया मधुबोषितमाधवीमध्ुसमृद्धिसमेघित मेधया | 

मवुकराङ्गनया मुहुरुन्मदध्वनिभ्रृता निभूताक्षरमुज्जगे ॥ (षष्ठ सगं) 
अलंक्कति-शैली की काव्य-धारा के प्रमुख कवि होने के कारण पूरे महाकाव्य 


a tg शायद ही कोई अळंकार छूटा हो । इनमें भी यमक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति 
Tl बर agra अलंकारों के प्रयोग में महाकवि माघ असाधारण रूप से कुशल हैं। 


का ह ज्ञान पूरे महाकाव्य में अनेक ऐसे इलोक आये हैं जो महाकवि के राजनीति, 
j | “ita, व्याकरण, काव्यशास्त्र, दर्शन, अश्वविद्या, हस्तिविद्या आदि शास्त्रों से सम्बद्ध 
बन को प्रतिभासित करते हैं। ऐसे रम्य प्रकृति-चित्रणों का भी अभाव नहीं है 


बह विशुद्ध कवि-हृदय अपनी सम्पूर्ण तरलता के साथ दृष्टिगोचर होता है-- 


अपशङ्कुमङ्कूपरिवतंनो चिता- 


कलि पुर: पतिमुपेतुमात्मजा: । 1. 
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--“रैवतक पवेत की कन्याएं (नदियाँ), जो अपने पिता की ay : १ ) 
भाव से लोटती रहती'थीं, आज पति-समागम (सागर-रूप प्रियतम से A | 
लिए जा रही हैं। पिता का स्नेहमय हृदय कन्याओं का वियोग देखकर 
के कलरव के मिस क्रन्दन कर उठा है 1” भि, 
अभिनन्द : रामचरितम? 

संस्कृत महाकाव्यकारों की परम्परा में महाकवि अभिनन्द का नाम a 
हाल तक अज्ञात था। कुछ वर्ष पूर्व गायकवाड़ ओरियण्ट सिरीज की $ 

“४६ में सन्‌ १९३६ में इनका महाकाव्य 'रामचरित' प्रकाशित होकर जव x 

समक्ष आया तों लोगों का ध्यान इनकी ओर ASE हुआ। इसके पनं 


इन्होंने विशेष ख्याति अजित की थी । ११वीं शती के प्रथमाद्ध में वतंमात श॑ 
क्षेमेन्द ने अपने छन्दोग्रन्थ 'सुवृत्ततिलक' में अभिनन्द के सरस agii 
बड़ी प्रशंसा की है-- 
अनुष्टुप्‌-सततासक्ता साभिनन्दस्य नन्दिनी। 
विद्याधरस्य वदने गुलिकेव प्रभावभू: ॥ 
११वीं शती के प्रथमाद्ध में ही वतंमान सोढ्ढल ने अपनी “उदयन 
कथा” में अभिनन्द की कालिदास और बाण के समक्ष प्रशस्ति की है और क 
'तिराज को 'अर्थेशवर', कालिदास को “रसेश्वर', बाण को सर्वश्वर तो ब 
को 'वागीएवर' कहा है 
वागीइवरं हन्त भनजेऽभिनन्द- 
waat वाक्पतिराजमीडे । 
रसेश्‍वरं नौमि च कालिदासं 


. zÝ 
बाणं तु सवश्वरमानतो5स्मि |I 
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| अभिनन्द नाम के दो कवियों का पता इतिहास में मिलता है। एक अभिनन्द 
| = तथा 'योगवासिष्ठसार' का रचयिता है एवं जिसके पिता का 
ATRE पितामह का 2 नाम कल्याणस्वामी तथा प्रपितामह का नाम 

[स्वामी था । पर “रामचरित' महाकाव्य का रचयिता यह अभिनन्द नहीं। इस 

afr के पितामहाभाग का नाम शतानन्द था। अभिनन्द पालवंश में 
ga विक्रमशील के पुत्र हारवर्ष युवराज के सभापण्डित थे । सम्भवतः इसी 
gai युवराज का दूसरा नाम देवपाळ था । विभिन्न प्रमाणों के आधार पर 
हावे अभिनन्द का आविर्भावकाल नवम शती का मध्यभाग सिद्ध 


रामचरितम्‌ ३६ सगो का एक भीमकाय पर अत्यन्त सरस महाकाव्य है। 

हमें रामायण के किष्किन्धाकाण्ड से युद्धकाण्ड तक की कथावस्तु उपनिबद्ध है । 

वर्ती शेष कथावस्तु के नियोजन के लिए कुछ सगं और उपलब्ध होते हैं, पर 

| जरे पहला परिशिष्ट ही अभिनन्द की रचना है, शेष कायस्थकुलतिलक किसी 
मवि की कृति है। गोड्देशीय कवि होने के बावजुद महाकवि अभिनन्द ने 
aa रीतिं को प्रश्रय नहीं दिया है। महाकवि कालिदास की तरह वे aaa 
saat रीति को ही अपनाते हैं और उनके काव्योद्गारो में माघुयँ तथा प्रसाद 
गणका ही साम्राज्य दीखता है। कथावस्तु के सम्यक्‌ काव्यात्मक नियोजन, 
कमनीय शैली एवं प्रसादमयी प्रांजल भाषा के कारण अभिनन्द की काव्यकलाः 
ही सदा प्रशंसा की जायगी । प्रकृति के सौन्दयं-निरूपण की ओर उनका स्वभाविक 
Fi gira है और विभिन्न ऋतुओं तथा प्राकृतिक रमणीय eat के चित्रण में 
क| सी स्वाभाविक प्रतिभा का विकास हष्टिगोचर होता है। वे संस्कृतकाव्य- 
रह, पर्परा के एक श्रेष्ठ कवि हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। 


रत्नाकर : हरविजयम 


| ` रलाकर का नाम कइमीरी महाकवियों में बड़े आदर के साथ लिया जाता 
| है। इनके पिता का नाम 'अमृतभानु' था । ये कश्मीरनरेश चिप्पट जयापीडः 


७६६-८१३ ६०) के आश्रित कवि थे । स्वयं सम्राट्‌ जयापीड अद्भुत मेसाली 
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होने के कारण अल्पायु में ही 'बालवृहस्पति' कहलाते थे.। = 
महाक्रवि के रूप में प्रसिद्धि महाराज अवन्तिवर्मा के राज्यकाल (८५५., 
में हुई थी । इनके तोन ग्रन्थ प्रसिद्ध है-- हरविजय, TATE, i i 
ध्वनिगाथापञ्जिका । इनमें 'हरविजय' महाकाव्य है और महाकवि रत्न “aq 


'कीति का आधारस्तम्भ है । f 


हरविजय संस्कृतमहाकाव्यों में परिमाण की इष्टि से सर्वाधिक 
-काय है । इसमें पुरे ५० सगं हैं और कुळ ४३२१ शलोक आये हुँ । ह 
अलंकृति-शैली का महाकाव्य है। रत्नाकर के समय महाकवि माघ ओर 
'वशशुपालवध? की बड़ी ख्याति थी, साथ ही वेऽणवधर्म का प्रचार र 
जोर पकड़ रहा था । शंव रत्नाकर ने इन तीनों की ख्याति को मर्द क| 
“के उद्देश्य से 'हरविजय' महाकाव्य लिखा । माघ ने अपने काव्य को "यो 
-इचरितकीतँनमात्रचार' कहा था, इसी प्रकार रत्नाकर ने अपने काव्य को al 
'धैचूलचरिताश्रयचार कहा । कवि की यह गर्वोक्ति कि उसकी ललित, म i 
'सालंकार, प्रसादमनोहर, विकट यमक तथा इलेष से मण्डित, चित्रा 
अद्वितीय वाणी को सुनकर वृहस्पति के चित्त में भी शंका उत्पन्न हो जागी! f 
निरी गव॑मयी उक्ति ही नहीं है । उसमें सत्यता का पर्याप्त अंश है। | 


jí 
ki 
a 


'हुरविजय' में भगवान्‌ शिव द्वारा अन्धकासुर के वध की कथा है। 
देवी ने उनकी आँखो को लीलावश हथेलियों से ढँक लिया, अतः उससे 
अन्धक हृष्टिविहीन हुआ । पर शिव की घोर आराधना कर उसने दृष्टि 
और सवंशक्तिसम्पन्न हो तीनों लोकों का स्वामी बन वेठा । अन्त में उसके क| 
चारों की जब चरम सीमा पहुँच आयी तो भगवान्‌ शिव को उसका संहार 7 | 
डालना पड़ा । इस प्रकार सम्पूर्ण कथावस्तु अत्यन्त छोटी है, 4 महाक | 
इसी का ५० सर्गो में विस्तार कर महाकाव्य को भीमकाय वना दि! 
उदाहरणार्थ, अन्धकासुर का नाश करने के लिए शिव के सचिवों काप | 
११ aut में समास होता है । शिव-गणों के विहार का वर्णन १३ सो it | 
शिव के दूत और अन्धकासुर का संवाद १३ सर्गो में होता रहता है। fea | | 
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को तैयारी का वर्णन हो ४ सगो में हुआ है । . इस अदभुत विस्तृत वर्णन- 
sey ३ साथ-साथ रत्नाकर में daada, नीतिशास्त्र, कामशास्त्र, इतिहास- 
J, नाट्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, अलंकारशास्त्र, चित्रकला आदि का गम्भीर 
| at पाण्डित्य परिलक्षित होता है। इसमें सन्देह नहीं कि भाषा के सौन्दय 
= हित पदों की मैत्री में, नवीन चमत्कारो अर्थ की कल्पना में, अभिनव बर्णनों 
) त्मा में तथा उत्कृष्ट प्रभाव में यह संस्कृत पहाकाव्य-परम्परा का एक 
४ रत्न है, यद्यपि कवि की उत्कट प्रतिभा और बोझिल पाण्डित्य ने 
b अन्तःसीन्दयं को आवृत्त-सा कर लिया है । 
| 

हरिश्चन्द्र : र्म शामा भ्युदयम्‌' 

(हरिशचन्द्र नामक कई कवियों का अस्तित्व संस्कृत-साहित्य में मिलता है । 
laste वाण के 'हपंचरित' में भट्टार हरिशचन्द्र कवि का उल्लेख मिलता है, 
तोगद्रलेखक थे । 'जीवनधरचम्पू' के रचयिता भी कोई हरिश्चन्द्र कवि ही हैं। 
गाई area की प्रथम जवनिका में भी किसी हरिश्चन्द्र कवि का नाम उल्लि- 
sf है। एक वैद्य हरिशचन्द्र भी मिलते हैं, जो साहसांक-नामक नृपति के प्रधान 
क्वे और जिन्होंने 'चरकसंहिता' पर टीका लिखी थी। पर 'घमंशर्माभ्युदय” 
काव्य के रचयिता हरिश्चन्द्र इन सबसे भिन्न हैं। इनके पिता का नाम 
ila तथा माता का नाम रथ्यादेवी था । ये कायस्थकुलशिरोमणि नोनक- 


कमें उत्पन्न हुए थे। 


CH गरा गया है । अपनी समग्रता में कवि की शैली वैदर्भी रीति की है और भाषा 
f । imaam माधुय गुण वर्तमान हैं। पर १६वें सगे में भारवि तथा माघ के 
॥ i हरिश्चन्द्र ने भी चित्रालङ्कारों की भरमार कर दी है । जैनधमं के 
| era का इस महाकाव्य में रमणीय चित्रण हुआ है । 'सदुक्तिकर्णामृतम्‌' में 
| नर दो श्रेष्ठ महाकवियों में स्वीकार किया गया है और उनकी इन शब्दों 
त को गयी है--“हरति हरिश्चन्द्रोऽपि हृदयम्‌ 1” 
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शिवस्वामी : ‘qatag 

कश्मीरी महाकवियो में शिवस्वामी का भी नाम गौरव के साथ हि. 
है। 'राजतरंगिणी' के अनुसार इनका अभ्युदय कश्मीर के दि j 
अवन्तिवर्मा (८५८-८५ ई०) के राज्यकाल में हुआ था। ये महाक्ष 
एवं विख्यात काव्यशास्री आनन्दवद्धंन के समकालिक थे। शिवस्व 
शैवमतावलम्बी थे, पर “चन्द्रमित्र” नामक बौद्ध आचाय की प्रेरणा से ài 
साहित्य में प्रसिद्ध एक अवदान को लेकर एक अलंकृत महाकाव्य की a । 
जिसका नाम 'धर्मामृतमु' था । कतिपय आलोचको के अनुसार इस महामन 
नाम कुछ और ही था, जो प्राचीन काल में अत्यन्त ख्यात होकर भी बाद म ini 
प्राय हो गया । आचार्य मम्मट ने ध्वनि-विवेचन के प्रसंग में इनके i 
कालकरवालमहाम्बुवाहम्‌ (११२४) को उद्धृत किया है, जो इनकी कविता | 
प्रसिद्ध एवं गुणयुक्त होने को प्रमाणित करता है । | 
धर्मोम्रतम_ “कपिक्रण' के आख्यान पर आश्रित है। बौद्ध साहि 
"कफ्किण' का आख्यान विशेष रूप से प्रसिद्ध है । कपिकण दक्षिण देश (क 
वतीराज्य) के राजा थे। विजय की अभिलाषा से इन्होंने श्रावस्ती है 
प्रसेनजित्‌ पर चढ़ाई कर दी । रोजा प्रसेनजितु ने भगवान्‌ वुद्ध का घ्या 
और उन्होंने अपनी अपरिमित गरिमा से 'कफ्किण' को पराभूत कर हि 
अन्ततः यह राजा भगवान्‌ वुद्ध की शरण में गया और उनके घर्मामृत बाण! 


में प्रभात-सौन्दये का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया गया है। १ नै सांगे ' 
वर्णन में चित्र-काव्य की छटा देखते ही बनती है । १९बें सगं में iari 
मिश्रित भाषा में भगवान्‌ बुद्ध की रतुति की गयी है । इस महाकाय के 
सगे के ma में 'शिवाद्धु' पद का प्रयोग हुआ है । शिवस्वामी ए“ 
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et कवि हैं? इस किसी को सन्देह नहीं हो सकता । बिभिन्न प्राचीन 

| वे विषय में उनका शाल समृद्ध है और यमकालंकार के प्रयोग में के 
= ड जी न A 

वरण रूप से दक्ष हैं। उनके उपजीव्य महाकवि कालिदास, aa मेप्ठ तथा, 


AË! 
क्षेमेन्द्र : दशावतारचरितम' 


ang करमीरी संस्कृत-कवियों में प्रमुख हैं और उनमें उत्कृष्ट कवित्व तथा: 
पिकल का एक साथ मधुर समन्वय दृष्टिगोचर होता है। वे arg’ के परीत, 
paaa के पौत्र, 'प्रकाशेन्द्र' के पुत्र तथा प्रसिद्ध दरशनकाव्यशास््री मद्रािद्रान्‌ 
(शिवगुप्तपादाचायं के योग्य शिष्य थे । सैद्धान्तिक दृष्टि से जँवमतातद्रलम्बी होते 
(भी उनमें साम्प्रदायिक कट्टरता नहीं थी और अपने दीक्षागुद भागवताचादै 
ane के कारेण भागवत धमं में भी उनकी गहरी alaaa थी । इसका सबसे 
हारमा तो यही है कि उन्होंने अपने महाकाव्य का विषय दशावतारी के 
lis ai को ही चुना । क्षेमेन्द्र का स्थितिकाल १०२८ ई०-८९६० माना 
: पं गता है। इस समय कश्मीर में महाराज अनन्त और उनके पुत्र कलश का शासन 

ए। महाराज अनन्त अशक्त, व्यसनी और राजकार्य के सवंथा अयोग्य थे | वही 
fe ar है कि उनके शासनकाल में कश्मीर असन्तोष, पड्यन्त्र, नैराश्य और रक्त 
ग उको क्रीड़ाभूमि वना हुआ था । महाराज कलश के शासन-काळ में स्थिति थोड़ी 
स्च संभळो । क्षेमेन्द्र ने अपनी कवि-प्रतिमा से कइमीर के वातावरण को 
पुढ करने का यथासम्भव प्रयास किया । उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं--?.. 
छ मपणमञ्जरी, २. भारतमञ्जरी, ३. वृहत्कथामञ्जरी, ४. समयमातृका! और 
के 'दशावतारचरितम्‌ । 


j महाकवि क्षेमेन्द्र ने जनता के सुधार तथा मनोरंजन की भावना से 
| 'ाणमञ्जरी' तया 'भारतमञ्जरी' काव्यों की रचना की थी। इनमें 
| Om ओर महाभारत की प्रख्यात कथाओं का संक्षेप में इतनी सुन्दरता तथा 
४१ Me के साथ उपन्यास किया गया है कि मनोरंजन के साथ-साथ मूळ ग्रन्थों 


॥ पठ तक निर्ण ने में सहायता मिळती है । 'बहत्कथामञजरी' गुनाढ्य की: 
| i ति करने में सहायता मिळती 1” Collection. 
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-वैशाची भाषा में रचित 'बुहत्कथा' का सरस संस्कृत पद्यानुवाद +, | 
'आचीन संस्कृत लोकभाषाओं का अघट भाण्डार ही रख दिया गया १ Fi 
“वतारचरितम्‌” महाकवि क्षेमेन्द्र की अन्तिम रचना है, जो सन ter 4 
समाप्त हुई थी । यह एक सरस महाकाव्य है, जिसमें भगवान वि ॥ र्‌ 
-वतारों की कथा बडी ही रोचक, प्रसादमयी शेली में प्रस्तुत ढी | 
काठिन्य का कहीं नाम नहों है और न अनावश्यक विस्तार अथवा प | 
“प्रदर्शन ही है । { 


ge : 'श्रीकण्ठचरितमू? 


महाकवि मङ्कक का नाम क्षेमेन्द्र के समानान्तर ही लिया जाता ul 
असिद्ध आलंकारिक एवं काव्यशास्त्री राजानक रुय्यक के शिष्य थे ak 
गुरु के साथ ही कश्मीरमहाराज जयसिंह की राजसभा सुशोभित करते |, 
“महाराज जयसिंह का शासन-काल ११२६-५० ई० TH माना जाता है, माई 
“इनका भी काव्यरचना-काल माना जा सकता है। 


मङ्कक सरस महाकवि हैं और उनकी विमल कोति की पताका ५ 
'चरित' महाकाव्य है । इसमें कुल २५ सगं हैं, जिनमें भगवान्‌ शंकर एवं शी 
“सुर के युद्ध का काव्यात्मक उपनिबन्धन किया गया है। महाकविने न 
“कैलासवासी पिता के आदेश से इसका प्रणयन किया था । इसकी मुछ 
-तो बहुत संक्षिप्त है, पर महाकाव्य के लक्षणों की सम्पुणंता और उमे 
“विपुलता देने के लिए महाकवि ने दोला, पुष्पावचय, जल-क्रीडा, संध्या, 


“वर्णन ७वों सगं से १६वें सगं तक के अन्तर्गत किया है। न द्वितीय के 

कवि एवं काव्य-कला की मामिक विवृति की गयी है । मङ्घक ने गुणहीन पश 
“एवं श्रेष्ठ कविता के अन्तर के विज्ञापन के लिए कठिन परीक्षा को आवश्य ॥ 
“है । कारण, जब तक आंधी नहीं आती, साधारण दीप और मणिदीप क f 


स्पष्ट नहीं होता-- : 
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नो शकयः एव ` परिहुत्य : हढां परीक्षां 
arg Mam महृतश्च कवेविशेषः | 
को नाम : तोीव्रपवनागममन्तरेण 
भेदेन वेत्ति शिखिदीपमणिप्रदीपी 1) (२1३७) 


| = की शेली सहज, सरल एवं भावुकता से परिपूर्ण है । यत्र-तत्र कोमलः 
“अंकी अभिव्यक्ति बड़ी सान्द्र हो सकी है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों का - 


Anl ` (à पर्ध ~ 5 
Ales : 'नेषधीयचरितम्‌' 
संस्कृत के प्रथम श्रेणी के अग्रगण्य महाकवियो में श्रीह ही ऐसे हैं जिनके : 


ब 


और अलंकृति-शैली का सान्द्र समन्वग्र और समन्वित उत्कर्ष हष्टिगोचर 

यद्यपि दोष और दुवेलताएँ भी कम स्पष्ट नहीं हैँ । वे संस्कृत वृहृत्तयी 
बन्तिम कड़ी माने जाते हैं और उनके अद्भुत भाषाधिकार, प्रोढ़ पाण्डित्य 

रन उकृष्ट कवित्व पर मुग्ध होकर संस्कृत पाठकों के पण्डित-समाज ने उन्हें 

व और माघ, दोनों ही से ऊपर स्थान दे रखा है-- 

- तावद्भा भारवेर्भाति यावन्माधस्य नोदयः । 

= उदिते नैषधे काव्ये कव माघः क्व च भारविः ॥ 


ail क्या माघ, क्या भारवि; दोनों ही की काव्य-प्रभा फीकी पड़ जाती है ।” 
इस सुक्ति-समीक्षा में सत्यता का अंश है। यही नहीं, यदि ated का 
पष्य इस काव्य के अन्तःसौन्दयं एवं तात्विक मूल्य पर वोझिळ वनकर न 
Jam होता तो कालिदास के वाद वे संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवि माने 
| श्रीह ने अपने महाकाव्य के प्रत्येक सगे के अन्त में अपने माता-पिता, 
1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


24 Wigitized by Arya Sami Sdn ह्ित्प, का. डू SE Bangor 


"राजाश्रय तथा अन्य रचनाओं के विषय में प्रकाश डाला है। इसके | | 
“इनके पिता का श्रीहीर और माता का नाम मामल्लदेवी था श्रीहएं ह | 
महाराज जयचन्द्र राठौर की राजसभा को अलंकृत करते थे। वहाँ 
सम्मान था । महाराज स्वयं उन्हें आसन तथा पान केदो बीड के भो 
<“ताम्वूलद्दयमासनं च लभते यः कान्यकुव्जेश्‍वरात्‌ | महाराज जयचद्ध है 
का शासन-काल ११६९-९५ ई० माना जाता है, अत: श्रीहषं का | | 
१२वीं शती का उत्तराद्धं निश्चित होता है । श्रीहषं व्याकरणशास्त्र बोर | 
शास्त्र की सभी शाखाओं के stag पण्डित थे; अन्य ग्रलंकारशास्त्र, बर. 
आदि का तो परिष्कृत ज्ञान उन्हें था ही । कवित्व का तो कहना ही का ह| 
सरस्वती 'रसनाग्रनत्तंकी' थी । उन्होंने दर्शन और काव्य, दोनों ही क्ष 
ste ग्रन्थों की रचना की, जिनमें प्रमुख हँ--१. खण्डनखण्डखाद्यम्‌, २, कन | 
“विचारणप्रकरणम्‌, ३. श्रीविजयप्रशस्तिः, ४. छिन्दप्रशस्ति:, ५. गौडोवीपछ 
अशस्ति:, ६. नवसाहसाड्कुर्चारितचम्पूः, ७. शिवशक्तिसिद्धि:, ८. autora | 
.&. नैषघोयचरितम्‌ । इनमें प्रथम दो दाशंनिक ग्रन्थ हैं, वादवाले चार पर 
काव्य, तत्पश्चात्‌ का भक्तिपरक ग्रन्थ, एक अन्योक्तिकाव्य एवं अन्तिम ae 
काव्य । काव्य के क्षेत्र में बह महाकाव्य ही aed की विमल अमरकीति ३|; 
:विजयध्वज है । ; 
“ैषधीयचरितमु' वृहृत्त्रयी में सर्वाधिक विपुलकाय महाकाव्य है। शो! 
२२ लम्वे-लम्वे सगं हैं, जिनमें आये कुल एलोको की संख्या २८३० है। छ! 
महाभारत में वणित निषधराज नल एवं दमयन्ती का प्रणय-चरित्र अत्यन्त TH 
शैली में अंकित किया गया है । महाराज नल के अद्भुत वेविध्यपुणं चिर: 
एक पक्ष ही इसमें उपन्यस्त हुआ है, पर महाकवि ने अपने पापि | 
'युष्कल उवार कवित्व के बल उसी के आधार इस भीमकाय महाकाव्य वी (ग 
कर डाली हैं; जबकि महाभारत में सम्पूर्ण 'नलोपाख्यान' कुछ ही अगे! 
समाप्त हो जाता है । महाकाव्य के प्रथम सर्ग में महाराज नल के गुणों से पर| 
सौन्दर्यमहिमाशाली व्यक्तित्व, वन-विहार, हंस के ग्रहण और मुक्त काम 
-है। उन्मुक्त होकर हंस दमयन्ती के सौन्दर्यं का नख-शिख-वर्णंत करता है | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. i | 
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ga बनकर विदर्भ नगर जाता है। वहाँ ag राजकुमारी 
| के समक्ष महाराज नल के गुण-सौन्दर्य का भङ्झिमापूर्ण वर्णन करता 
tah ततश्वात्‌ राजा भोम अपनी या के लिए स्वयंवर की रचना करते हैं। 
वरण, अग्नि और : यम देवता भी दमयन्तो के अलोकसामान्य रूप-वैभव 
at सुनकर स्वयंवर में पधारना चाहते हैं। वे मागं में मिल गये राजा 
x हो ही 'तिरस्क्ररिणी' विद्या प्रदान कर अपना दूत बना दमयन्ती के पास 
agg) राजा नलदूतके eq में देवताओं की बड़ी प्रशस्ति करते हैं, पर्‌ 
तो का मन उनसे नहों fenar । स्वयंवर रचा जाता है। नल के साथ 
) करो देवता उनका ही रूप धारण कर स्वयंवर-मंडप में बठ जाते हैं। दमयन्ती 
ri got लेकर आती है और साक्षात्‌ सरस्वती परिचय कराने के लिए उठती 
Wh, उनका वाख्यवहार ऐसा है जो नल के साथ-साथ चारों देवताओं पर भी 
ip a तरह घटित हो जाता है । परिणामत: दमयन्ती परेशान हो उठतो है, पर 
ni ४ महो छोड़तो । अन्त में देवगण उसकी पति-भक्ति से प्रसन्न होकर अपने 
श विशिष्ट लक्षणों को प्रकट कर देते हैं, जिनके सहारे वह वास्तविक नल 
मह विभेद-पद्धति से पहचान लेती है। दोनों का विवाह होता है । देवता स्वर्ग 
Caley हैं। मार्ग में कलि से घोर दाशंनिक वाद-विवाद होता है, जिसमें उसके 
गत्तिकवाद को मु. हकी खानी पड़ती है। अन्त में नल-दमयन्ती का मधुर 
gamang उनकी प्रथम मिलन-रात्रि के विशदू वर्णन के साथ ही ग्रन्य 
gluma होता है । 
र| da में वास्तविक काव्य-सौन्दर्यं तथा शोभातिशायक काव्यालंकारों के. 
त्र णिकाञ्चन-संयोग है 1 शब्दों के सुन्दर विन्यास में, भावों के समुचित निर्वाह 
पिह मे, कृपना की ऊँची उड़ान में तथा प्रकृति-सौम्दयं के सजीव चित्रण में यह 
एक र संस्कृत काठप्रजगतू में अपना सानी नहीं रखता । श्रीहर्षं की काव्य- 
मा वाग्वश्या है, ag 'जो-कुछ जिस ढंग से कहना चाहती है उपन्यरत कर 
|ततो है। शब्दों के सम्पक्‌ नियोजन द्वारा वण्य वस्तु वा दृश्य का चित्र अंकित 
| डरना श्रीहष के लिए जैसे वायें हाथ का खेल है। नैषध का पद-लालित्य 
iia ही है- 
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(क) पपात भूमावुपभैमि हंसः । 
(ख) चलन्नलंकृत्य महारयं हयं 
स्ववाहवाहोचितवेशषेशल: N 


जैसी असंख्य पंक्तियाँ इस महाकाव्य में वर्तमान हैं। श्रीहष॑ न 
रसमयी शैली और अलंक्कति-शँली के समन्वय का प्रयास किया है, पर 
सूल चेतना पाण्डित्य-संवलित और अलंकारवादी ही है। पूरे महाका! 
ध्वीहषं ने अपनी भारती को विभिन्न अलंकारों के कल्पना-कुसुमों पे ६ 
प्रकार अलंकृत किया है कि उसकी भव्य मूत्ति देखते ही बनती है। उह i 
एक इलोक ही उद्धुत करना पर्याप्त होगा। प्रसंग निपधराज नल के सोन है |] 
के वर्णन का है-- । 

निलीयते ह्वीविधुरः स्वजंत्रं 

श्रुत्वा विधुस्तस्य मुखं मुखान्नः । 

सूरे समुद्रस्य कदापि पूरे 

कदाचिदभ्रञ्रमदभ्रगर्भे ॥ (३३३) 

अर्थात्‌ (हंस दययन्ती से कह रहा है--) “हमछोगों के मुख हे महए 
नल के मुख-सौन्दयं का, जो शशि-सौन्दयं को सहज ही जीत सकता है, ग 
सुनकर चन्द्रमा लज्जा से विगलित हो कभी तो सूयं-मण्डल में जा femi 
कभी समुद्र की लहरों में और कभी आकाश में विहरते मेघ-समुदाय में।' 
महाकाव्य में अनेक ऐसे स्थल हैं, जहाँ महाकवि की भावुकता तरि 

उठी है । प्रथम सगं में हंस का करुण-विलाप इसका रमणीय उदाहरण ii 
da द्वारा दमयन्ती के गुणोत्कषं-निरूपण में भी कई रमणीय इलो ए 
जगह भास्वर हो उठे हैं। एक श्लोक है-- 

garsh बैदभि गुणैरुदारे- 

dar समाङ्ृष्यत नैषधोश्पि | 

इतस्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया 

यदब्धिमप्युत्तरलोकरोति ॥ 
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_“बैदभि ! तुम धन्य हो कि तुमने अपने उदार गुणों से महाराज नल 
| ga आकृष्ट कर छिया । अथवा इसमें चन्द्रिका की क्या प्रशंता, जो 


र सागर को भी आन्दोलित कर देती है ।”. 
M 


पर इन सदगुणों के साथ-साथ दार्शनिक जटिलता, काठिन्य एवं अनपेक्षित 
विस्तार के दोष भी इसमें वर्तमान हैं। 

परवर्ती महाकाव्य 
fed के पश्चात्‌ संस्कृत-महाकाव्य-परम्परा में परवती कड़ियाँ तो जुटती 
पर उनमें लक्षण-निर्वाह अथवा विशेष उद्देश्य का पोषण ही प्रधानतया 
ah गोचर होता है, काव्यात्मक उत्कर्ष नहीं । पर ऐसा भी नहीं है कि वे-सवंथा 
aga या मूल्यहीन हों । उनमें कतिपय उल्लेख्य हैं-- 
१, agrata (१३वीं शती) — यादवाभ्युदयम्‌ 
२. नीलकण्ठ दीक्षित (१७वीं शती) शिवलीलाणंबः 
३. रामभद्र दीक्षित (१७वीं शती) -- पतञ्जलिचरितम्‌ 
४, कृष्णानन्द (१३वीं शती) सह्ृदयानन्दम्‌ 
७ . 'यादवाभ्युदयम्‌' में श्रीकृष्णचरित्र का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया गया है p 


| aai का समावेश किया गया है। 'पतञ्जलिचरितम्‌' में केवल ८ सगं हैं, 
झिमें FIRMA के अद्भुत ज्ञाता एवं व्याकरणशाङ् के महापण्डित महा- 
1 गणकार पतञ्जलि के पावन चरित्र का उपन्यास किया गया है । 'सहृदयानन्दम्‌' 
३ १५ ant में महाराज नल की सरस कथा सहृदयों के आनन्द-हेतु उपनिबद्ध 


` इनके अतिरिक्त जैनमहाकाव्यों की एक समृद्ध परम्परा मिलती है, जिनमें 
र कथाधारों को लेकर काव्य की सरस शैली में जैनधर्म के विभिन्न 
[iei का विश्लेषण किया गया है। इस परम्परा के कतिपय उल्लेख्य 

| कवि हैं-- MS ग र mt 
| १ धनेश्वर सूरि (६१० fo) — शत्रुञ्चयंमह्ाकाव्यम्‌ 
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« चाग्मट्ट (११४० ई०)--तेमिनिवा णकाव्यम्‌ 

. अभयदेव (१२२१ ई०)-- जमन्तविजयम्‌ 

. अमरचन्द्र सूरि (१२४१-६० ई०)-- बालभारतम्‌ 

, बीरनन्दी (१३०० ई०)— चन्द्रध्रभचरितम्‌ 

. देवप्रभ सूरि (१२५० ई०)-- पाणडव चरित्रम्‌ 

, aga (१३०० ई०)-- नरनारायणानन्दम्‌ 

. बालचन्द्र सूरि (१३०० ई०)-- वसन्तविलासः 
2. देवबिमलगणि (१७०० ई०)-- हीरसोभाग्यस्‌ 
ऽश॒त्रुञजयमहाकाव्यर' में १४ at हैं, जिनमें प्रसिद्ध दन्तकथाओं के mli 

र विभिन्न राजाओं का चरित-वर्णन है । नेमिनिर्वाणमहाकाव्य' में ११ 


Hem kK ०८ w AW 


:है। 'पाण्डवचरित्रम्‌” में १८ सर्गो में अनुष्टुप्‌ छन्दों में पाण्डवो काहे 
safea प्रस्तुत किया गया है। अन्त में उनमें वेराग्य-भावना काका 
efa किया गया है। 'नरनारायणानन्दम्‌' में १६ सगे हैं, fart नाम 
अर्जुन एवं नारायण (श्रीकृष्ण) की मैत्री, गिरनार पर्वत पर उनकी Ag छ 
सुभद्रादेवी के अपहरण को सरस कथा है। 'वसन्तविछासः' में गुजरात 
राजा वीरधवल के मन्त्री तथा 'नरनारायणानन्दम्‌' के महाकवि 1 a 
जीवनचरित उपस्थित किया गया है। 'हीरंसौभाग्यम्‌” के १७ सर्गो में | 
अक्रबर को जैनधर्भ का उपदेश देकरं धार्मिक पर्वो के अवसर पर We) 
बन्द करानेवारे हरिविजय सूरि के चरित्र का विस्तृत वर्णन किया गगा है| 
अपना ऐतिहासिक मुल्य भी रखता है । | 
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gd २४. संस्कृत के ऐतिहासिक महाकाव्यों को परम्परा का संक्तेप में 
ga करते हुए उसके प्रमुख महाकवियों एवं उनको रचनाओं पर 
Jg डाल । i l 

उत्त 'इतिहास' का अर्थ है “विगत (अतोत) को कथा', पर आज जिस 
गे इस पद को हम लेते हैं, ठीक उसी अर्थ में इसे प्राचीन काल में स्वीकार 
है किया जाता था। भारतीय आदश के अनुसार इतिहास का उद्देश्य तिथियों 
a धृदनाविलियों का हर करना नहीं है, MAT जीवन के शाइवत सिद्धान्तों 
Jagi के जीवन में घटित हाता दिखलाते हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान 
पो देता है | यही कारंण है कि 'रामायण' भर 'महाभारत' को इतिहास 
ala संज्ञा दी गयी है। उपयुक्त अर्थ में वे हमारे राष्ट्र के सच्चे इतिहास हैं। 
m रतीय ara निक त चिन्ताधारा में व्यक्ति विशेष का जीवन अपने सामाजिक 
rp दम में महत्त्वपुर्ण होकर' भी नगण्य है, महत्त्वपूर्ण जीवन-प्रवाह की अखण्ड धारा 
wel है है। इसी दृष्टिकोण से जीवन के चिरन्तन आदशों के प्रतीक होने के कारण ही 
पामायण' और 'महाभारत' का महत्त्व समग्र राष्ट्र के लिए एवं सभी कालों के 


i हि DF i 
है हए सुरक्षित है। वे हमारे सांस्कृतिक सुमेर हैं, जहाँ से ज्ञान-काव्य की अनेक 
3 खिर-सरिताएँ झरतो जन-जीवन को रसाप्लावित करती हैं । : 
क| इस विशिष्ट दृष्टिकोण की उपेक्षा कर पाइवात्य विद्वानों ने संस्कृत वाड मय 


दामायण? एवं 'महाभारत' के आधार पर तत्कालीन भारतवर्ष का विशद्‌ 
ह प्रस्तुत किया जा चुका है। इसी प्रकार “पुराण? भी हमारे इतिहास- 
ge] ' ही हैं, मात्र शैली काव्यात्मक और यत्र-तत्र अतिशयोक्ति के वाक्शिल्प में 
ile | दव है । इनमें तत्कालीन घामिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक. जीवन का विशद 
aa] शिण उपलब्ध होता है। बोढ़ों और जैनों के गर्यो में. भी ऐतिहासिक सामग्री 
| र मात्रा में उपलब्ध होती है । ` प्राचीन राजाओं की काव्यात्मक प्रशस्तियों 
` || ऐंगो ऐतिहासिक. सूचनाएँ पर्याप्त मात्रा में हैं। इनमें महाकवि: हरिषेण द्वारा 
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रचित गुसवंशीय महान्‌ सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की प्रयागवाली प्रशस्ति अत्यन्त l 
पूर्ण है । oy ee 
अत्याधुनिक पद्धति के इतिहास-लेखन का, जिसमें ब्योरेवार Riim. 
साथ घटनाओं की तालिका और मात्र राजनीतिक उलटफेर के निरूपण ह ॥ 
लक्ष्य माना जाता है, अभाव प्राचीन भारतीय साहित्य में शायद भारती रे 
अपने विशिष्ट जीवन-दर्शन के कारण ही है, जिसके अन्तर्गत आमुष्मिक ५ 
को ही सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। भारतीय महान्‌ आस्तिक, कर्म द| 
और पुनर्जन्म में विश्वास करनेवाले तथा सब कुछ परम प्रभु की इच्छा हे | 
होता रहता है, ऐसा माननेवाले थे । यहो कारण है कि १३वो-१४वो शता; a 
हुए सुर और तुलसी जैसे भाषा-कवियों ने अभिव्यक्ति की अपरिमित सामथ a 
हुए भी राजनीतिक उलटफेरों को कोई महत्त्व नहीं दिया । उन्होंने जोवन: mm 
के केवल शाश्‍वत स्वरूप का ही उद्घाटन किया । संस्कृत महाकवियो में वार २ 
भी ऐसा ही है। उसने हषेवद्धंन को चरितनायक बनाकर “हपंचरितम्‌' गद f 
feat, जोकि उत्कृष्ट काव्य का गद्य में अनुपम निदर्शन है। पर इसमें बह" 
धुनिक पद्धति के तिथि-निर्देश आदि का अभाव है; कारण कवि का sfagni)" 
प्रति विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण ही है । वेसे जहाँ तक समकालीन जीवनः 
के सांस्कृतिक, सामाजिक आदि पक्षों के निरूपण का प्रश्‍न है, जिसने भी हं॥ | 
वासुदेवशरणः अग्रवाल का 'हपंचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन' देखा 2 ail? 
के साथ कह सकता है कि कोरा इतिहास उतनी सूचनाएं नहीं दे सकता। g 
चरितम्‌' भारतीय दृष्टिकोण से काव्य के शिल्प में ऐतिहासिक सामग्री के | f 
करण का अन्यतम उदाहरण है । र 
जहाँ तक छन्दोबद्ध ऐतिहासिक काव्यों या महाकाव्यों का प्रश्‍न i संता | । 
साहित्य में उनका सवेथा अभाव नहीं है । यह अवश्य है कि प्रकाशित रूप में उक्त | 
बहुत थोड़ा अंश सवंसमक्ष आया है, अधिकांश या तो तालपत्रो में पड़ा ह| 
मठों में । अनेक बार हुए बाहरी आक्रमणों से उनका स्पृहणीय अंश नष्ट हो गया i | 
मांना जा सकता है । अभी जो उपलब्ध होते हैं, उनमें प्रमुख काव्यों का | 


क्रमानुसार परिचय नीचे दिया जा रहा है । पर इस क्रम में यह तथ्य हमेशा रा / 
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इता उचित होगा कि ये सभी इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण अंगीकार कर 
और प्रधानतः काव्य हैं, गोणत: ऐतिहासिक इतिवृत्त | दुसरे, भाषा- 
प क रूप में प्राकृत एवं संस्कृत, दोनों ही को स्वीकार किया गया है | 


वाकपतिराज : 'गउडबहो? 


गो) ता कि नाम से ही स्पष्ट है, इसकी रचना प्राकृत (महाराष्ट्रा) में 

at काव्य-पद्धति सम्पूण भावेन संस्कृत महाकाव्यो की ही है । इसके रचयिता 
| तिराज कन्नौज के अधिपति यशोवर्मा के सभापंडित थे । उनके पिता का 

qa हप॑देव था और वे 'उत्तररामचरित' के कर्ता प्रसिद्ध नाटककार भवभति के 
कालीन थे । महाराज यशोवर्मा कइमीरनरेश ललितादित्य द्वारा qsa 

हु मे और गुढ में मारे गये थे । Slo स्टीन के मतानुसार यह घटना सन्‌ ७३६ 
RI ६ के पूर्व की नहीं हो सकती । “गउडबहो' के अधूरे होने से प्रतीत होता है 
$वाक्पतिराज ने अपने काव्य की रचना यशोवर्मा के विजयी दिलों में प्रारम्भ 
है था, पर वीच में ही ललितादित्य के हाथों उनके मृत्यु प्राप्त होने के कारण उसे 
a ही छोड दिया । इस आधार पर 'गउडवहो' की रचना ७३६ ई० के 
पवात्‌ की नहों मानी जा सकती है। डॉग याकोबी ने 'गउडबहो' में निर्दिष्ट 
| रहण का काल ७३३ ई० सिद्ध किया है। अतः इस काव्य की रचना इस 
zal मय तक हो चुकी होगी । 


नपा 
[a 


@| पाउडबहो' में गौड-(मगध एवं वंग) नरेश के ऊपर यशोवर्मा द्वारा प्रात 

GH fea का काव्यात्मक आलेख प्रस्तुत किया गया है। घटना सीधी सादी और 

dat है, पर कवि ने वीच में प्राकृतिक हृश्यों, भौगोलिक स्थानों तथा अन्य 
हाकाव्योचित विषयों के विशद विवरण sag हित कर उसे वृहत्‌ कळेवर प्रदान 
श्र है । वावपतिराज श्रेष्ठ कवि हैं और स्थान-स्थान पर उनकी कल्पनाए नूतन 
एं रमणीय बन पड़ा हैं। काव्यत्व का पक्ष इतना निखरा है कि इसका ऐवि- 
| हिक मृत्य और गौण पड़ गया है । इसमें कुल १२०६ “गाथा छन्दो का प्रयोग 
MRI 
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wage 'परिमल' या 'परिमल कालिदास के रूप में भी ख्यात | | 
घारानगरी के प्रसिद्ध गुणग्राही कवि-नरेश भोज के पिता सिन्धुराज ने j 
कवि थे । इसके पुर्व ये उनके ज्येष्ठ भ्राता मुज के, जो 'वाक्पतिराज़! दी w 
से विभूषित थे, सभा-कवि थे । उनकी मृत्यु के वाद कवि faari s 
गया, पर सिन्धुराज ने उसकी विद्वत्ता तथा कवित्व का सम्मान किया और = 
आश्रय प्रदान किया । सिन्धुराज का शासन-काल १००५ ई के छापा ँ 
अततः वही इस काव्य-ग्रन्थ का रचना“काल भी है। 1 


सिन्धुराज का ही दुसरा नाम “नवसाहसाडू' था । उन्होंने नागो ३३ 
वज्ञांकुश को पराजित कर नागराज MATS की अनुपम लावण्यमयी क| 
शशिप्रभा का पाणिग्रहण कर लिया था । इसी घटना का विस्तृत और कवित ति 
वणेन 'नवसाहसाड्कुचरित में प्रस्तुत किया गया है । इसमें कवि ने अपने बा ब 
दाता के चरित्र पर विस्तृत प्रकाश डाला है, यद्यपि प्रलम्बित वत्रतताबों क| १ 
अनेपक्षित वर्णन-विस्तार से कथा का प्रवाह प्रायः अवरुद्ध हो गया है। वाज 
की दृष्टि से सम्पूर्ण काव्य वैदर्भी रीति का सुन्दर उदाहरण है। कवि ने ent 
सर्गो' में कुल १६ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया है । इलोको की कुछ ae ' 
१५०० है। कवि की भाषा-शेली पर महाकवि कालिदास का गम्भीर | ' 
स्पष्ट है । ऐतिहासिक मूल्य की सामग्री इसमें केवल १२वें सगं में मिलती ||' 
जिसमें सिन्धुराज के पूर्ववर्ती समस्त परमारवंशी राजाओं का काला 
वर्णन मिलता है और जिसकी पुष्टि शिळालेखों से हो चुकी है। परास 
राजाओं के इतिहास-सूत्र की हृष्टि से इस प्रकार यह महत्त्वपूर्ण है। 

बिल्हण : 'विक्रमाङ्करेवचरितम्‌' न 

ऐतिहासिक महाकाव्यकारों में महाकवि बिल्हण का नाम आदर पि. 
जाता है। अपने महाकाव्य के अन्तिम सर्ग में कवि ने अपने जीवनचरि ॥ 
बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। इसके अनुसार उनके प्रपितामह | 
मुक्तिकलश, पितामह का राजकलश और पिता का ज्येष्ठकलश T “i 
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| दी थीं। दो भाई थे, जिनके नाम इष्टराय तथा आनन्द थे । योग्य एवं 
रही रजा के आश्रय की खोज में इन्होंने काशी, प्रयाग, कन्नौज, मथुरा 
f सभी स्थानों को देख डाला । इनके घारा नगरी पहुँचने के पणितः 
| ओज का स्वगंवास हो चुका था । अन्त में दक्षिण भारत के कल्याण नगर के 
hh ia चालुक्यवंशीय राजा विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६-११२७ ई०) ने इन्हें 
य gma प्रदान किया और प्रभूत सम्मान दिया । 

'विक्रमाडूदेवचरित' १८ ail का महाकाव्य है, जिसमें कवि ने अपने 
शश्रयदाता नृपति के चरित्र का विस्तृत वर्णन उपस्थित किया है। यह 
) [तिहापिक घटना-चक्र पर विशेष जोर देनेवाला प्रयास है। इसमें राजा 
= मादित्य के पिता आहवमल्ल की मृत्यु, राजकुमारी चन्द्रलेखा से उनके 
त विवाह, उनके दो भाइयों तथा चोल राजाओं की उनके साथ युद्ध में पराजय 
ml बदि घटनाओं का कवित्वमय वर्णन उपस्थित किया गया है। कल्याण में मिळे 
| बंशी राजाओं के शिलालेलों से बिल्हण कबि द्वारा चित्रित घटनाओं 
| ब पुष्टि हो चुकी है । कुछ मिलाकार इस काव्य से उस समय की सामाजिक 
ह|| ता राजनीतिक अवस्था एवं गतिविधि का अच्छा परिचय मिल जाता है। 
क| छा होते हुए भी काव्यत्व की इष्टि से यह काव्य स्पृहणीय है । अनुरूप दृष्टान्त, 
प्रा पर्स पद-विन्यास एवं विशद भाव-प्रकाशन बिल्हण की कविता की विशेषताएं हैं। 
ती | कल्हण : “राजतरङ्गिणी 
[| ऐतिहासिक काव्यकारों में कल्हण का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। कल्हण 
| क्र संस्कृत नाम कल्याण था । वे आढ्य ब्राह्मणवंश में उत्पन्न हुए थे । उनके 
! पिता चणपक कश्मीरनरेश हषं (१०४८-११०१ ई०) के प्रधान अमात्य थे 
| गर अपनी राजभक्ति के लिए आदर्श माने जाते थे । पितृव्य कनक भी महा- 
fa] राज हुं के प्रियपात्रों में थे । हषं की हत्या के बाद दोनों ने राजकीय सेवा- 
द ॥| गर्यो से संन्यास ले लिया, यहाँ तक कि कल्हण में भी विरक्ति की भावना प्रबळ 
ra) हो बौर राजनीति के दलदळ में स्वयं को न फँसाकर उन्होंने राजवंश की 
| पषा का ही लेखन प्रारम्भ कर दिया और उसी में आनन्द लेने लगे | उन्होंने 
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इसके: लिए अनेक अधिकार-पत्रो, शिलालेखों, दानपत्रों, प्रशस्तियो 
लिखित ग्रन्थों को देखा, सामग्री एकत्र की और अपनी sergia के fay | 
सिक्कों, स्थानीय जनश्रुतियों और परम्पराओं तक की सहायता लौ। 
अध्यवसायों का ही काव्यात्मक प्रतिफलन राजतरङ्गिणी' था fave 
उन्होंने सुस्थल के पुत्र राजा जयसिंह के राज्यकाल (११२७-१ १९६ ६ 

सन ११४८ ई में प्रारम्भ किया था और उसे दो वर्षो के भीत a JE 
डाला था । 


ay 
SF Pa 59 
» A 


जैसा कि उपयु क्त संकेत से स्पष्ट है, आधुनिक ऐतिहासिक रीति पे = 
के पर्यास पर्यालोचन के आधार पर निर्मित यह प्राचीन कश्मीर का एक मह 
इतिहास-ग्रन्य है । इसमें कुल आठ ‘INF हैं, जिनमें आठवा TT र a 
भाव से समग्र ग्रन्थ के आधे से अधिक परिमाण में है। इसमें कुछ ७८२६ gall 
आये हैं। महाकवि कल्हण ने “राजतर्रङ्गणी' में कश्मीर के डेढ़ हजार व|. 
राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास बड़ी सतकंता और सूक्ष्मता से प्रस्तुत fe भा 
है. सच्चे इतिहासकार की भाँति उन्होंने जीवन के प्रत्येक अंग पर हकं | 
है। इस दृष्टि से यदि उसे तत्कालीन कश्मीर का ज्ञान-कोष कहा जाप 
अत्युक्ति न होगी । संस्कृत के प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्यों में यही एका 
ऐसी कृति है, जिसमें तिथियों का निदेश किया गया है । स्रोत की amia 
के कारण कहीं-कहीं अप्रामाणिक सामग्री-विशेष का भी समावेश हो anil * 
कहीं अधुरापन खटकता है तो कहीं वर्णन-बाहुल्य । इन दोषों के वावजुद | री 
कवि ने घटनाओं का ऐसा सजीव वर्णन किया है कि सम्पूर्ण काव्य उपयाय 
रोचक हो गया है । सच्त्रे इतिहासकार की भाँति कल्हण की तटस्थ वृत्ति पाट) 
नीय है । अपने पिता एवं स्वयं के आश्रयदाता श्रीहषे राजा के न 
वर्णत भी उन्होंने पूरी निष्पक्षता के साथ किया है। ऐतिहासिक पक्ष पर i 
देकर चलने पर भी 'राजतरङ्गिणी' में काव्यात्मक गुणों का अभाव wee!) 
1हरणार्थ एक ही इलोक देखना पर्याप्त होगा । राजाओं के acral / 
की खरी आलोचना करता हुआ कवि कहता है-- 
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चित्रं. नृपद्धिपा: gaya: कीतिनिझंरैः । 

भवन्ति व्यसनासक्तिपांसुस्नानमलीमसा: 1 
“कैसे आश्चर्ये की बात है कि जो राजा-रूपी हाथी अपने यश-रूपी 
में स्वान कर पवित्र हो जाते हैं. वे ही फिर दुव्यंसनों की घूलि में 
) | रर मलिन हो जाते हैं | 


if हेमचन्द्र : “कुमारपालचरितम’ 


qaa जैन मुनि थे । उनका स्थितिका १०८८-११७२ ई० माना जाता 

क|, उन्हेनि अन्हिलवाडा के AGATA राजा कुमारपाल के सम्मान में उनका 
छि. निबढ़ किया है । कुमारपाल ११४४ ई० में सिंहासनारूढ हुए थे और 
[११२ ६० में हेमचन्द्र ने उन्हें जनधम में दीक्षित किया था। इसमें कुल 
छो , सर्ग हैं, जिनमें प्रारम्भ के २० सगं संस्कृत में एवं बाद के ८ सगं प्राकृत 

र में निवद्ध हैं । दो भाषाओं के आश्रयण _के कारण इसे 'द्वयाश्रयकाव्य! 

dag जाता है । यह गुजरात का काल-विशेष का प्रामाणिक विवरण उपस्थित 
क ता है, यद्यपि काव्यात्नक मूल्य की दृष्टि से यह विशेष महत्त्वपूर्ण नहों है । 
परवर्ती ऐतिहासिक काव्य 
a उपर्युक्त ऐतिहासिक काव्यों की रचना के समानान्तर और वाद भी छोटे- 
बा! हे ऐतिहासिक काव्यों वा महाकाव्यों की रचना होती रही, यद्यपि अपने 
ana मूल्यों के न्यून होने के कारण संस्कृत आछंचना-शाञ्ज एवं पण्डित- 
साज में वे अपना स्पृहणीय स्थान न बना. सके । पर परम्परा के अध्ययन 
me डी दृष्टि से उनका सांकेतिक उल्लेख अनपेक्षित न होगा । ३१ परवर्ती 
„` ऐतिहासिक काव्यों में प्रमुख हैं -- 


ग्‌ 
ma 


रा | PI ‘= A A थाट > — . 
al १. MARAT (११७९-१२६२ ई०)--क्रीतिक्रोमुदी, सुरथोत्सव: 
i ‘| २. अरिमिह (१२वीं शती) -सुकृतसंकीत॑नम्‌ 

i ३. वालचस्द्र aie (१२वीं शती) = वसन्तविलासः 


४. जवानक (१२वों शती)--पृथ्वीराजविञ्जयम्‌ 
१. सन्ध्याकर नन्दी (१२वीं जती) - रामपाळचरितम्‌ 
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६. तयनचन्द्र सूरि (१४वों शती) हम्मीरमहाकाव्यम्‌ 
७. चन्द्रशेखर (१६वीं शती)--सुरजनचरितम्‌ 
८. राजनाथ डिण्डिम (१६वीं शती)--अच्युतरायाभ्युदयम्‌ 
&. गङ्गादेवी (१४वीं शती )--वीरकम्परायचरितम्‌ 
१०. सर्वानन्द (१३वीं शत्ता)--जगडूचरितमु हँ 
“की तिकौमुदी' में सोमेइवर ने गुजरात के राजा वीरधवल तथा Jp 
के उदार मंत्री वस्तुपाल का जीवन-चरित प्रस्तुत किया है । gui: क 
ने अपने वंश का इतिहास प्रस्तुत किया है । “सुकृतसंकीतंनम्‌' १ १ 
महाकाव्य है, जिसमें उपयु'क्त मंत्री वस्तुपाल की तीर्थयात्रा एवं atts ls 
का विस्तृत वर्णन किया गया है । यह तत्कालीन गुजरात के सामाझि | 
धामिक आचार-व्यवहार के अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है | | 
में भी वस्तुपाल का ही जीवनचरित वर्णित है। भृथ्वीराजविजयम्‌' | 
हिन्दू सम्राट्‌ पृथ्वीराज चौहान के विषय में, जिसकी पराजय के बाद एक म 
भिन्न॒ (मुस्लिम) संस्कृति इस देश में प्रवेश करती है, प्रामाणिक सूचनाएं | 
है। खेद है कि यह अपूर्ण रूप में ही प्राप्य है, अन्यथा इससे dadn 
के भारतवर्ष की राजनीतिक, सामाजिक अवस्था के बारे में महरवपूणं wa) 
मिल सकतीं । 'रामपालचरितमु' में बंगाल के राजा रामपाल (te 
४११६० ई०) के पराक्रमों का वर्णन करते हुए तत्कालीन बंगाल एवं पाग] 
असम, विहार, उड़ीसा और मध्यप्रान्त से सम्बद्ध महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक m 
प्रस्तुत की गयी है। “हम्मीरमहाकाव्यम्‌? में १४ सगं हैं, जिनमें चौहान 
हम्मीरराज का वीरचरित्र प्रस्तुत किया गया है। पर यह काव्यात्मक पू 
दृष्टि से ही विशेष महत्त्वपूर्ण है। 'सुरजनचरितम्‌' में सम्राट्‌ न कै 
विश्वासपात्र पराक्रमी और उदार सामन्त सुरजनसिहं का प्रशंसनीय a | 
उपनिबद्ध किया गया है । इसके २० सगों में तत्सम्बद्ध qa के हाड र i 
के चरित्र के विषय में बडी महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साहिलिक | 
की दृष्टि से भी यह अनुपेक्षणीय है। 'अच्युतरायाभ्युदयम्‌' १२ सँ म 4 
एक इतिहासप्रधान महाकाव्य है । इसमें विजयनगर के राजा अच्युत | 
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» उदार चरित प्रस्तुत किया गया है । तत्कालीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक: 
म एवं अच्युतराय की विजयों का प्रामाणिक विवरण इससे प्राप्त होता 
| म्परायचरितमु' विजयनगर के हीं एक दूसरे राजा वीरकम्पराय 

की राजनीतिक परिस्थितियों एवं उनकी विजयो की प्रामाणिक जान- 
दता है। कारण इसकी कवयित्री गंगादेवी राजा वीरकम्पराय की रानीः 
रर ai) इस काव्य से विजयनगर साम्राज्य के प्रारम्भ-काल से सम्बद्ध घटनाओं: 
SY a अच्छा परिचय मिलता है । 'जगडूचरितमु' में गुजरात के प्रसिद्ध श्रेष्ठी 
qe के उदार चरित्र को प्रस्तुत किया गया. है। सन्‌ १२५६-५८ ई० में 
को में भीषण दुभिक्ष पड़ा था । वैसी विषम परिस्थिति में जगडुशाह ने ही 
a अल-भांडार का हार खोल असंख्य प्राणियों की प्राण-रक्षा को थी । 


| t | 
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गद्यकाव्य 


प्रश्न २६. संस्कृतगद्यकाठ्य की परम्परा एवं स्वरूप पर : 
हुए उसके प्रमुख रचनाकारों एवं कृतियों पर प्रकाश डालें | 


उत्तर - संस्कृत 'गद्य का विकास चिरकाल से होता आ रहा था 
उसका आश्रयण कर लिखे जानेवाले 'काब्यों' की परम्परा बहुत = : र 
है। वर्तमान समय में संस्कृत-गद्चकाब्य के नाम पर जो सामग्री Ia 
उसकी परम्परा में कालक्रमानुसार सर्व प्रथम gary आते हैं, जिनका रि 
छठी शती का उत्तराद्धे स्थिर किया जाता है । वाणभट्ट एवं दण्ही an 
इनके बाद आता है | निश्चय ही इनकी कृतियों में संस्कृत गद्य का ~ 
ध्युष्ट एवं प्रोढ़ साहित्यिक रूप दृष्टिगोचर होता है । ऐसी स्थिति में व 
संस्कृत का आदि गद्यकाव्यकार माना जा सकता है। स्पष्ट है कि न 
सामग्री के आधार पर हम भले वेसा कहें, पर संस्कृत-गद्य की तार. 


र 
ही 


“पुरानी है जितनी वदिक संहिताएँ हैं । 
विकास की दृष्टि से हम संस्कृत-गद्य की निम्न विद स्थितियों का fe 

“कर सकते हैं-- 
(क) वेदिक गद्य, 
(ख) पौराणिक गद्य, hi 
(ग) शास्त्रीय गद्य, 
(घ) साहित्यिक गद्य । 3 
वैदिक गद्य का प्रतिनिधि स्वहूप यजुर्वेद की गद्यात्मक ऋचाओं, aa 

व्ही गद्यात्मक ऋचाओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों के गद्यांशो एवं उपनिषदों के गद्यात 

( २६८ ) 
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२६६ 
ae: 
| व होता है। यजुवद का नामकरण AGT के आधार पर हुआ है, जो 
| वालक वाक्यो के समूह के लिए प्रयुक्त होता था जिनका उपयोग aeai 
| = अबसर पर किया करते थे। अथवंवेद का छठा भाग गद्यात्मक ऋचांओं! 
इस वेद में यज्ञादि का विषय-प्रसंग बहुत थोड़ा है, विशेषत: मारण 
fi f ï 2८ ` Ñ 2 
उच्वाटन आदि अमिचार-क्रियाओं से सम्बद्ध मंत्रों का ही प्राधान्य है। 
1 
गद्य में ज्ञान-गरिमा तो है, पर उसकी भाषागत कुहेलिका नहीं है। वहः 
७ की भाषा का अंश-सा प्रतीत होता है, जो ब्राह्मण-म्रन्थो तक मैं 
ad से वर्तमान है। यहाँ दोनों का थोड़ा-थोड़ा अंश उदाहरणार्थ देना: 
हित न होगा — 
क) “स प्रजापतिः सुवणमारमन्तपश्यत्‌ तत्‌ प्राजनयत्‌ । तदेकमभवतु;, 
भाममभवत्‌; तन्महदभवत्‌, तज्ज्येष्ठमभवत्‌, तद्‌ ब्रह्माभवत्‌, तत्‌ तपोञ्भवत्‌, 
+ ” 
naag, तेन प्राजायत । 
i Ae: 
[aaao का० १५ | सून १] 
| ae he 
fay (व) “हरिश्चन्द्री ह व थस ऐक्ष्वाको राजाऽपुत्र आस । तस्य ह शतं जायाः 


eg तासु पुत्रं न लेभे । तस्य ह पर्वेतनारदौ Ye उषतुः। स ह नारदं 
रच्छ वि ४ 
[पिन्नरेयब्राह्मण, To ३०, खं० १]: 


वेदों और ब्राह्मुण-ग्रस्थो की यही भाषा उपनिषदों तक आकर जहाँ एक ओर 
lies संस्कृत के और निकट आ जातो है, वहाँ दूसरी ओर और प्रसादमयी 
(रण हो जाती है। उसकी आत्मा यद्यपि वैदिक ही रहती है, पर काया 
संस्कृत का परिष्कृत रूप ग्रहण कर लेती है । यथा-- 


| 


व "शोनको ह वै महाशालोऽङ्गिरसं विधिवदुपसन्तः पप्रच्छ । ` कस्मिन्नु 
a वो विज्ञाते सवंमिदं विज्ञातं भवतीति.। तस्मै स होवाच। द्वे विधे वेदितव्ये 
॥ ॥ि हस यद्ब्रह्मविदो वदन्ति परा. चैवापरा च ।” 


MEn मुण्डक १, ३-४] 
CC-0. Prof. Satya Vrat ण्डकोपनिषद्‌, 7 १ 0 } 


२७ Digitized by Arya उन्न सहि इतिहास ctr 


इसी गद्य का विकास पौराणिक गद्य में होता है । पुराणों में यह 
वैदिक संस्कार छोड़ पूरी तरह से लौकिक संस्कृत-के क्षेत्र में प्रवेश 
21 वह नितान्त आलंकारिक तथा प्रासादिक हो जाता है। al 
श्रीविष्णुपु राण एवं श्रीमद्भागवतपुराण का गद्य देखा जा सकता है, ॥ ६ 1 
प्रौढ़ साहित्यिक गद्य का समग्र सौन्दर्यं सहज ही देखा जा सकता | Ti 


Ta 


किञ्चिन्न प्रसादीकृतं विशेषमुपलक्षयामीत्युक्ते भगवता gan निजका र į 
स्यमन्तकं नाम महामणिवर॑मवतार्य एकान्ते न्यस्तम्‌ ।” । 
ब्र [विष्णुपुराण ४११ 
` वस्तुतः पोराणिक गद्यःस्थिति तक आते-आते वेदिक गद्य का ही 
स्वरूप हो जाता है-एक शास्त्रीय गद्य एवं दुसरा साहित्यिक गद्य । सङा 
के ही आविर्भाव तथा विकास का काळ वेदिक-पौराणिक गद्यकाल है। शह. 
गद्य का स्वरूप, यास्क के निरुक्त, कात्यायन के वात्तिकग्रन्थ, meh | 
महाभाष्य तथा शबरस्वामी, शंकराचार्य एवं जयन्तभट्ट आदि के दश 
सम्बन्धी भाष्यों में दीखता है । यास्क का 'निरुक्त' निर्वचनशाख् है। न्रा 
तथा पतञ्जलि का विषयक्षेत्र व्याकरणशास्त्र है । शबरस्वामी, शार 
स्था जयन्तभट्ट का क्षेत्र क्रमशः मीमांसा, वेदान्त तथा न्यायसम्बद्ध शत्र! | | 
इसी शास्त्रीय गद्य का एक स्वरूप काव्य-विवेचन को लेकर काव्यशास्रीय गर 
में मिलता है, जिनमें आनन्दवद्धन, अभिनवगुस, मम्मट एवं पंडितराज ६ 
अपुख हैं। | 
साहित्यिक गद्य का स्वरूप पौराणिक गद्यांशों, नास्यक्वतियो में m ६ ` 
त्मक संबादों एवं शिलालेलों की गद्यात्मक प्रशस्तियों में मिलता है। ॥/॥ 
गद्यांश का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। नादूयग्रन्यों में ये गर || 
अतिनिधि उदाहरण भास, शूद्रक एवं कालिदास की नाट्यकृतियों मै गिली 


॥ 4 

नं = q 

अधिकांश विद्वानों के द्वारा ये तीनों नाटककार Gogo के माने जाते (। | 
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२७१. 

S. ag की पंक्तियाँ उद्धृत करना असमीचीन न होगा-_ 

| है. (क) “हुन्त हढं निज्ञातम्‌ । एष खलु.पाण्डवमध्यमस्यात्मजो हिडिम्बा रणि- 

R P राक्षसाग्निरकृतवर ब्राह्मणजनं वित्रासयति। भोः कष्टम्‌ ।” 

a [मध्यमव्यायोग] 
| oR! मैं भलीभाँति समझ गया । निश्चय ही यह पाण्डवों में. मध्यम 
तन) का पुत्र है। हिंडिम्वा-रूपी अरणि से निकली अग्नि के समान प्रचण्ड 

ig राक्षस बेचारे साधु रवभाववाले ब्राह्मण को आतकित कर रहा. है.। ओह !. 

mal, कृष्ट की बात है ।” 

| (ब) (भित्ति परामृश्य) नित्या दित्यदशंनोदकसेचनेन दृषितेयं भूमिः are 
काः, मूधिकोत्करश्चेह । हर्त ! सिद्धोश्यमर्थ: । प्रथममेतत्‌ स्कन्दपुत्राणां fafz- 

किम्‌ | अत्र कमंप्रारम्भे कीहशमिदानीं सन्धिमुत्पादयाप़ि । इह खलु भगवता 

canal चतुविध: सन्ध्युपायो दर्शित: | तद्य॒था पक्वेष्टका णामाकपंणम्‌, आमेष्ट- 
ता बेदनम्‌, पिण्डमयानां सेचनम्‌, काष्ठमयाना पाटनम्‌। तदत्र पक्वेष्टके इष्टिः 

rarer । 
| "(dare को छूकर) रोज दिन इसी स्थान पर gd देवता को जल चढ़ाने 

न कारण यहाँ की मिट्टी शिथिल पड़ गयी है । इसी जगह चूहों ने धुलि का ढेर 
फी लगा दिया है। चलो, अब हमारा कार्यं अनायास ही सिद्ध हो जायगा | 

| pies के पुत्र चोरों का यह (अनायास सेंध फोड़ने की जगह का मिलना) काये 

inar का पहला लक्षण है । सेंध लगाने के विषय में भगवानु कनकशक्ति 
daar नियम वतलाये हैं. जिस भित्ति की ईं पकी हों, उन्हें खोंचना; जिसकी 
बा (र नहीं पकी हों, उन्हें काटना; जिसकी मिट्टी Haar हो, उसे सोंचना ओर जो 
हर से वनी हो, उसे चीरना । यह दीवाल पकी ईटोंवाली है; अतः यहाँ 
चनी चाहिए ।” [भृच्छकटिक' में शविलक की उक्ति] 
| (१) “राजा- (निःश्वस्य) गता सर्वा: | भवतु अहमपि गच्छामि । शकुन्तला- 


मि। न रूलु शक्तोऽस्मि शकुन्तलादर्शनव्यापारादात्मानं निवत्तंथितुम्‌ ।” 
[भभिज्ञानशाकुन्तले प्रथमोऽङ्कः] 
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“राजा-- (ठंडी साँस लेकर) सब चली गर्यौं । चलो, मैं श्लो 
कुन्तला को देखने से ही अब मेरी नगर लोटने की चाह मन्द पड़ गयी 

तक चलू', अपने सेवकों को आश्रम से थोड़ी दुर पर ही ठहरा : 

शकुन्तला को ही देखते रहने से स्वथ को रोकने में असमर्थ हूँ।” 

प्रशस्ति-लेखों में आया गद्यांश संस्कृत के साहित्यिक गद्य के fam |! 
दृष्टि से महत्त्वूर्ण है। कारण इस समय उपलब्ध उल्लेखनीय fas | 
सर्वाधिक प्राचीन गिरनार (गिरिनगर) का रुद्रदामन्‌ का शिलालेख हे | क| 
समय के जुनागढ़ जिले में स्थित है और इसका समय १५० Fo माना जाता || 
इसके वाद दूसरा महत्वपूर्ण शिलालेख समुद्रगुस का है, जिसका seal 
३५० ई० माना जाता है । इस प्रशस्ति के रचायिता महाकवि हुरिपेष af 
उपयुक्त दोनों प्रशस्ति-लेखों का उद्देश्य राजचरित एवं विजयादिका way क 
वर्णन करना है । वर्णन को प्रभावशाली बनाने के लिए गद्य में गाढवच माह| 
सिकता का सहारा लिया गया हे । इस प्रकार हम उस गद्यशली का अत्यन्तिक 
रूप पाते हैं जिसका प्रौढ़ रूप Bary, . दण्डी एवं बाणभट्ट जैसे wap, 
में मिलता है। यह ध्यातव्य है कि इन गद्यकाव्यों में भी राजचरित की कल. 


मिति ।” | “| 
अर्थातु-- “i-ai और व्यवहार के समुचित निरीक्षण से प्रजा के गु 
को बढानेवाले, शक्तिशाली, संयमी, स्थिर, निरभिमान, आर्योचित गुणो हे A तै 


झील को बंधवा दिया । [गिरनार के शिले 
(ख) एतच्च काव्यमेषामेव भट्टारकपादानां दासस्य समीपपरिसपण। | 


छिंतमतेः खाद्यटपाकिकस्य महादण्डनायकध्रूव भूति पुत्रस्य arfrafamers™ 
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| पलमहादण्डनायकहरिषेणस्य स्वे भूत हितसुखायार 
n cere महादण्डनायकतिलभट्टकेन i 
|) अर्थातु--उन्ही स्वामी समुद्रगुस महाराज श्रीमान्‌ के सेवक, उनके ही समीप 
ni a बी प्रदत्त अनुकम्पा से विकसित मतिवाले, पाकशालाधिपति, महादण्डनायक 
P के पुत्र, सान्विविग्रहिक, कुमारामात्य, महादण्डनायक हरिषेण द्वारा 
F ae यह काव्य सभी प्राणियो के आनन्द और कल्याण के लिए हो। परम 
T ge समुद्गुस के चरणों में ही दत्तचित्त महादण्डनायक तिलकभट्टु ने पत्थर 
J [कर इस काव्य को प्रतिष्ठित किया ।” (प्रयाग के शिलालेख से) 
जहाँ तक 'विधा' के रूप में गद्यकाव्य का प्रश्‍न है, उसकी परम्परा भी 
| ु से अत्यन्त प्राचीन है। अनुमान किया जाता है कि गद्यकाव्य कां 
Weare वैदिक गाथाओ से हुआ होगा । ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह प्रमाणित 
ता है कि भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंश वैदिक साहित्य में गाथाओं 
Wha अस्तित्व बड़ी ही प्रभावोत्पादक रीति से स्वीकार किया गया है । ब्राह्मण- 
dpi के अर्थवाद के एक आवश्यक अंग के रूप. में वैदिक साहित्य में ऐसे 
“ब्यान, इतिहास एवं पुराणों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है जो धामिक. 
हारों या यज्ञ के अवसरों पर सुनाये जाते थे । इन आख्यानों में गद्य के साथ 


तु । अनुष्ठितं च परमभट्टा- 


पिता, वक्ता एवं प्रवक्ता तत्कालीन सूत थे । सूतों के अतिरिक्त एक दूसरी 
गो कुशीलवों (नट-नत्तंकों) की भी थी, जो समाज में इन गीतों को गा-नाचकर 


“ama नहीं हैं; फिर भी पुराने उपलब्ध ग्रन्थ हमें इस सम्बन्ध में पर्या 
ij 


E Ru देते हुए मिलते हैं । सुप्रसिद्ध वेयाकरण वात्तिककार कात्यायन (४० a 
yet आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च । दुसरे वयाकरण महाभाष्यकार 
[Pas (२०० Fogo) के विषय में भी ऐसा कहा जा सकता है कि बे नः 
qq आख्यायिका' से परिचित थे, अपितु. 'वासवदत्ता', 'सुमनोत्तरा' और 
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«जप्तरथी' नामक आख्यायिकाओं को भलीभाँति उलट-पुलटकर देख भ 
थे -- “अधिकृत्य कृते ग्रन्थे बहुल लुग्वक्तव्यः । वासवदत्ता सुमनोत्तरा 
भवति । भैमिरथी ।” (महाभाष्य ४।३।८७) 

अनुमान किया जाता है कि परमवेष्णव महाराजाधिराज समुद 
क्रमाङ्क कविराज का 'श्रीकृष्णचरितम्‌' गद्य-ग्रन्थ ही था । इसका बुद्ध 
अंश उपलब्ध होता है, जिसमें पूर्ववर्ती कवियों का कालक्रमानुसार सा 
यशोगौरव एवं कृतियों का संकेत किया गया है। इसमें पाचरालनरेण ३| 
हरिइबन्द्र का वर्णन आता है, जिसने 'कर्णकीति:” नामक काव्य को wad 
थी | बहत सम्मव, यह गद्य में था। कारण, महाकवि वाण ने जिस ६ 


होता है-- 
पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवरणंक्रमथ्थिति: | 
भट्टारहरिशचन्द्रस्य गद्यबन्धो नूपागते॥ 
(ह्षचरि) | 
“राजा या आर्य हरिइवन्द्र द्वारा निर्मित गद्यकाव्य राजा के समाग 
अक्षरों की उसमें एक क्रप से संघटना है ।” (उपग्रु क्त विशेषण-पद wami i 
भी घटित होते हैं ।) १ 
इसी प्रकार जल्हण ने रोमिल-सौमिल-कृत 'शुद्रकक्रथा का सका: 
किया है-- . । 
तौ शुद्रकक्रथाकारौ वन्यौ रोमिलसौमिलौ । 
ana at: काव्प्रमासीदर्धेना रीश्व रोपमम्‌ ॥ 


4 'शूद्रककथा' के कर्ता कविवर रोमिल-सौमिल वंदनोय हैं, सणि '| 
जिन दोनों का काव्य अधना रीखर से उपमेत्र था।” रोमिल“सौमिछ भार 


agar कालिझस ते भरे नाटकः“मालविकारितभिंत्र' में faga 
yess Bi l | 
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Wea’ में सौमिल (सोमिल्ल) का स्पष्ट संकेत किया है । 'शुद्रककथा' का 
Mag करतेवाला जल्हण ही वररुचि-कृत चारुमती' का भी संकेत करता है। 
|. गहाभाष्यकार पतञ्जलि ने 'वाररुच॑ काव्यमु' ऐसा स्पष्ट लिखा है 


| alte वें सूत्र के भाष्प में। वररुचि ने सम्भवत: स्वर्गारोहण नामक 


a] gad एवं 'चारुमती' नामक गद्यकाव्प लिखा था । तिलकमंजरीकार धनपाल 
haar श्रीपालित-कृत “तरङ्गवतीकथा' और आस्ध्रभृत्य सातवाहन राजाओं 
|, हरम लिली गयी “शातकर्णीहरण' एवं 'नमोवंतीकथा' आदि ग्रन्य भी गद्य की 
दीत समृद्ध परम्परा का समर्थन करते हैं। इन कथाकृतियो की समृद्ध पृष्ठभूमि 

| ही सवु दण्डी और बाणभट्ट जैसे प्रौढ़ गद्यलेखक खड़े होते हैं । इसमें 


त) maaa, साथ ही अत्यन्त प्रौढ़ गद्यकार मिळते हैं वे सुबन्धु, दण्डी और 
TY i ही हैं। इनपर और इनकी रचनाओं पर हम विस्तृत प्रकाश डालें, इसके 
गा पह उचित होगा कि हम संस्कृत में “गद्य' के विन्यस्त स्वरूप को कुछ अच्छी 
था हृ समझ लें। संस्कृत साहित्यशास्त्र में 'गद्य' को 'गद्यकाव्य! के अर्थ में 
ह किया गया है और इसीलिए भामह, दण्डी और वामन से लेकर कविराज 
कताय तक सभी आचार्यो ने गद्य के प्रभेदों का उल्लेख-विमशं किया है । 
| wart भामह ने आख्यायिका और कथा के स्वरूप पर प्रकाश डाला है 
Fe गद्यकाव्य के प्रभेदों के रूप में प्रस्तुत किया है-- | 
संस्कृतानाकुलश्रव्य शब्दार्थपदवृत्तिना i 
गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छुवासा55ख्यायिका मता ॥। 
वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितमु । 
चक्त्रै चापरेवक्त्रं च काले भाव्यर्थंशंसि च्‌ ॥ 
कंवेरभिप्रायक्ृतेः कथन केडिवदङ्धिता । 


कन्या हंरणसङ ग्राम विप्रलम्मोदयान्विता ॥ 
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न वक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्ता नोच्छ्वासवत्यपि ॥ 
संस्कृतासंस्क्ृता चेष्टा PASTA शभाक्तथा ॥ 
अन्यैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते। 
amag कुर्यादभिजातः कथं जनः॥ | 

(काव्यालंकार १२५ 


“गद्य से युक्त संस्कृत की रचना 'आख्यायिका' कहलाती है, निए] 
अर्थ एवं समास अविलष्ट तथा श्रव्य हों, विषय उदात्त हो और उच्छास | 
हो । उसमें नायक अपने घटित (वृत्त) चरित को स्वयं कहता है; सरश 
पर भावी घटनाओं के सूचक AAA तथा ATATA छन्दों का उसमें प्रयोग ol 
है। वह (आख्यायिका) कवि के अभिप्रायविशिष्ट किन्ही कथनों से Fata a 
कन्याहरण, युद्ध, वियोग और अभ्युदय से समन्वित होती है । संस्कृत, aie टु 
(प्राकृत) या अपभ्रश की रचना, जिसमें न तो वक्त्र-अपवक्त्र छन्द हाँ ahs 
उच्छवास, 'कथा' कहलाती है । उसमें अपना चरित नायक स्वयं नही ay 
बल्कि दूसरे कहते हैं। कारण, कोई कुलीन व्यक्ति अपने गुणों का वर्णन बाग 
केसे करेगा ?” | 

इस प्रकार आख्यायिका और कथा के अन्तर को तुलनात्मक स 


प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


आख्यायिका कथा | 
१. संस्कृत में लिखी जाती है। १. संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत i 
अपभ्रश में भी लिखी जाती el! 


२. इसमें यत्र-तत्र भावी घटनाओं २. इसमें ऐसे p Fi 
के सूचक बकत्र-अपवक्त्र छन्दों समावेश नहों होता | 
का प्रयोग होता है । | 

३. इसमें इतिवृत्त का विभाग ३. इसमें इतिवृत्त का विभाग एच 
“उच्छुवासो' में होता है। में नहीं होता । dr 
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आख्यायिका ot 
| „ इसमें नायक स्वचरित का ४. इसमें नायक स्वचरित का स्वयं 
| ` द्वयं वर्णन करता है । वर्णन नहों करता, अपितु किसी 
अन्य के द्वारा उसका वर्णन प्रस्तुत 
किया जाता है। 


| पर आचाय भामह द्वारा निर्दिष्ट उपयु क्त भ्रन्तर बाह्य एवं अपेक्षा कृत 
| महत्ववाले ही हैं । कारण भाषा की दृष्टि से कोई रचना संस्कृत में हो 
प्रकृत में या भ्रपश्नश में, उसके आन्तरिक मूल्य में क्या अन्तर आता है? 
पववत्र छन्दों के विषय में भी यही कहा जा सकता है । गद्यःप्रबन्ध में 
Jog यत्र-तत्र समावेश ही न तो कोई उल्लेखनीय महत्त्व रखता है और न 
क्वार ही । इसी प्रकार कथावृत्त का विभाजन 'उच्छुवास' में किया जाय 
ए बु और में, अथवा उसे धाराप्रवाह-शैली में ही क्यों न प्रस्तुत किया 
हा इससे कोई तात्त्विक अन्तर नहों ग्राता। अन्तिम भेद इस इष्टि से 
| ही कुछ महत्त्व का है कि उसका प्रभाव प्रस्तुतीकरण की पद्धति अथवा 


७ 


हस पर पड़ता है । दूसरे, पहले में यदि आत्मीयता का स्वर प्रधान होगा तो 


रा निर्दिष्ट इन दोनों के एक-एक व्यावत्तेक लक्षण वा वैशिष्ट्य का खण्डन 
डाला है। यही नहीं, आख्यान, खण्डकथादि अन्य प्रभेदों का अन्तर्भाव 


l स्पष्ट स्वर में कहा है-- 
कविभावकृतं चिद्वमन्यत्रापि न दुष्यति। 
मुखमिष्टार्थसंसिद्धौ कि हि न स्यात्‌ क्ृतात्मनामु ॥ (१1३०) 
"कवि द्वारा अभिप्राय या उद्देश्यविशेष से प्रयुक्त विशेष Fag (शिल्पगत 
ग) कथा से अन्यत्र Pate नहीं होता । अभीप्सित अर्थ की सिद्धि के 
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लिए विद्वान्‌ किसी भी घटना से अपने काव्य या कथा को प्रारम्भ 4 


अधिकार रखते हैं।” 

जैसा कि हम आगे देखेंगे, आचाये दण्डी ने काव्य-शिल्प के 
में एक स्वाभाविक सत्य को वाणी दी थी और gata | 
में से किसी ने आख्यायिका-कथा के व्यावतँक लक्षणों का एकान्ततः o 
नहीं किया । 

“अग्निपुराण” में गद्यकाव्य के पाँच भेद बतलाये गये हुँ आया |. 
कथा, खण्डकथा, परिकथा और कथानिका । १. इनमें जिस. गद्यकाब्य मनं > 
कर्ता के वंश की प्रशस्ति विस्तारपूवंक दी जाती है; कन्याहरण, al हौ 
चिप्रलम्भजन्य विपत्तियों का.वणंन होता है; रीति, वृत्ति एवं प्रवृत्ति का veal 
रूप उपन्यस्त किया जाता है; जिसके कथा-भागों का नाम 'उच्छुवास' हुता! |; 
और जिसमें ‘qua’ नामक गद्य का प्रयोग किया जाता है; जिसमे 
नायक के मुख से ही कहवायी जाती है अथवा किसी अन्य पात्र के मुख ३,5६ 
'आख्यायिका' कहते हैं । :२. जिस गद्यकाव्य में ग्रन्यकार संक्षेप में न 
द्वारा अपने वंश की प्रशंसा करता है, जहाँ मुख्य कथा को लाने के लिए बवन] 
कथा की सृष्टि की जाती है और जिसमें परिच्छेद नहीं होते एवं समस] 
विषय प्रवन्ध में अनुस्यूत रहता है, उसे 'कथा' कहते हँ। ३. जिस say 


इनमें करुण रस और चार प्रकार का विप्रलम्भ AT होता है। इन al 
काव्य-भेदों में से 'कथा' में घटना समास नहीं की जाती, अपितु अधूरी बरो! 
जाती है। ५. 'कथानिका' नामक गद्यकाव्य में प्रारम्भ में सुखपरक aj 
रस, मध्य में करुणरस और अन्त में अद्भुत रस का परिपाक होता है l 
गद्यकाव्य का केन्द्रीमुत विषय उदात्त न होते हुए भी सूनियोजित होता 0. 

(अग्निपुराण 


आचाय वामन ने गद्यकाव्य की परिभाषा न देकर उसकी वेता | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 


Digitized by Arya Sam ation Chénnai and eGangotri २९ & 


| तथा उसकी रचना कटिन बताते हुए उसकी महत्ता का निर्देश भरकर इस 
g को उदाहृत कर किया है-- गद्य कवीनां निकर्ष वदन्ति |” (काव्या- 
| i १।२।२१) अर्थात्‌ “गद्य को कवि-सामथ्ये की कसौटी माना 
fa है अथवा कहा जाता है।” “ध्वन्यालोक' में आचार्य आनन्दवद्धेन ने 
बाह्मागिका, कथा, परिकथा, खण्डकथा एवं सकलकथा का नाम्ना उल्लेख और 
(योग की कतिपय विशेषताओं का संकेत भर किया है (उद्योत ३, कारिकाः 
| ७८ की वृत्ति) | ध्वन्यालोकलोचनकार आचाये अभिनवगुस ने किसी अन्य भेद 
gaat नहीं की है, अपितु इन्हीं की परिभाषा मात्र दे दी है। 

क| गद्यकाव्य के प्रभेदों की विस्तृत संख्या का निर्देश आचायं हेमचन्द्र के 'काव्या- 
are’ में प्रात होता है, जहाँ उनके स्वरूप को उद्धाटित करने के साथ-साथ 
(प्रतिनिधि रचना का नामोल्लेख तक किया गया है। जिन प्रभेदों की चर्चा की 
हे, वे हें- १. आख्यान, २. निदर्शन, ३ safgar, ४. मतल्लिका, 


Wii to. वृहत्कथा । इनका स्वरूपविष्लेषण करते हुए कहा गया है-- १. प्रवन्ध 
हवीच दूसरे को समझाने के लिए नल आदि के उपाख्यान के समान किसी 


| हव राया जाय ag 'निदशंन' कहलाता है, जैसे--'पञ्चतन्त्र आदि। 3. जिस 
रचना में प्रधान पात्र को लेकर दो व्यक्ति विवाद करें ओर जिसका आधा भाग 
ता परकृत में विचरित हो उसे 'प्रवह्िका' कहते हैं, जैसे-- चेटक' आदि । ४. प्रेत 
al आपा (सम्भवतः पैशाची भाषा) तथा महाराष्ट्रभाषा में रचित छोटी कहानी को 


A 


| | वा भनङ्गवती' इसका उदाहरण है। जिस रचना में नीच पुरोहित या अमात्य 
'बादिकोई कार्य आरम्भ करें, पर उसे समाप्त नहीं करने से उपहास का अवसर 
|| बा जाय, वह भी 'मतल्लिका' कही जाती है । ५ जिसमें पहले तो वस्तु दिखाई 
२ न परे, पर पीछे प्रकाशित होने लगे, उसे 'मणिकुल्या' कहते हैं, जैसे-- 'मत्स्य- 


ali] हीतम' । ६, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से किसी एक पुरुषांथे को लेकर 
1 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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fat रत्ना में विभिन्न प्रकार से अनन्त वृत्तान्तों के वर्णन को | 
उसे ferar कहते हैं। ७. किसी दूसरे ग्रन्थ में प्रसिद्ध कथा का, यदि ar 
या अन्त की ओर से लेकर वर्णन किया जाय तो वह ‘aspar 
जैसे-- 'इन्दुमती'। ८. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों vert bl 
लेकर जो कत्रा वणित हो, उसे 'सकलकरथा' कहते हैं, जैसे-. सिमरा 
e. प्रसिद्ध कथान्तर का किसी एक पात्र में उपनिबन्धन “उपकथा! 

जैसे --'चित्रलेखा' । १०. अद्भुत अर्थो से युक्त, 'लम्भ' से अंकित चरि 
को 'बृहत्कथा' कहते हैं, जैसे 'नरवाहनदत्त आदि का चरित | 


SB 


हेमचन्द्र ने भो किञ्चितु विस्तार से इन सबके पुर्व में ही किया है, जिने toh 
लेने पर कुल संख्या १२ हो जाती है। 'आख्यायिका' का विइलेषण करते al 
आतां हेमचन्द्र ने कहा है कि “इसमें नायक अपना इतिवृत्त स्वयं कहा i । 
यदि वह घोरोद्धत होता है, अन्यथा उसके मित्र आदि उसका आख्यान करते :| 
भावी अर्थ वा घटना का संकेत करनेवाले वक्त्र-अपवक्त्रादि छन्दो का झां, 
समावेश होता है, “उच्छवासों' में इसके इतिवृत्त का विभाग होता है ओर gl 
संस्कृतभाषा में frag होती है।” उदाहरणस्वरूप "हुपंचरित' आदि देते ज 
सकते हैं। इसी प्रकार जहाँ तक 'कथा' के स्वरूप का प्रश्‍न है - “इसमें नाम| 
घोरप्रशान्त होता है और उसके चरित का वर्णन या तो कवि स्वयं करता है| 
किसो अन्य पात्र के माध्यम से कराता है । इसे गद्य-पद्य दोनों में एवं किसी | 
भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। गद्य में रचित “कथा' का उदाहस| 
‘mara है एवं पद्य में रचित कथा का उदाहरण “लीलावती' (क्षामा 
JATT : अध्याय ८ के अन्तर्गत “श्रव्प्र महाकाव्यमाख्यायिका कथा 
च” का विवेचनप्रसङ्ग) | १ 

आचार्य हेमचन्द्र का स्थितिकाल १०८८-११७२ ई० माना जाता है। a 
के कुछ पुवं भोजराज का स्थितिकाल (१०१८-५६ ई०) आता है। AM 
ने अपने “श्व'गारप्रकाश' (खण्ड २, Jo ४१२) में श्रव्यकाव्य के २४ भ 


आख्यायिकादि ११ गद्चकाव्यप्रभेदों का निर्देश किया है, केवल crn | 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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feat है। यथा “अनभिनेय: श्रव्यः | सोध्प्याख्यायिकादिभेदातु चतु- 

fegar भवति । आख्यायिका, उपाख्यानम्‌, निदर्शनम्‌, प्रवह्लिका, मन्यु- 

। का, मणिकुल्या, कथा, परिकथा, खण्डकथा, उपकथा, बृहुत्कथा--------इति 1” 

| दुक्त गद्यकाव्यप्रभेदों की विस्तृत तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि 
A qrenttaat, परिकथा, खण्डकथा और सकलकथा ये पाँच प्रमुख प्रभेद थे, 

fata एवं किञ्चित्‌ समाविष्ट नवीनताओं के नवीन नामकरणमात्र थे । दूसरे, 

क पाँच प्रभेदो में भी 'आख्यायिका' और 'कथा', ये ही दो सबंप्रधान थे 

बर्थ दण्डी ने तो इन दोनों को ही एक में आत्मसात्‌ करने का प्रयास 

Jeg at) । सम्भवतः इसीलिए परवती आचार्य विश्वनाथ कविराज ने अपने 

gigit में इन दो का ही विचार किया दै-- 

कथायां सरसं ag wera विनिमितम्‌॥ 

क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्वकत्रापवकत्रके । 

आदौ पद्यनंमस्कारः खलादेवृःत्तकीतेनम्‌ ॥ 

आख्यायिका कथावत्स्यात्कवेवंशानुकीतंनम्‌ । 

अस्यामन्यकवीनां च वृत्तं पद्यं कवचित्ववचित्‌ ॥ 

कथांशानां व्यवच्छेद आश्वास इति वध्यते | 

आर्वावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसा येन केनचित्‌ ॥ 
अन्यापदेशेनाइवा समुखे भाव्यर्थसूचनम्‌ | 

| (सा०द० परिच्छेद ६, इलो० ३३२-३६) 

| -“पाद्यकाव्य का एक प्रभेर 'कथा' है, जिसमें कोई सरस इतिवृत्त गद्य में ही 

l दृ होता है । इपमें कहों-कहों आर्याछन्दों की एवं कहीं-कहीं वकत्र-अपवकत्र छन्दो 


i तया खल-तिन्द्रा एवं सज्जन-प्रशंसा-सम्वस्थो पद्य भी उपन्यस्त रहते हैं । 
गहरणाये, 'कादम्वरी' आदि को देखा जा सकता है। 'आख्यायिका' भी गद्य- 
का एक प्रभेद है । इसमें भी प्रायः 'कथा' की ही विशेषताएं रहा करती 
। एमे कवि अपने वंश का भनुकीर्तन करता है और यत्र-तत्र अन्य कवियों की 
पर्चा की जाती है । इसमें जहाँनतहाँ सृक्तियों का भी समावेश होता है। 
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इसके कथांशो का व्यवच्छेद (परिच्छेद) anna’ नाम से निर्दिष्ट कि | 
है । इसमें प्रत्येक 'आइवास' के आरम्भ में आर्या, वक्त्र और अपवकत्र ह$ |. 
किसी एक के द्वारा अन्य विषय-वर्णन के व्याज से वर्णनीय विषय की रण 
जाती है Taifa 
अधिकांश पुर्वाचायों' की भाँति आचार्य विश्‍वनाथ ने TATA के 
कित भेद वतलाये हैं-- 
दृत्तगन्धोञ्झितं गद्यं मुक्तकं दृत्तगन्धि च ॥ 
भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुविधम | 
आद्यं समासरहितं दृत्तभागयुतं परम्‌ ॥ ` 
अन्यद्दीघेसमासाद्यं तुर्यं चाल्पसमासकम्‌। 
अर्थात्‌ “गद्य वह शब्दार्थ योजना है, जो छन्दोवद्ध नहीं हुआ न 3 
इसके चार भेद बतलाये गये हैं-- । 
(क) मुक्तक, इसमें सीधे-सादे असामासिक पदों का प्रयोग होता है। 
(ख) वृत्तगन्धि, इसमें 'वृत्तों' के अंश यत्र-तत्र आये प्रतीत होते हैं। 


मध्यगत कड़ियों के रूप में केदल तीन कवियों की ही रचनाएं हमें उपलभ ६ | 7 


सुबन्धु, दण्डी एवं बाणभट्ट वी हैं । इनके परदर्ती ग्द्यकाव्यकोरोंकी भी aay ए 
कृतियाँ हमें प्राप्त होती हैं, यद्यपि १२वीं शती तक गद्यकाव्यों बा फु १ 
प्रणयन हुआ और धीमी गति से तो आज तक हो रहा है। ऐसी रि 
dga गद्यकाव्यसाहित्य के अत्यन्त न्यून अथवा उपेक्षित होने की धारणा! 
ही तारिवंक सत्य न होगी । आगे संक्षेप में इसके प्रमुख कृतिकारों Ni 


कृतियों का ETAREN AL जा जहा: on. | 


/ 
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| सुबन्धु : 'वासवदत्ता' ` 

| उपलब्ध संस्कृत गद्य काव्यसाहित्य में काळ-क्रम की दृष्टि से सुबन्धु ar: 
{| पहरे भाता है या दण्डी का, यह एक विवादास्पद प्रश्‍न है। पर इसमें 
दह नहीं कि अधिकांश विद्वान्‌ Garg को ही संस्कृत सा हित्येतिहास का प्रथम” 
न्थ गद्यकाव्यकार मानते हैं। अपने पदलालित्य के लिए अत्यन्त प्रख्यात: 
[a के बावजूद Gry का स्थितिकाल एवं व्यक्तित्व अंधकाराच्छन्न.है । जहाँ ` 
|, स्थितिकाळ का प्रश्‍न है, बाणभट्ट के द्वारा प्रशंसित होने के कारण ठे 
| हत रूप से उनसे पूर्ववर्ती हैं । उन्होंने एक इलेष के द्वारा प्रसिद्ध नैयायिक , 
॥ब्रागवातिककार उद्योतकरं का स्पष्टतः संकेत किया है--“न्यायस्थितिमिवो-- 
|्तकरस्वल्पाम्‌ ।” उद्योतकर का समय षष्ठ शतक का अन्त एबं सप्तम शतक 

| प्रारम्भिक भाग माना जाता है। अतः उपयु'क्त निर्देश के अनुसार सुबच्छु. 
लह समय ६०० ई० के आस-पास माना जाना चाहिए । दूसरे, वाणभट्ट adaga. 
| (न्‌ ६०६-४८ ई०) के सभापण्डित थे, अतः उनका समय '६३०-६४० go. 
प्रश्चि-सा ही है। वाण के पूवंवर्ती होने के कारण सुबन्धु का समय ६००- - 
| (२५६० मानना उचित हो सकता है। 

1 | सुबन्धु को एकमात्र गद्यकाव्यकृति ‘वासवदत्ता’ है सुबन्धु की यह कृति ` 
| एंकूत गद्यकाव्य के उस रूप का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें कथानक अत्यन्त 

mi dat होता है, पाण्डित्य कल्पना का स्थान ले लेता है ओर वणंन-विस्तार © 
| हो काव्य का कलेवर स्थिर करता है । इस गद्यकाव्य की नायिका वासवदत्ता : 
| १। उसी का चरित्र इसमें प्रधान रूप से वणित हुआ है । पर यह वासवदत्ता ` 
राज की प्रसिद्ध कन्या वासवदत्ता नहीं है, जो महाराज उदयन की प्रेयसी ` 
| एली थी। यह कवि की निजी कल्पना का ही प्रतिरूप है और इसका सम्पूण " 
९ एतिवृत्त काल्पनिक है । संक्षेप में इसकी कथा यों है-- 

राजा चिन्तामणि का पुत्र राजकुमार कन्दपंकेतु स्वप्न में एक अत्यन्त | 
AU कन्या को देखता है, जिसकी खोज में वह अपने मित्र मकरन्द के साथ 

al फिल पड़ता है। रात में विन्ध्य की तलहटी में वह एक वृक्ष के नीचे ठहरता. 


(बोर उसपर वंठी सारिका से उसे मालुम होता है कि पाटलिपुत्र की राज-- 
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“कुमारी वासवदत्ता ने स्वप्न में उसे देखा है और उसकी खोज में उसको ॥ 
-तमालिका निकली है । सारिका उपयुक्त सूचना अपने शुक को देती 
जिसे वह सुन लेता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि जिस राजम Of 
उसने स्वप्न में देखा है, वह वही है.। इस प्रकार शुक-सा रिका-दम्पति को स |, | 
“से नायक-नायिका का मिलन होता है । दोनों के हृदय में परस्पर प्रगाह ग 


i 


-कारण दोनों वहाँ विश्राम करते हैं और राजकुमार कन्दपकेतु को नोंद आ जा 


Bl उसे सोते हुए छोड़कर राजकुमारी वासवदत्ता कुछ समय के लिए T 
-मनबहलाव के लिए चल पड़ती है । दो किरात-नायकों की उसपर नजर al 
जाती है और उसे पाने के लिए दोनों समूहों में संघर्ष होने लगता है। l 
-वासवदत्ता चुपके-से वहाँ से खिसक जाती है और ऋषि के आश्रम में छ| 
जाती है। वहां ऋषि के शाप से वह शिला हो जाती है । उधर cag ; 
कन्दपकेतु जब जागता है तो राजकुमारी वाप्तवदत्ता को न पाकर आहह ; 
करने को उद्यत हो जाता है। तभी देववाणी आकाश से सुन पड़ती ake] , 
म्रुक जाता है । वह वासवदत्ता की खोज में जंगल में निकल पड़ता है और Al ॥ 
के आश्रम में पहुंचता है। उसके छते ही शिला पुनः मानवी रूप ora | 
"लेती है । इस प्रकार वासवदत्ता और कन्दपकेतु का पुनः मिलन हो जाताहै|| 
“तबतक मित्र मकरन्द भी उनसे आ मिलता है। सभो वहाँ से राजधानी गे! 
आते हैं और सुखपूवंक जीवन बिताने लगते हैं । 
इस प्रकार उपयु क्त कहानी के सूत्र अत्यन्त विरल और एक बड़े न i 
के लिए स्वल्प ही हैं, पर gary ने अपनी प्रतिभा के बल पर इसी का ऐसा व|; 
विस्तार उपस्थित किया है कि उससे न केवल गद्यकाव्य का कलेवर पातूर 
हुआ है, अपितु उसमें जान भी आ गयी है । कथाधार निश्चय ही लोमा 
ने लिया गया है, जिसका प्रमाण कथा में आयी लोकरूढ़ियों में लोकमा 


“को देखकर पाया जा मत, है, AGA मं, गार तथा बीर सो 


5 
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at परिपाक हुआ दै और प्राय: waa वीरता, श्र गारिकता तथा वैचित्य- 
| sg लिख मिश्रण किया गया है। प्रकृति के रमणीय हद्यों के चित्रण में भी: 

लु अत्म दक्ष gl उदाहरणाथ, वासवदत्ता का प्रमात-वर्णन देखा जाः 
aa है। भाव-राशि की इस समृद्धि के साथ ही garg का पाण्डित्य इस. 
त्ता में मुखर हो उठा है । सुबन्धु विभिन्न विद्याओं, मीमांसा, न्याय, बौद्ध 
दि नाना दर्शनों में नितान्त प्रवीण थे। रामायण, महाभारत एवं हरिवंश 
| gfe पुराणों के तो वे महापण्डित ही थे । यत्र-तत्र-सवंत्र श्लेष तथा उपमा-- 
श छारो की योजनाओं में उन्होंने इसके प्रसिद्ध तथा अल्पप्रसिद्ध पात्रों तथा 
गदै gaai को अप्रस्तुत-इप से नियोजित किया है । यद्यपि यह नियोजन बाणभट्टः 


गोचित नहीं हो पाया है। | 

| gaa की दृष्टि से रमणीय होने के बावजुद 'वासवदत्ता' का कलापक्ष: 
mja विशेष निखरा हुआ है । सुबन्धु की दृष्टि में सत्काव्य वही है जिसमें: 
| (कारों का चमत्कार, इले का प्राचुयं तथा वक्रोक्ति का सन्निवेश विशेष रूपः 
ते हो--“सुस्लेषवक्रघटनापटु सत्काव्यविरचन्नमिव --और अपने इस आदशं को 
| दने गद्यकाव्य में चरितार्थ करने का उन्होंने भरपूर प्रयास किया है। उन्होंने 

| दयं अपने प्रबन्ध को अ्रत्यक्षरइलेषमयप्रपच्चविन्यासवैदस्ध्यनिधि' बनाने कीः 
प्रतिज्ञा की थी और इस प्रतिज्ञा का पूर्ण निर्वाह उन्होंने अपने गद्यकाव्य में. 
ह्या है । परिणामतः garg की ग्चशेली अतिशयो क्ति, अनुप्रास तथा समास- 
qa गोडी रीतिप्रधान हो गयी है और “वासवदत्ता? गद्यकाव्य इलेप तथाः 
है| हरोधाभासों का एक ऐसा दुर्गम कान्तार हो गया है कि उसकी दुरुहता की 
। करी में कभी-कभी पण्डित-गजों के पैर भी बुरी तरह उलझ जाते हैं। प्रायः 
| | शब्य-सोन्दये भी उनसे प्रभावित हो उठा है । पर ऐसे भी स्थलों का अभाव: 
Maa है जहाँ श्लेष की योजना अत्यन्त पारदर्शी और सरस है और उसकी 
पुर मनोहरता हमें लुभा लेती है--“नन्दगोप इव यशोदयान्वितः, जरासन्ध इकः 
पव्तिसन्धिविग्रह', भागव इव सदानभोगः, दशरथ इव सुमित्रोपेतः सुमन्त्रा= 
पितश्च, दिलीप इव सुदक्षिणयान्वितः रक्षितगुश्न ।” अर्थात्‌ “यशोदा से अन्वित 
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RTA नन्दगोप के समान वह राजा भी यश-दया से अन्वित था; ‘ay 
द्वारा संगठित अंगवाले जरासन्ध के समान वह सन्धि और विग्र ( 
सम्पादनकर्ता था; सदा नभ में गमत करनेवाले शुक्र के समान वह्‌ 4 | | 
“तथा भोग से अनुष्ठित था; सुमित्रा से युक्त तथा सुमन्त्र से अघि 


दशरथ की नाई वह श्रेष्ठ मित्रों और मन्त्रिवरों से सेवित था; a a 
akaa राजा दिलीप की नाई वह दान-दक्षिणा से युक्त एवं ial कि 
à 


। २” « 
-संरक्षित था । | 
सुबन्धु की यह श्लेषगुम्फित वाणी तो अत्यन्त रमणीय है, जो "e 3 
-मुख से सबंदा प्रशंसित होती रहती है ' विपधरतोऽप्यतिविषमः खल op ४ g 
-मुषा वदन्ति विद्वान्सः । यदयं नकुलद्व षी स कुलद्द षी पुनः पिशुनः ।” बक 
«विद्वानों का यह कहना झूठा नहीं कि दुष्ट व्यक्ति fads सपे से भी मा 
होता है । कारण, fader at तो केवल agoa पी (नेवले से द्वेष aap, 


(चुगलखोर) भी होता है ।” 
पाण्डित्य एवं कलापक्षप्रधान होते हुए भी सुवन्धु की सरसता ह| के 


उनकी कई रमणीय कल्पनाओं एवं प्रवतित काव्यरूढ़ियों ने परवर्ती कवियोंगे 
“काफी प्रभावित किया । निश्चय ही वे एक श्रेष्ठ और उच्चकोटि के कवि हैं। 4 


T द्णडी : दशकुमारचरित' 


महाकवि दण्डी का स्थितिकार एवं व्यक्तित्व-स्वरूप भी अत्यन्त विवादा मु 
महै । 'दण्डो' नाम के व्यक्ति का दो स्वरूप हमारे सामने अत्यन्त स्पष्ट ; 
इनमें एक 'काव्यशासतरी का है, जिसने 'काव्यादशं' जैसे श्रेष्ठ साहिलश् 
अबन्ध का निर्माण किया और दूसरा गद्यकाव्यकार का, जिसने (दा |; 
चरित? और॑ ` 'अवन्तिसुन्दरीकथा' जैसी श्रेष्ठ गद्यकृतियों की cara’ 
'विंद्रानों की भीं कमी नहीं है जो इन दोनों स्वरूपों को दो (दण्डी ay 
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gi का परस्पर aaar भिन्न व्यक्तित्व मानते हैं; पर अधिकांश विद्वानों ने 
प्रमाण के आवार पर “दशकुमार वरित” और 'काब्यादशं' का क्ता एक ही 
माना है। दण्डी की तीसरी रचना 'भवन्तिसुन्दरीकथा' मानी जाती है, जो 
(९९४ ई० में प्रथम वार प्रकाशित हुई थो । यह एक अपूर्ण गद्यकाव्य है । 
क सम्पादक श्री एम० आर० कवि महोदय ने इसे दण्डी की ही रचना माना है; 
» अवन्तिसुन्दरीकथा' और “दशक्रुमारंचरित' के कथानको में समानता है i 
2 केवल शैली का है । 'काव्यादशे' की जंघाल-कुत टीका में अवन्तिसुन्दरी' 

कक गद्यकाव्य का स्पष्ट उल्लेख मिलता है; अत: इसको प्रामाणिकता का एक और 
बार प्रात हो जाता है । Sto पिशेल ने 'लिम्पतीव तमोऽङ्गानि' वाले इलोक 
2 उन्मयनिष्ठता (मूच्छक्रटिक' तथा 'काव्यादश' में) एवं दोनों (arer 
दशकुमारचरित”) के मिलते-जुलते सामाजिक चित्रणों के आधार पर 
perg को दण्डी की रचना सिद्ध करने का प्रयास किया था जो खण्डित हो 
at है। छन्दोविचिति' नामक एक और रचना भी दण्डी की ही वतायी 


i ‘ वान्‌ मानते हैं विवाद केवल इस बिन्दु पर है कि वे इस शती के gate 
ig 
l ए पद्य (२।१९७) में 'कादम्तरी' के शुकनासोपदेश की छाया मिलती है। 


| इष के पश्चादवर्ती और सप्तम शती के उत्तराद्ध में हुए माने जा सकते हैं । डॉ० 


“| वेववत्कर ने भी दण्डी का समय यही माना है । इसके विपरीत सप्तम शती के 


: | बाण के पूर्ववर्ती प्रतीत होते हुँ । 'दशकुमारचरित' की सरल एवं प्रासादिक शैली 
मु की प्रौढ़ एवं आलंकारिक शैली से प्रभावित नहीं हुई है ओर' न श्लेष- 
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वक्रोक्ति जैसे अलंकारों से भाराक्रान्त है। इसके साथ ही 'दशबुमारा । | । 
भौगोलिक और राजनीतिक चित्रण हर्षवद्धन के पूर्व के भारत का a J 
है। अतः दण्डी का स्थितिकाल सप्तम शतक का प्रथम-द्वितीय दशक है I 
प्रतीत होता है। ॥| 

'काव्यादर्श और 'दशकुमारचरित' के आधार पर मालूम होता la 


fi e Re ३ ५ 
दण्डी दाक्षिणात्य थे और विदर्भ के निवासी थे । उन्होंने महाराष्ट्र ga | 


वैदर्भी शैली की प्रशंसा की है। कलिंग और आध्ध्र देशों के Tite, ' Nj 
तीरपत्तन' जैसे शब्दों के प्रयोग तथा दक्षिण में प्रचलित मामाजिक एइं al 
वारिक प्रथाओं के वर्णन से भी उपयु क्त अनुमान की पुष्टि होती है। gal! 
सुन्दरीकथा' के आधार पर भी कविवर दण्डी का कुछ जीवन-संकेत प्रात हत í 
जो विवादास्पद है । इसके अनुसार कविवर भारवि के तीन लड़के हुए, hl 
'मनोरथ' मध्यम पुत्र था। मनोरथ के भी चारों वेदों की भाँति चार” 
उत्पन्न हुए, जिनमें 'वीरदत्त' सबसे छोटा होने पर भी एक सुयोग्य द| 
था। वीरदत्त की et का नाम गोरी था। इन्हीं से कविवर दण्डी बाज 
हुआ था | | 
गद्यकाव्यकार दण्डी की कीति का प्रख्यात स्तम्भ 'दशकुमारचरित' {| 

इसमें दस राजकुमारों का साहसी तथा वै चित्र्पुणं चरित वणित है। पाक्न. 
` के राजा राजहंस द्वारा माळवेशवर मानसार पराजित होता है । पर तपसा क. 
बलप्रभावसम्पन्त हो वह पुनः पाटलिपुत्र पर चढ़ाई करता है बोर Wy | 
को हरा देता है। राजहंस उदासीन हो जंगलों में चला जाता gl वहां a, 
राजवाहन नामक पुत्र उत्पन्न होता है। उसके मन्त्रियों के भी पुत्र उतत ह 
ई । ये सभी परस्पर खेलते-कूदते बड़े होते हैं और दूसरे-दूसरे देशों की गा 
पर निकलते gI दैवयोग से इन सभी को बिछुड़ना होता है भोर बरार 
यात्राएँ करते संकटपूणं मागं तय करते हैं। राजा नरवाहन सै पुतः म 
पर वे अपनी आपबीती (चरित) सुनाते हैं। दण्डी के अनुसार आपबीती! 
चाले इन कुमारी की संख्या सम्भवतः दस थी, जैसा कि गद्यकाब्य के गा 


भी स्पष्ट है । पर मुलतः जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होता है, स. 
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ai में आठ FART की ही कथा आ पायी है। नाम की सार्थकता की 
! के लिए किसी अज्ञातनामा ने इसमें 'पुवंपीठिका? तथा त्तरपीठिका 

दी है। 'पूवंपीठिका' में दो अन्य कुमारों की कथा संजोयी गयी है तथा 
डिका में उसे एक पूर्णता का भाव प्रदान किया गया है । 
| दण्डी एक श्रेष्ठ भौर सरस कवि हैं । उनके गद्यकाव्य का कथानक जहाँ 

र्ण है, वहाँ तदनुरूप वणन-शली भो सरस एवं प्रवाहपूर्ण है। कहाँ 
स का बिकास हृदय को उन्मत्त कर रहा है; कहीं Ahead का सौरभ अन्त 
जा को वेसुध वना रहा है; कहीं हास की कोमल लहरी मानसतल को अनूठे 
ते तरलित कर रही है। विशद चरित्रचित्रण, नैसगिक शेली, बुद्धिविलास, 
ke परिहास, विषयान्तरों को न्यूनता, रसानुकूल शब्द-विन्यास आदि विशेषताएँ 
kamaka को गद्यसाहित्य में विशिष्ट स्थान प्रदान करतो हैं। पर दण्डी 


[ना यथार्थं है कि पाठकों को बरबस मुग्ध हो जाना पड़ता है । 'अपहारवर्मा' के 
हग में काममञ्जरी नामक वेशया द्वारा मरीचि नामक तापस के प्रवञ्चित किये 
ने का रोचक चित्रण है। दण्डी ने तापसों के दम्भी तथा अभिमानी स्वभाव 


Mine सकते हैं । संक्षेप में, ‹दशकुमारचरित” चरित्रों की चित्रशाला है | 
गिह कलापक्ष की हष्टि से सर्वप्रथम आकृष्ट करनेवाला तरव. पदलालित्य है। 


[ण रूप से कुशल हैं । उदाहरणाथ, कुछ बानगियाँ देखी जा-सकती हैं-- 


क) भयुग्मशरः शरशयने शाययिष्यति। 
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(ख) असत्येनास्य नास्यं संसज्यते । 
(ग) अनेकस्यानेक आतद्धुश्चिरं चिकित्सक रसंहायं: संहत: | | 
(च) स पुण्यैः कमंभिः प्राप्यपुरुषायुषं पुनरपुण्येन प्रजानामगष्र | 
इत्यादि । र 
दण्डी की वर्णनशैली सरल और प्रासादिक है । संस्कृत में जिते ५. a 
रीति' कहते हैं, उसका उत्कृष्ट रूप यदि पद्य में कालिदास मैं प्राप्त होता a i 
गद्य में दण्डी में दृष्टिगोचर होता है । उनकी भाषा नेसगिक, samy T 
हुई तथा मुहावरेदार है । छोटे-से-छोटे सरल वाक्यो में भी वह E l 
महनीय तथ्यों को उजागर कर देती है और बड़ी ही व्यञ्जनापूणं है। यप 
(क) स्वदेशो देशान्तरमिति नेयं गणना विदग्धस्य पुरुषस्य । | 
(विदग्ध-जन इस ढंग से नहीं सोचा करते कि यह अपना देश है है। 


पराया 1) 

(ख) जीवितं हि नाम जन्मवतां चतुःपः्चाप्यहानि । 
(जीवन क्या है? दो-चार दिनों का नाम।) 

(ग) अभवदीयं हि नेव किचित्‌ मत्सम्वद्धमु । 
. (मेरा सव-कुछ आपका ही है 1) |; 
दण्डी के गद्य की यह विशेषता अपनो इस स्पृहणीय स्थिति में अन्त भ 
नहीं दीखती । दण्डी की भाषा वण्ये विषय के अनुरूप परिवतित होती a 
है । वह ada सरस, सुबोध और प्रवाहमयी है। वह न तो कहीं शेप ह ji 
से दबी है, न कहीं समास से प्रताड़ित और न ग्रलंकारों से rafa l al 
दैनंदिन वारूपवहार का प्रभाव-संस्कार है । ४० 
दण्डी कां 'दशकुमारचरित' समाजशास्त्रीय अध्ययन की हृष्टि से ग | 
है । इससे तत्कालीन भारत की सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के 4 
वर्याप्त सूचनाएँ प्राप्त होती हैं । उदाहरणाथ, faga के जीवन से हाँ त 
जलयात्रा का बड़ा ही रोचक चित्र मिलता है। उस समय दामलिति (तज | 
असिद्ध बंगीय बखदगाह/या॥ समुद्र HRS आक्रमण की संगर |. 


Digitized by Arya 54 चिकन) ation Chennai and eGangotri २ ६१ 


| राता युढपोत ART कहे जाते थे। इसमें जगह-जगह यवन-व्यापा रियों 
k क्या गया है | आर्यावते एवं सीरिया, यूनान, ईरान, अरब आदि के 
F ga gaa होनेवाले व्यापार का इससे अच्छा संकेत मिलता है । समकालीन 
| के विम्न एवं कुत्सित वर्गों का चित्रण भी इसमें खूब हुआ है । परिणामतः 
J Y बातावरण नितान्त भौतिक, यथाथंमय एवं छल-कपट से परिपुण है । दम्भी 
| git, कपटी ब्राह्मणों एवं छली वेश्याओं का चित्रण इतना स्वाभाविक है 
८ उनका स्वरूप मूर्त हो जाता है। दण्डी ने समकालीन समाज के उत्सवों, Tat 
प्रृत्तियो का भी अच्छा संकेत किया है। इस्त समथ daaa की विशेष 
तता थी और जगह-जगह शिवमंदिर थे । कामोत्सव (होली) घुम-घाम से 
|. जाता था । मुरो की लड़ाई में लोग काफी आनन्द लेते थे । स्वागतार्थं 
| gi सुगन्धित पान के वीड़े दिये जाते थे। 


वाणभट्ट : हर्षचरित', ‘कादम्बरी? 


| संस्कृत-तराहित्य के जिन महाकवियों के विषय में हमें अधिक-से-अधिक 
बाते का सौभाग्य प्राप्त है, वाणभट्ट उनमें सम्भवतः सर्वोपरि हैं। सम्राट्‌ हषं- 


प है । ताम्र-दानपत्रों तथा ई० सन्‌ ६२६ से ६४५ के वीच भारत-श्रमण करने- 
हे चीनी यात्री ह्वे नसांग के संस्मरणों के आधार पर यह निश्चित हो चुका 


हिलो का अत्यन्त कवित्वपूर्ण site विकास अपने उत्कृष्ट रूप में इन रचनाओं 
Afita होता है । इनमें “हपंचरित' के प्रारम्भ में बाणभट्ट ने अपने वंशः 
४) तका उहापोहपू्ण काव्यात्मक शेली में विशद परिचय उपस्थित किया है। 


| पय को महिमाशाली बनाने के लिए महाकवि ने उसे पौराणिक कथा का 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आघार दे दिया है। इसके अनुसार उनके वंश के प्रवर्तक दघीच तथा 
के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स थे । इनमें सरस्वती विद्या की देवी 


वंशवृक्ष इस प्रकार है-- da | 
वत्स 
t 
ai (वत्स के कुल में उत्पन्न) 
लकर? ता 
अच्युत ईशान हर पाशुपत | 
| | 


SERS | | | | E 
श्र ह शुचि कवि महीदत्त घमं जातवेदस्‌ चित्रभानु लक्ष अहिदत्त पफ 


बाणभट्ट 


| 
भूषणभट्ट 


अनुमानित किया है । वे बड़े उद्भट विद्वान्‌ थे। उनके घर पर ब्रह्मणे. 
बड़े ही सतक भाव से वेदपाठ करते थे; कारण, उन्हें भय लगा रहता | 


पाशुपत बाण के प्रपितामह थे । इन पाशुपत के पुत्र अर्थपति हुए, जितके बह 
पुत्रों में से एक चित्रभानु थे जो बाण के पिता थे। ये सभी शास्त्रो में पार 

श्रीवत्स के समय से ही वाण के पूवंजों का निवासस्थान हिरणब ॥ 
शोणनद का प्रीतिकूट ग्राम था। बाण का कुल प्रारम्भ से ही मनी शि 
व्यसनिता तथा धार्मिक निष्ठा के लिए प्रख्यात था । बाण की माता र] | 
थीं। दो पारशव (द्रा माता से उत्पन्न i) भाई भी थे, जिनका नाम 1१४ 
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| त्रेत था । चार चचेरे भाई थे -- गणपति, अधिपति, तारापति श्रौर 
JE | बाण की माता का देहान्त बाण को बाल्यावस्था में ही हो गया' था। तब 
नका पालत-पोषण पिता ने ही किया । वाद उनका भी साया महाकवि के 
| बे उठ गया । इस समय बाण की आयु केवल १४ वर्ष की थी और उपनयन- 
beat भर हुआ था। बाण को पैतृक सम्पत्ति पुष्कल मात्रा में मिली थी, 
ya अपना प्रभाव अंकित करने लगा. था, स्वभाव साहित्यरसिक होकर भी 
िप्रधात था और किसी नियामक रूप में सुयोग्य अभिभावक का सवंथा अभाव 
| परिणामतः उनका युवाकाल कुछ विश्व खल और अनुशासन के वंधनों से परे 
agar भले बुरे सभी प्रकार के साथियों का साथ हो गया। इनमें कई 


| aad से भी थीं। देशाटन का शोक अलग था । इन्हीं साथियों को लेकर बाण 


ai परिणामतः Tare श्रोहषं ने, जिनकी दृष्टि में उनका कुछ ज्ञात एवं 
dana था, उन्हें प्रारम्भ में सम्मान न दिया; पर एक बार दरवार में प्रवेश 
पने के वाद बाण ने अपने अगाध पाण्डित्य, अद्भुत भाषाधिकार और सरस 


E; ; 
वसे सम्राट्‌ का मन मोह ही लिया । 


f 'हषंचरित” में बाण ने उपयु क्त प्रसंग तक हो. अपने जीवनवृत्त का परिचप्र 
{fat है, और संकेत नहीं मिलते । ऐसा लगता है कि 'हर्षचरित' की रचना 


| ही रही थी कि सम्राट्‌ हप की मृत्यु हो गयी । - तत्पश्चातु जव उनके राज्य 


g 
| 


| बराजकता' फैल गयी तो बाण कन्नौज से लोट आये और अपने निवास-ग्राम 
gigs में ही रहने लगे । 'हषंचरित्त' की समासि की ओर से भी वे उदासीन 
qt कतिपय किंवदन्तियों से भी बाण के जीवन के विषय में कुछ ज्ञात 
४ हे। एक किवद्तो के अनुसार बाणभट्ट और मयूरभट्ट .बहनोई-साछे थे । 
Have भी अच्छे कवि थे । उनका giwar स्तोत्र प्रसिद्ध है । 


| महाकवि बाणभट्ट की कई रचनाओं का उल्लेख-संकेत यत्र-तत्र मिलता है। 
A i उल्लेख्य ला e रित = a a f त A 
प है--१: हेतरित २. BET E ४. मुकुटताडितः 
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नाटक, ५. पद्यकादम्बरी, ६- पावंतीपरिणयनाटक । इनमें aa | 
'कादम्बरी' गद्यकाव्य हैं जो अपने असम्पूर्ण रूप में उपलब्ध होते र्त als 
शतक' स्तोत्र है । इसमें चण्डीदेवी की काव्यात्मक स्तुति की nh ! १३ | 6 
हैं, किसी असाध्य रोग से मुक्त होने के लिए महाकचि वाणभट ने ta je 
की रचना की थी । 'मुकुटताडित' नाटक की रचना के विषय में । स ¢ 
टीकाकार चण्डपाल और गुणविनयगणि ने संकेत किया है, पर वह ml 1 
इसी प्रकार विभिन्न विद्वान्‌ 'पद्चकादम्बरी” का अनुमान क्षेमेन्द की aie, 
चर्चा' में उपलब्ध बाणरचित एक श्लोक के आधार पर करते हैं, जिसमें न| 
की प्रेयसी कादम्बरी की विरह-व्यथा का वर्णन है। 'पावतोपरिणय' i | 
नाटक की रचना बाणभट्ट ने की थी, ऐसा महामहोपाध्याय काणे महत | 
विचार है 1 पर इसकी शैली में बाणभट्ट की प्रतिभा नहीं झलकती बोर १५ 
कल्पना की विशदता वा भावों की उदात्तता ही है । कोथ वगरह इसे P| 


है। वर्तमान में उपलब्ध संपूर्ण संस्कृत गद्यकाव्य-सा हित्य में यह पर्व 
प्राचीन एवं अपने समय के साहित्यिक मानदण्डों के अनुसार सर्वोपरि है la | 
के समकालीन साहित्यिक समाज में श्रेष्ठ गद्य के ये ही मानदण्ड माने जाते H 
ओजगुण का प्राधान्य और समासबहुला पदावली । 'हषंचरित' Hag) 
ही गुण प्राप्य हैं। इसमें अपने प्राप्य रूप में कुल आठ 'उच्छवास' हु।श|, 
उच्छुवास के आरम्भ में २१ शलोक महाकवि द्वारा दिये गये हैं, बि gl | 
सामान्य तथ्यों के अनन्तर व्यास, वासवदत्ता, भट्टारहरिङचन्, पात al 
प्रवरसेन, भास, कालिदास, बृहत्कथा जैसे मान्य कवियों तथा ग्रन्थों की ए] 
की गयी है। fates सभी कवि एवं ग्रन्थ बाण के gaai हैं, यह ७४| 
पुणं बात है।' ` क ` 


इस ग्रन्थ के प्रथम तीन उच्छुवासों में बाण ने अपनी आत्मक्या 1E 
किया है, जिसमें उन्होंने SUAS. SA AT पुंज कुबेर के ज) | 
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a aissi, देश-देशान्तरो के भ्रमण तथा प्रत्यावतंन, set से भेंट करने 
$| ao तत्सम्बन्धी अपनी यात्रा, प्रथम साक्षात्कार, अवमानना एवं तत्पश्चात्‌ 
| म की रासि, अपने घर लौटने और अनुरोध किये जाने पर सम्राट श्रीहषं 
i त सुनाने के उपक्रम में श्रीकण्ठ जनपद, उसकी राजधानी थानेश्वर, वश 

i यापक ुष्पभूति की कथा के अनन्तर तान्त्रिक साधनों में उनके सहायक 
। र्य का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है। चतुर्थं उच्छवास में राजाधिराज 
|| न एवं उनकी महिषी यशोवती का काव्यात्मक वर्णन है, तत्पश्चात 
राज्यवद्ध'न एवं तदनन्तर श्रीहषं तथा राज्यश्री के जन्म का विस्तृत 
ad sia? | इसी में यशोवती का भाई अपने पुत्र भंडि' को राजकुमारों का साथी 
| नाता है और मौखरि ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्री का विवाह धुमधाम से सम्पन्न 
हश है । पञ्चम उच्छूवास में हुणों को जीतने के लिए राज्यवद्ध न तथा श्रीहषं 
| प्रयाण, हर्ष के आखेट और पिता की असाध्य बीमारी का हाल जान राज- 
| नो छोटने, प्रभाकरवद्ध न की मृत्यु के पूर्व ही यशोवती के सती हो जाने और 
| eae की मृत्यु के पश्चात्‌ प्रजा के शोकसंतप्त हो जाने का वर्णन है। षष्ठ 
; FRN में राज्यवद्धंन के लौटने, श्रीहषं को राज्य देकर उससे मुक्त होने, ग्रहवर्मा 

१ है मृत्यु तथा मालवनरेश द्वारा राज्यश्री को बन्दी बनाये जानेका समाचार सुन 
| जे निबटने के लिए एकाकी बढ़ने, मालवनरेश को परास्त करने, छल से गौडेश्वर 
| पाक द्वारा मारे जाने और श्रीहषे द्वारा उसका बदला लेने की गुरु गम्भीर प्रतिज्ञा 
वंन है। सप्तम उच्छ्वास में श्रीहषं की विजययात्रा, मालवराज पर विजय 
गेरभंहि द्वारा मालवराज की सेना तथा खजाने पर अधिकार किये जाने का 
| न है। अष्टम उच्छवास में fed द्वारा एक शबर युवक की सहायता से 
छ) (थ के जंगलों में अपनी बहन राज्यश्री के अन्वेषण के प्रयास का वर्णन है । 
| झो मै ted यह भी सूचित करता है कि दिग्विजयविषयक अपनी प्रतिज्ञा पूरी 
| Ret के पचात वह स्वयं भी राज्यश्री के साथ ही गैरिक वस्त्र धारण करेगा । 
| aka यहीँ आकर समास हो जाता है । ऐसा लगता है कि इसके बाद कम” 
द| ऐैकम दो उच्छुवास और लिखे जाते कि बीच में ही श्रीहषं की मृत्यु हो गयी 
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और बाण इसकी पूति से उदासीन हो गये । 
'हपंचरित” में ऐतिहासिक विषय पर गद्यकाव्य लिखने = | 
बार किया गथा है। यद्यपि इसमें वणित वा संकेतित घटनाओं के 
का अभाव है, पर AT प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध सल | 
घटनाओं का वर्णन-क्रम ऐतिहासिक कालक्रमानुसार है । गद्यकाव्य a 
बडी और स्पृहणीय विशेषता इसमें उस समय के समस्त राजनीतिक m गक i 
एवं सामाजिक जीवन-स्वरूप के समावेश में है। डॉ० वासुदेवशरण ae A 
'हुपैचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन? को जिसने भी पढ़ा वा देखा है वह " 
है कि महाकवि बाण ने किस प्रकार अपने समकालीन समाज के विनि | alla 
व्यक्तियों, आचार-विचारों, धार्मिक seat, अंधविश्वासों, मान्यताओं Cal 
चारों, सेना-वर्गो, राजप्रासाद के विभिन्न अंगों, सेना-प्रयाण आदि को २. 
कर धर दिया है। निश्वप ही यह षष्ठ-सप्तम शती के भारतवर्ष का एक at 
उज्ज्वल और प्रामाणिक चित्र अंकित करता है, जो श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ इतिहा 
में भी अनुपलब्ध है । | 
काठ्य-सौन्दयं की दृष्टि से भी हषंचरित में कई विशेषताएँ fl वाण गर 
अद्भुत वर्णनशक्ति का परिचय स्थान-स्थान पर मिलता है । ` प्रभाकर 
अन्तिम क्षणों का वर्णन ओज और कारुण्य लिये हुए है । सती होने के पूर्वको 
वती ने जो उद्गार प्रकट किये हैं, वे अनन्यता, तेजस्विताः और कार्प | 
परिपूर्ण हँ । छठे उच्छ्वास में सिंहनाद का उपदेश ज्ञान का समुद्रवत्‌ ही है। कं गाइ 
ada एक महान्‌ सम्राट्‌ के रूप में ही हमारे समक्ष आते हैं। वे निमेश 
साहसी, कत्तंव्यपरायण और स्नेहमप हैं । राज्यवद्धन भी आज्ञाकारी पुत्र सेह 
शील भाई ओर शूर योद्धा हें । भंडि एक तेजस्वी एवं दुरदर्शी सेनापति के हा गए 
सवेसमक्ष आते हैं । स्वयं बाण ने जितने निरलस पर तटस्थ भाव से परपना aaj 
उपन्यस्त किया है, वह अद्भुत है। बाण एक ऐसे पंडित कवि के रूप में अते; 
जिनमें कौलीन्प-गवे, स्वाभिमान, विनम्रता ate वैदग्ध्य आदि गुण AM 
भरे हैं ।. “हर्षोचरित' चरित-ग्रन्थ होकर भी 'काव्य' है, अन्तर मात्र माणप 


2) यह पद्य में न होकर गद्य में है; अतः काव्यानुरूप इसमें सवंत्र aM 
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eat कल्पताचित्रों का समावेश मिलता है । उदाहरणाथ सावित्री, दधी च; 
(ay देशात हाथी, शरत्काल, श्रीकण्ठजनपद, राज्यश्री का विवाहोत्सव, 
छि वी एवं सूर्यास्त-चन्द्रोदय आदि से सम्बद्ध वर्णनो को देखा जा सकता है । 
झै निरीक्षणशक्ति अद्भुत है। वह वण्यं वस्तु, व्यक्ति वा प्रसङ्ग के सम्पूर्ण 
के एक-एक रेशे को देख Bal है और अंकित कर देती है। इन सबके 
| mecca एक विन्ध्याटवी-ग्राम का वर्णन देख लेना ही पर्याप्त होगा । 
É वे प्रायः समासबहुला शैली (गौडी रीति) का आश्रयण किया है, पर स्थान- 
३ पर वंदर्भी रीति का भी समावेश है । विशेषकर उन स्थलों पर जहाँ 
ae वा आश्‍वासन देने की बात है, वाकय छोटे-छोटे, ललित, सरल एवं 
wengi हो उठे हैं-- “वत्से सरस्वति ! विषादं मा गाः। एषा त्वामनुया- 
mica सावित्री । विनोदयिष्यति चास्मद्विरहदुःखिताम्‌ । आत्मजमुल्वकमलावलोक- 
इत्ते शापोऽयं भविष्यति ।” ` अर्थात्‌ -- “वत्ते सरस्वति ! खिन्न मत 
ma! यह सावित्री तुम्हारे साथ जायेगी । हमारे बिरह से दुःखित होने पर 
| तुम्हे बहलायेगी । पुत्र का मुखकमल देखने तक ही तुम्हारे इस शाप की 
पर होगी । ” PF 
क्रादस्वरी न केवल वाणभट्ट की अपितु सम्पूर्ण संस्कृत गद्यकाव्य की सवे- 
कृति है । यह एक अत्यन्त सरस कथा है,जो गद्यन्माध्यम से प्रस्तुत की 
ह ह“ कथायां सरसं वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्‌ ।” पर “हर्षचरित' की 
16 गह भी असम्पृणं है । 'हषचरित' के विषय में अनुमान किया जाता है कि 
(jest समाप्ति के पूर्व ही सम्राट्‌ श्रीहषं की मुत्यु हो गयी और महाकवि बाण 
jel भोर से उदासीन हो गये । पर 'कादम्बरी' के विषय में विद्वानों की यह 
frm है कि gaat समासि के qå ही महाकवि ने स्वर्गारोहण किया होगा । ! 
mat के दो खण्ड हैं-- पूर्वाद्धं और sand । Gala पूरे ग्रन्थ का दो- 


भाग भर है और बाणपुत्र पुलिन्द्र-(पुलिन या पुलिन्ध अथवा भूषण) भट्ट 
ना है। कथा प्रसिद्ध है क्रि बाणभट्ट जब स्वर्गारोहण करने लगे तो उन्हें 


पर कथा के समापन की चिन्ता विशेष रूप से सताने लगी । « उन्होंते; 
f CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


न स्त साहि हत्य हः 
२६८ Digitized by Arya sama undation C का इतिहास... 


अपने पुत्रों को बुलाया और कवित्व-सामर्थ्य की परीक्षा करनी 3 | 
सामने दीखनेवाले एक सूखे पेड़ का वर्णन करने के लिए कहा । बडे es PS 
वर्णन किया-- “शुष्को दृक्षस्तिष्ठत्यग्रे” अर्थात्‌ “सामने सुखा पेड i ने ॥ 
वर्णन इतना नीरस और दुःश्रवत्वपूर्ण था कि रसेश्वर महाकवि का ty i 
हो गया । तब उन्होंने छोटे लड़के पुछिन्ध्र से उसका वर्णन करने को कहा हि 
पाकर उसने वर्णन किया-- “नीरसतरुरिह विलसति पुरत: wey re 
ओर नीरस तरु विराजमान है।” महाकवि को किञ्चित्‌ सन्तोष बा ही | | 
उन्होंने 'कादम्बरी'-कथा के समापन का उत्तरदायित्व उसी पर सौंप a i | 
भी स्वयं पुलिन्त्रभट्ट ने लिखा है-- 

- याते दिवं पितरि तद्वचसँव are’ 
विच्छेदमाप 'भुवि यस्तु कथाप्रबन्धः । 

दु.खं सतां तदसमासिङ्गतं विलोक्य 
प्रारब्ध एष च मया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 

कादम्बरीरसभरेण समस्त एव 
मत्तो न किञ्चिदपि चेतथते जनोऽग्रम्‌ । 

भीतोऽस्मि यन्त रसवर्णविवजितेन 
तच्छेशमात्मवचसाप्यनुसंदघानः ॥ 
अर्थातु-- “पुज्य पता के स्वर्गारोहण करते ही उनकी महनीय वा| 
साथ-साथ इस कथाःप्रवन्ध (कादम्बरी-कथा) का भी विच्छेद हो wT He 
समास न देख सज्जनों को जो मानसिक क्षोभ हुआ, उसका ध्यान पा, 
मैंने इसकी समासि का प्रयास प्रारम्भ किया है, अपने कवित्व-दपं के कास 
इस कादम्बरी (पितृनिमित 'कादम्बरी-कथारूपी मदिरा) के aren) 
` इतना मत्त-सा हो गया हुँ कि मुझे कुछ भी आगे-पीछे नहीं सूझता; we 


शेष की पूर्ति का प्रयास करता मैं विदग्धों के उपहास का पात्र न बन बा | 
उपयु'क्त उक्तियों से बाणपुत्र के विनम्र एवं निःसह स्वभाव | 
मिलता है । F 
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l । क्षादम्बरी“गद्यकाव्य का नामकरण इसकी प्रधान नायिका कादम्बरी के 
| पर किया गया है । वाण के पूवंवर्ती सुबन्धु ने भी इसी प्रकार अपने 
3 aq का नामकरण उसकी प्रधान नायिका के आधार पर arana 
ala T! 'कादम्बरी' का शाब्दिक अर्थ है--शराब या मदिरा; और सचमुच ' 
k कथा मदिरा से कम रसोन्मत्त बनानेवाली नहीं है । पर जैसे मदिरा के 
| बी सामथ्यं सभी में नहीं होती, इस कथा को भी प्रौढ आस्वादकों की अपेक्षा 
a) गाम्भीयंवच्चित ज्ञानव्यक्तित्ववाले इसका पूरा आनन्द नहीं उठा 
और परिणामतः वे वाण की गद्यशैली को घनघोर वनानी के समान 
| बतलाते हैं । पर प्राचीन पण्डितसमाज में अपनी उपयु क्त गद्यशेली- 
ह भावसरसता के कारण ही उपयु क्त कथा इतनी लोकप्रिय हुई कि गद्यकाव्य- 
Jara का नाम ही 'कादम्बरी' प्रचलित हो गया । संक्षेप में इसकी कथा: 
शोदीजाती है। 


hagas भाग से निर्मित प्रतीत होती थी । उसके हाथ में एक पिजडा! 
le रहा था जिसमें एक परम सुभग शुक बन्द था । उसने शुक को परम 
let और सकलशास्त्रपण्डित बतलाया और राजा को भेंट कर दिया।' 
fee ने अपना वृत्तान्त सुनाना शुरू किया कि किस प्रकार वह उत्पन्न हुआ और ` 
enter से महषि जावालि के आश्रय में पहुंचा । पुनः वहाँ महषि जाबालि ` 


aga शुरू किया जो इस प्रकार था- उज्जयिनी के सबंगुणसम्पन्न राजा” 
[गरापीड और रानी विलासवती को सारे सुख प्राप्त थे, केवल पुत्ररत्न का' 
Mag था । उसी की कामना से दोनों ने घोर तपस्या की और चन्द्रापीड नामक: 
फल प्राप्त किवा । घीरेःघीरे राजकुमार चन्द्रापीड बड़े हुए और विद्या“ 

JEn समास किया । महाराज तारापीड के मंत्री शुकनास थे जो सभी शास्त्रों: 
HBa पण्डित थे ।. इनके पुत्र वैशम्पायन के साथ राजकुमार चन्द्रापीड की 


| मंत्री थी । अपने इसी मित्र के साथ राजकुमार चन्द्रापीड दिग्विजय केः 
| ct-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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fer निकले । एक बार अपने घोड़े इन्द्रायुध पर एक किनरे 
- करते वे अच्छोद? नामक एक परमरमणीय सरोवर पर भा { 
-gaani तपस्विनी युवती महाश्वेता दीख पड़ी । महाश्वेता एक a 
कन्या थी । पुण्डरीक नामक एक तपस्वी युवक को देखकर उ की 
-प्रस्फुटित हो उठा था । पर जवतक दोनों का मिलन हो कि उसके म 
स्परपीडा से उसकी मृत्यु हो गयी। इसपर महाइवेता तपस्विनी ti 
घारण कर भावी मिलन की आशा में 'अच्छोद' सरोवर के किनारे भ 
- इस प्रकार महाश्वेता से कुमार चन्द्रापीड का परिचय होता है। ` 1 f 
बतलाती है कि उसकी सखी कादम्वरी ने भी कौमाय ब्रत धारण = E 
निश्चय किया है । महाश्वेता चन्द्रापीड को लेकर कादम्बरी को समझाने जाती | ik 
“प्रथम साक्षात्कार में ही राजकुमार चन्द्रापीड और कादम्बरी एकू । tj 
- देखकर अनुरक्त हो जाते हैं, पर अनुराग-प्रसंग आगे बढ़े कि उज्जयिनी बे ह|" 
राज तारापीड द्वारा लौट आने का संदेशा मिलता है । राजकुमार चन्र! 
- सेनासहित बाद में आने के लिए वैशम्पायन को कह स्वयं उज्जयिनी ह. 


-जाते हैं 1 


` ' धीरे-धीरे बहुत काल बीत जाता है, पर वे शम्पायन लौटकर नहीं aa 
लौटकर क्यों नहीं आया, इसका पता लगाने के लिए चन्द्रापीड पुनः real ay 
जाते हैं। वहाँ महाश्वेता उन्हें बतलाती है कि वेशम्पायन उसपर आसक्त होर 

: प्रेम-प्रस्ताव करने लगा । इसपर वह क्रु हो उठी थोर उसने उसे बुक हे गे 


i 


-राजकुमार चन्द्रापीड को मर्मान्तक पीड़ा हुई और उनके प्राण-पलेह तत्रह 
:गये । उसी समय कादम्बरी घटनास्थल पर पहुँच गयी । अपने प्रग || 
* कुमार को निष्प्राण पड़ा देख वह स्त्रयं प्राणोत्सगं के लिए तत्पर हो mis 
“तभी आकाशवाणी हुई जिसमें संकेत किया गया था कि महसे 
.कादम्बंरी दोनों का अपने-अपने प्रेमियों से संयोग निकट भविष्य में « 


x a ३ 
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aft जावालिः द्वारा कही गयीः कथा यहीँ तक आकर समाप्त हो जाती 
| ae ते आगे:महाराज शूद्रक से कहा कि “महर्षि.जावालि. के मुख 
३ न जन्म का इृत्तान्त जान मेरै हृदय में अपने yasa की स्मृति हो 
ष | और Ä आतुर हो आश्रम से उड़ा कि इस चाण्डालकन्या द्वारा पकड़ 
गर्या । पुनः इसने मुझे आपको समर्पित किया है ओर मैं आपके सामने 
j इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता 1” शुक के चुप हो जाने पर 
कष्या ते महाराज शूद्रक से निवेदन किया कि “मैं पुण्डरीक की माता: 
हुँ । मेरा पुत्र पुण्डरीक ही वैशम्पायन के रूप में उत्पन्न हुआ था । आप 
पार चन्द्रापीड हैं । मृत्यु के पश्चात्‌ आप ही राजा शूद्रक बने । अब आप 
$ के शाप की अवधि समाप्ति पर ही है।” इतना सुनने पर महाराज शूद्रक 
|. carat के प्रति अपने अनुराग की स्मृति हो आयी और उनके मिलनातुर 
Mate उड़ चळे । चाण्डालकन्या (अथवा लक्ष्मी) ने जिस शाप की ओर 


~ 


iets ने मंत्रिपुत्र वैशम्पायन के रूप में जन्म घारण किया । चन्द्रापीड तथा 
maa ने घटनाचक्र में पड़ पुन: राजा शूद्रक तथा शुक के रूप में जन्म 


WT | इसके बाद पुण्डरीक ओर महाश्वेता तथा चन्द्रापीड और कादम्बरी का 
बि मिलन हुआ और वे अलौकिक सुखों को भोगते सानन्द जोवन-यापन 
ले टगे | 

ह| फादम्वरी' संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ गद्यकाव्य है । क्या कल्पना की 
NRA और उवरता, क्या प्रतिपग नुतन भावों का समावेश ओर उदात्तता 
क्या भाषाधिकार, सभी दृष्टियों से वह अपूवे है । इसमें सन्देह नहीं कि 
शा पूर्णत: काल्पनिक और अतिवादी जीवन-मान्यताओं पर आश्रित है; 'परः 


| वणन-क्रम में विभिन्न सामाजिक. संदर्भो का चित्रण महाकवि बाण. ते. 
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तनी यथार्थता और जीवनानुभवसमृद्धि के साथ किया है कि संपूण 
“कोरी कल्पना का विलास न रहकर जीवन का रमणीय चित्रपट 
और उसे पढ़ते हुए हम जी पाते हैं। इतना समय वीत जाते के may 
«कादम्बरी' के पढ़ने में आनन्द प्राप्त होने का रहस्य यही है। वह a | 
समाज की सौन्दर्याभिरुचि एवं सांस्कृतिक गतिविधि का एक सजीव x 


'कादम्बरी' की सरस कथा में हृदयपक्ष का प्राधान्य है। कवि अप | 
के अन्तस्तल में प्रवेश करता है और अवस्थाविश्येष में होनेवालो उनी 
अतिक्रिप्राओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है तथा उचित पद-विच्याय = all | 
उत्ते अभिव्यक्ति देता है । पुण्डरीक के वियोग में महाख्वेता के हाकि | 
की रम्य अभिव्यक्ति बाण की ललित लेखनी का चमत्कार है । चद 
जन्म के अवसर पर राजा तथा रानी की हुदयगत कोमल भावनाओं का | å 
बडा ही रमणीय तथा तथ्य़पूर्ण हुआ है । चन्द्रापीड के प्रथम दर्शन के कर 

स्वदेश लौट आने पर कादम्बरी के भावों का चित्रण कवि के मने 
विश्लेषण का सुन्दर निदर्शन है। वाण की दृष्टि में प्रेम भौतिक समद 
-नामान्तर नहीं है, प्रत्युत वह जननान्तर में समुद्भूत आध्यात्मिक सम्ब | 
यरिचायक है । कादम्बरी नायिका न होकर “जननान्तरसौहृदमू' की प्रती 
उसकी कथा कोरी कल्पना-क्रीड़ा न होकर विस्मृत अतीत तया जीवित का े 
को स्मृति के द्वारा एक सूत्र में बाँधनेवाली प्रणय-कथा है। |. 


'कादम्बरी' की वर्णन-विविधता दर्शनीय है । प्रसंग किसी aafe 
“विशेषण का हो या प्रासाद, नगर, वन, आश्रमादि के चित्रण का; वाष 
असाधारण रूप से सक्षम उतरते हैं । वे जिस प्रसंग को उठाते हैं, उपसे 

क विरल रेखा का चित्रांकन भी नहीं छोड़ते । यहाँ तक कि उनके इस Ma 
-आमाणिकता की मुहर लगाते हुए पण्डित-समाज ने कहा-- 0 
जगत्‌ सवंम्‌।” “कादम्बरी' में बाण ने केवल अपनी कल्पना के बि] 


चित्र उपस्थित नहीं किये हैं, प्रत्युत अपने aga जीवनानुभव शै "| 
परिचय दिया. < है bro Sa Tra anaco ag चन्द्रापीड क y 


t 
f 
K 


1 
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Lat है, वह आज के तरुण स्नातकों को दिये जानेवाले दीक्षान्तभाषणों 
she अधिक तगडा है । 
1) दाण की गद्य-शैली उनके अपने आदर्शो के अनुरूप है। वे उस काव्य- 
a ly at आदर्श मानते हैं जिसमें (क) मौलिक कल्पनाओं, (ख) सुरुचिपूर्ण 
१) दोकतियों, (ग) अक्लिष्ट श्लेषों, (घ) स्फुटरूप से प्रतीयमान रसों एवं (ङ). 
* बपदावली की एक साथ सफल योजना की गयी हो । साथ ही उसमें दो 
| र होते चाहिए-- (च) दुसरे के मन के भावों का याथातथ्य चित्रण एवं 
| |; निरन्तर अभिनव अर्था की योजना । इस काव्यशैली की कसौटी पर 
|. नोळहों आने खरे उतरते हैं और “कादम्बरी' सर्वोत्कृष्ट आदर्श रचना है। 
Ms गद्य की रीति वैदर्भी, गौडी और पाञ्चाली, तीनों ही है । पर मुख्य रूप 
be धाञ्चाली' रीति का आश्रयण करते हैं। उनकी निरूपण-शैली में शब्द और 
ह भाषा और भाव का रुचिर सामंजस्य स्पष्ट परिलक्षित होता है । विषया- 
गार वह हढबन्ध और समासवहुला अथवा सरल होती चलती है। पहली का 
Maga तो 'कादम्वरी' में सवंत्र प्राप्य है । दुसरी के उदाहरणस्वरूप शुकनासो- 
Vea at भाषा देखी जा सकती है। मन्त्री शुकनास युवराज चन्द्रापीड को 
Vet के दोष दिखाते हुए कहते §— “लब्धापि दुःखेन पाल्यते। न 
क यं रक्षति। नाभिजनमीक्षते । न रूपमालोक्यते । न कुलक्रममनुवतंते | 
| गोलं पश्यति । न Jawi गणयति 1” अर्थात्‌ “लक्ष्मी को पा लेने पर भो 
fa संरक्षण में बड़ा कष्ट होता है वह जान-पहचान नहीं देखती, अपने- 
fii ma भी वह ख्याल नहीं करती, रूप पर भी वह नहीं रीझती, वंश-परम्परा 
Matt वह अनुसरण नहीं करती; न वह चरित्र देखती है, न पांडित्य ।” 
खि तायं यह कि हर दृष्टि से बाण बाण ही हैं । 'विदग्धमुखमण्डनम्‌' के रचयिता 
| फिर धमंदास ने ऐसे महनीय बाण की महिमामयी वाणी की विलक्षण ढंग 
EPR की है और अन्य कवियों ने स्तुतियों के पुष्पहार समर्पित करने में ही 
शा गोरव समझा है-- 
॒ | O Raar रसभाववती जगन्मनो हरति। 


सा कि तरुणी ८८नृहि तहि णी AT, ER ॥ 


| 
h 


| 
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—aat कहने उसके ? रुचिर स्वर, रुचिर वणं, रुचिर पदक 
भाव से भरी, प्रथम दृष्टिपात में ही जगती के मन को हर लेनेवालो nd i 
क्या वह कोई नवयौवना है ? 


--नहीं, नहीं; मैं तो महाक,व बाण की सरस मधुर वाणी के fry | 

संकेत कर रहा हू । 
परवर्ती गद्यकाव्य 
बाणभट्टु में संस्कृत गद्य, गद्यशेली एवं गद्यकाव्य aT चरम विव... 

गोचर होता है । उसके बाद उस ऊंचाई तक पहुँचनेवाला कोई दूसरा ta T 
कार नहों हुआ, यद्यपि गद्यकाव्य की लेखनपरम्परा चलती रही | परव |. 
काव्यकारों में कतिपय उल्लेख्य F— 

१. घनपाल (१०बी-११वीं शती)-- तिलकमंजरी 
« वादीभसिह (१०वीं-११वीं शती) गद्यचिन्तामणि - 
. वामनभट्टवाण (१५वीं शतो)-- वेमभूपालचरित 
- सोड्ढल (१९वों शती)-- उदयसुन्दरी 
« अम्बिकादत्त व्यास (Rodt शती) शिवराजविजय 
. श्रीनिवास शास्त्री (२०वों शती)--चन्द्रमहीपति 
- हरिदास सिद्धान्तवागीश (२०वीं शती) - सरला | 
. पण्डिता क्षमा राव (२०वों शती )-- कथामणिमाला । इत्यादि। | 

घनपाळ भोजराज के पितृव्य मुञ्ज के सभासद थे । उन्होंने 'कादवर | 
अनुकरण पर ओजस्विनी, प्रवाहपूर्ण भाषा में 'तिलकमञ्जरी' लिखने का प्र 
किया, जिसकी पण्डित-समाज ने अच्छी सराहना की । इसकी विशेषता 
कि इसमें चित्रकला, प्रस्तरकला तथा अन्य कला-कौशलों का विशद शि | 
हुआ है, जो तत्कालीन भारतीय कलाओं के अ्रध्ययन की दृष्टि से महा i 
वादीभसिह की 'गद्यचिन्तामणि' पर भी वाण की 'कादम्बरी! का प्र; 
है। कथानक, रीति एवं भाषा-भंगिमा, तीनों में कवि ने महाकवि वा! 


अपना आदश EEN Šol ARLA शासक, के काम नामक राग | ny 


AQ GM ८ ०९ ० AW 


= गद्यकाव्य 
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fa राजा वेमभूपाल (१४० ३ ६० ) + hae कवियों के आश्रयदाता थे, 
|... हरस्वती के उपासक थे । कविवर वामनभट्ट वाण इन्हीं के सभाकवि ये । 
| बगोत्रीय तथा कोटियज्वा के सुपुत्र थे। 'वेमभूपालचरित' में उन्होंने 
| आत्रयदाता राजा वेमभूपाल के चरित को 'हृषंचरित! की शैली में . प्रस्तुत 
१४ का श्लाध्य प्रयास किया है । गद्य के साथ-साथ पद्य में भी उनकी अच्छी; 
Lay उनका पद-विन्यास मधुर, अलंकार-योजना सरस तथा अभिव्यंजना 
aot होती थी। 'पड़भाषावल्लभ', 'कविसावंभौम' एवं अभिनवभट्टबाण' 
| तीन उपाधियाँ विशेष लोकप्रिय थीं। अभिनवभट्टबाण की अन्य रचनाएँ 
argan, रघुनाथचरित, पावेतीपरिणय, कनकलेखा आदि | सोड्ढल को 
kazim का भी संस्कृत गद्यसाहित्य में उल्लेख्य स्थान है। सोड्ढल 
|प्रताबलम्बी थे और लाटदेश के राजा वत्सराज (१०५० Fo) के समकालीन 
॥ | उनकी इस कृति में गद्य-पद्य दोनों का मिश्रित प्रयोग किया गया है । ग्रन्थ आठ 
|क्मासों में समास होता है, जिसके प्रथम उच्छुवास में कवि-वंश का वर्णन किया 


fm है, जो नागलोकों के अधिपति शिखण्डतिलक की कन्या है । नायक 
PROMI का राजा मल्यवाहन है । रचना-शैली में उच्चकोटि की काव्य-प्रतिभा _- 
पट रकती है । fi | 
| ध्य के बहुत-से गद्यकाव्यकारों का विशेष परिचय अभी तक अन्धैः 
frag: | 
ay आधुनिक काल के गद्यकाव्यकारों में पं० अम्बिकादत्त व्यास (१८५८- 
४० ६०) . निस्संदेह सर्वाधिक प्रतिभाशाली थे । उनका “शिवराजविजय' 
पति के गद्यकार्‍्य एवं अत्याधुनिक पद्धति के: ऐतिहासिक उपन्यास का 
त सिर सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है और अपने-आपमें सम्पूर्ण आदश 
gh उन्होंने वीर छत्रपति शिवाजी के. गौरवमय चरित्र. को उपनिवद्ध 
que! उनका ऐतिहासिक ज्ञान सम्पुष् है और विशद वर्णन-शक्ति स्थल-स्थल 
"3८१ हुई है। इसमें घटनाओं की तीब्र गतिशीलता दर्शनीय है । .पंडित- 


गती में प्रासादिकता के साथ-साथ प्रिष्कृत प्रोढता भी है। ` उनपद 
प का ३०-२० (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. दु 
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दण्डी और बाण की शैलियों का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता 
शास्त्री का 'चन्द्रमहीपति: संस्कृत में लिखा गया एक तिलस्मी 
इसी प्रकार श्री हरिदास सिद्धान्तवागीश द्वारा लिखा गया ८ | 


का एक सामाजिक लघु उपन्यास है। 'कथामणिमाला? में पंडिता इ 
आधुनिक पद्धति से छोटी कहानियाँ (Short Stories) संस्कृत भे गा fi 
हैं, जो अपने-आपमें सवंथा मौलिक प्रयास तो है ही, किसी भी भाप प्रस र 
ws के समक्ष रखी जा सकती हैं | 1 


प्रश्‍न २७. “आख्यान”-साहित्य से क्या तात्पर्य है | संत >| 
परम्परा का निर्देश करते हुए “पञ्चतन्त्र के स्वरूप, साहित्यिक मह 
परवर्ती विश्व“आख्यान”-साहित्य पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डाहं। | 


उत्तर--विश्व के सर्वाधिक प्राचीन आख्यान-सा हित्यों में संस्कृत a 
साहित्य का स्थान आता है । आख्यान-साहित्य से तात्पये क्या है? ५ h, 
पद का प्रयोग सामान्यतया उन उपदेशात्मक नीतिकथाओं के बोध के छि 
है, जिनके लिए अँगरेजी भाषा में FABLE शब्द आता है। इस प्रकार 
आख्यान-साहित्य उपदेशात्मक नीतिकथाओं का श्रघट भाण्डार है। मोग i 
रोचकता, रचना-कौशल और प्रवाहमयी प्रांजल भाषा की दृष्टि से anii 
आख्यान-साहित्यों की तुलना में अनुपम और अद्वितीय सिद्ध हो gat | 
आड्य़ान-साहित्य में संस्कृत लोककथाओं का अपरिसीम साहित्य भी प | 
है। सच पूछा जाय तो संस्कृत-नीतिकथाएँ एवं लोककथाएँ एकग. 
हैं और दोनों के केवल लकष में कुछ अन्तर है | नीतिक्रथाएँ जहाँ गो 
माध्यम से उपदेश देती हैं, वहाँ लोककथाएँ मनोरंजन के माध्यम पै9 पर्त. 
आदश चरित्रों को प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं । इस प्रकार दोनों गंग 
एकता भी मिलती है । नीतिकथा जहाँ उपदेशात्मकता पर जोर बौ 

| लोककथा मनोरंजन पर । दूसरे, नीतिक्रथाओं में पात्र-छप में प] 


कार्यल्यवहाठ-का AERA, RIT तिथी. जाता है जवि | 


गद्यकाव्य 
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ai मानवीय व्यक्तित्वो की हो प्रधानता होती है एवं उनके ही कार्य- 
| का प्रधानता से चित्रण किया जाता है। 


| गम दृष्टि डालने पर संस्कृत आख्यान-सा हित्य की दुनिया ही निराली 
cag) इनमें नाटकों या महाकाव्यों को भाँति प्रख्यात पौराणिक अथवा ऐति- 
(प्रों वा कथानकों का उपयोग नहीं किया गया है, अपितु विशुद्ध काल्पनिक 
piga मानवीय समुदाय की संवेदनाओं के साथ अवतरित करने का प्रयास किया 
Ma? | यह काल्पनिक जगतु घटना-वेचित्र्य, हास्य, विनोद, कोतुहल और गम्भीर 
दर्शनका क्रीडाक्षेत्र ही है । बीच-बीच में सरस काव्य के फुहारे भी मिल जाते 
। | । आगे संस्कृत आख्यान-साहित्य के दोनों अंगों - लोककथा एवं नीतिकथाः 
|... संक्षिप्त सवक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है । ॥ 


iaa लोककथाओं का प्राचीनतम गुणाढ्यकृत बृहृत्कथा है। 'बृहत्कथा" 
जतः पैशाची प्राकृत में उपनिवद्ध थी। कहते हैं, इसमें एक लाख पद्य 
Mh पर वर्तमान में यह अनुपलब्ध है । व्यूलर ने इसका रचनाकाल ई०पु० द्वितीय 
Mogan शती माना है। कहते हैं, इसका रचयिता वा संकलयिता गुणाढ्य 
mane के प्रख्यात रचयिता महाराज हालकवि का सभापण्डित एवं 


र दे दिया है। इस कथा का नायक महाराज उदयन का राजकुमार नर- 
है। इसकी रानी मदनमञ्जुषा को मानसवेग हरकर ले जाता है। 
Mitt अपने अभिन्नः मित्र एवं विशसासपात्र मन्त्री गोमुख की सहायता सेः 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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विद्याधरों का साम्राज्य तथा अपनी रानी मदनमञ्जुषा 
होता है 1 यही बृहत्कथा की मूळ कथावस्तु है 1 | 
गुणाढ्य लोकक्रथाओं के संग्राहक होकर भी कोरे संकलयिता aii ती 
शाली भावनाप्रवण कवि हैं। उन्होंने कथा के वैचित्र्य एवं रस का 
पाक, इन दोनों का मधुर समन्वय 'बृहत्कथा' में प्रस्तुत किया है। a i 
è कि न केवल परंवर्ती कथासाहित्य पर, अपितु ताव्य-गणयसाहिल छी | 
उसका व्यापक प्रभाव पडा । दण्डी, सुबन्धु, बाणभट्ट, नि विन्रम होम 
गोवङ्नाचायं जैसे श्रेष्ठ कवियों ने गुणाढ्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की हा 
हषं द्वारा वणित उदयन और वासवदत्ता की कथाएँ तथा शुद्रकरचित पू ig 
के प्रमुख पात्र 'बृहत्कथा' से ही लिये गये हैं। निस्सन्देह बृहत्कथा अपने | 
पर्याप्त लोकप्रिय रही होगी । ईसा की १०वीं शती तक इसकी ख्याति दा, 
कार घनञ्जय के अनुसार “रामायण' ओर 'महाभारत' के समान ही हो दै 
‘geenar की लोकप्रियता का प्रमाण वतमान में उपलब्ध झु 
संक्षिप्त संस्कृत-रूपान्तरों से भी मिलता है। ये तीन संस्कृत-रूपान्तर ह. 


कोः प्राप्त RÌ ï | 


१. बृहत्कथाश्लोकसंग्रह-- इस रूपान्तर के प्रस्तुतकर्ता नेपा 
बुधस्वामी थे। इनका स्थितिकाल cat-eat शती निश्चित किया जाता| 
अनुमान किया जाता है कि सम्पूर्ण ग्रन्थ में १०० से अधिक सर्ग बोर खा 
२५००० श्लोक अवश्य रहे होंगे। पर वर्तमान में उपलब्ध इसके ater ह 
२८ सर्गं तथा ४५२४ इलोक पाये जाते Fl इसकी भाषा में यत्रतत्र १ [ 
रूपों का भी समावेश: मिलता है, जो सम्भवतः मुल कृति का प्रभाव है। | 


२. बृहत्कथामञ्जरी--इसके रचयिता क्षेमेन्द्र हैं। कषमेख ब 
कश्मीरी पंडितों में बड़े आदर से लिया जाता है । ये महाराज अनन्त (tt 
१०६४ ६०) के आश्रित सभापण्डित एवं कवि थे ag मूल बृह १! 
संक्षिप्त एवं काव्यात्मक संस्क्ृत-रूपान्तर है। इसमें आये इलोक ७५०१३ 
कवित्व: ऊचे दर्ज का है, यद्यपि भाषा और कथा-प्रवाह में स्पष्टता की | 
अभाव हैं। पुनः मुल कथानक का कितना रक्षण हो पाया है, कहना कल! | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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४ , कथासरित्सागर इसके रचयिताःसोमदेव हैं। ये महाराज अनन्त 
| | | क के समकालीन थे । 'कथासरित्सागर? की रचना १०३७ ई० के लगभग 
My tT! धवुहत्कथा' का यहु सवाधिक प्रसिद्ध, सफल एवं लोकप्रिय संस्कृत- 
| ace । इसमें आये कुल इराक २४ eee हैं । संसार में प्राचीन कथाओं का 
रर्बाधिक विशाल संग्रह है | सोमदेव श्रेष्ठ कोटि के कवि हैं। उनकी भाषा 
deg एवं प्रांजल है। कथासूत्र का निर्वाह उन्होंने बड़ी कुशलता के साथ 
है । कविता सरस और हृदयहारिणी हे । इसका प्रामाणिक हिन्दी-रूपान्तर 
fee राष्ट्रभापा-परिषद्‌” पटना से दो खण्डों में सामने आ चुका है, शेष खण्ड 
|. री चल रही है । पा 
| dga में नीतिपरक लोककथाओं का दूसरा लाकप्रिय संग्रह जातकमाला 
| | के रचयिता आर्यंशुर हैं। 'जातकमाला' का दूसरा नाम 'बोघिसत्त्वावदान- 
eat है । अवदान का अर्थ सुकर्म है । अतः 'बोधिसत्त्वावदानमाला' का अर्थं हुआ 
(रसत्व के अवदानों अर्थात्‌ सुकर्मो की माला ।' “बोधिसत्त्व का अथं है 
प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील । - कहते हैं, बुद्ध ने एक ही जन्म के प्रयत्न से 
` दिउ नहीं पाया था । उन्होंने असंख्य जन्मों तक बुद्धतव-प्रासि के :लिए-भगीरथ- 
ल किये थे । जब वे अपने पूर्वजन्मो में सद्गुणों.का विकास और सत्कर्मो का. 
रण कर रहे थे, तब उनकी संज्ञा बोधिसत्त्व थी । बोधिसत्त्व को हम भावी 
| इह सकते हैं । बुद्ध तो ada थे ही, किन्तु बोधिसत्त्व भी कभी-कभो अपने 
अका स्मरण करते थे। क्रोशलू-अधिपति के रूप में अपने पूर्वजन्म का 
| करते हुए उन्होंने कहा था कि अपने विगत जीवन में वे श्रमिक थे। उन्होंने 
पक्षओं को ससम्मान भोजन कराकर संतुष्ट किया था । उसके फलस्वरूप वे 
Mamet जन्म में कोशळाधिपति हुए । इसी प्रकार.उनकी रानी ने, जो बोधि- 
॥ नहों थीं, अपने अतीत जीवन का स्मरण करते हुए कहा कि पूर्वजन्म में 
गी थीं। दासी-रूप में ही किसी भूखे मुनि को भोजन कराकर उन्होंने 
हुए किया था, जिसके पुण्य-फल से वे इस जन्म में कोशलाधिपति की रानी 
6! वुद्ध के नीवन में सैकड़ों बार ऐसे अवसर आये जबकि तत्कालीन घटना 


MPa उन्हें पूर्वजन्म की घटना का स्मरण हो आया ओर वे उस जन्म की 
| | } CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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घटना को उपस्थित श्रोताओं को सुनाकर वर्तमान के साथ अतोत ७ ५ | 
दिया करते थे | ओर इस प्रकार वह उनकी एक जन्म की कथा a ù म 
हो जाती थी । इस प्रकार की ५४७ 'जातककथाएँ' पालि में उपलब्ध ॥ 
सभी प्रकार के जातक हैं। ये अधिकांश नीतिपरक, बौद्धधम के बा | 
को प्रस्तुत करनेवाले, लोकव्यवहार एवं सदाचरण की व्याख्या करे... रि 
हो मनोरंजक हैं । इनमें मस्तिष्क और हृदय, दोनों का सान्द्र रमन | 
पालिजातकों में से और कुळ श्रुतिपरम्परागत वोद्धकथाओं से भी बा 
अपनी माला at संग्रह के लिए जातकों का चयन किया है। मा i 
“जातकमाला में प्रस्तुत जातककथाएँ ३४ हैं। हेमचन्द्र ने अपने गि) 
मणि, में बुद्ध के अन्य नामों में एक नाम “चतुस्त्रिशंज्जातकज्ञ: भी उ 
जिसका अर्थ है 'अपने ३४ पुर्वेजन्मो के ज्ञाता' और उदाहरणत्वह्य छू 
जातकादि का निर्देश किया है, जो 'जातकमाला' में पाये जाते हैं। 
` आयंशुर द्वारा प्रस्तुत जातककथाओं का मुख्यांश तो मूका ile 
पर कवि ने उन्हें सुरुचिपूर्ण एवं सरस बनाने के लिए यथासम्भव हन्न ह 
वर्तंन-परिवद्धन भी उपस्थित किया है। बीभत्स हृश्यों को उसने सीधे ब्रो 
है। सभी जातककथाओं के प्रधान पात्र बोधिसत्त्व हैं । वे मनुष्य की गो 
'कभी राजा, कमी आचाये, कभी तपस्वी और कभी श्रेष्ठी के रूप में ge 
हैं। देवयोनि में वे देवताओं के अधिपति शक्र होते हैं और पशु । | 
योनि में शशकं, मत्स्य, मृग वा हंस होकर जन्म लेते हैं। जिस किसी गत? 
में वे उत्पन्न हों, वे बचपन से ही बड़े होनहार होते हैं ओर ae 
'सबंगुणसम्पन्न हो जाते हैं। उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य है-- | 
` नत्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । ` 

कामये डुःखतसानां प्राणिनामार्तिनाशानम्‌॥ _ 

अर्थातु-- “मैं न तो राज्य चाहता हुँ, न स्वगं और न मोक्ष। मतो 
दुःखी प्राणियों की पीड़ाओं का भ्रवसान चाहता हूँ ।” | 
“जातकमाला” गद्य-पद्य-मिश्चित संस्कृत में है। इसकी यह शत |. 
जातकों से ATA है AL AAT TT में है ओर १९ || 
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gare (श्‍लोक) भी आयी हुई हैं। 'जातकमाछा' की शैली उदात्त, 
और अल्कृत है | महाकवि अश्वघोष की रचनाओं की तरह 'जातक- 
न, एक मंजे कवि की कृति है । इसका गद्य बहुधा सामासिक एवं प्रल- 
होकर भी तरल श्रौर भावाभिव्यंजक है । इसो प्रकार पद्य की भाषा बड़ी 
f प्रांजल है । उदाहरणस्वरूप इसके “व्याप्नीजातक', 'शिविजातक 
पविश्वन्तरजातक' आदि में आये गद्य की सरलता, पद्य की 
ता एवं कथा-प्रवाह के सौष्ठव को देखा जा सकता है। 'जातकमाला! का 
ईसा की चौथी शती है। पाँचवीं शती तक इसकी व्यापक ख्याति 
दी थी। oat शती में भारतवर्ष आये चीनी यात्री इत्सिंग ने इसके व्यापक 
का संकेत किया हैं। 
संस्कृत में लोककथाओं के अन्य संकलनों में प्रमुख है-- वेतालपचरविशतिका । 
हों उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य से सम्बद्ध २५ कथाओं का समावेश हे । 
हि हैं, महाराज विक्रमादित्य ने वेताळ के कथामय २५ प्रइनों का सम्यक्‌ 
ऽत्र देकर उसे सिद्ध कर लिया था। ये कहानियाँ बड़ी मनोरञ्जक हैं। 
` घ कथासंग्रह के दो संस्करण मिलते हैं। पहला शिवदासकृत है, जिसका 
jjis १२०० ई० है। इसको शेली गद्यपद्यमयी है। दूसरा संस्करण 
है, जो केवल गद्मय है । 


id इती से मिलता-जुलता एक दूसरा संकलन सिंहासनद्वात्रिशिक। है । 
haan एक दूसरा नाम 'द्वात्रिशत्पुत्तलिका' भी है। घारानगरी के राजा भोज 
dia as की, जिसपर बैठकर कोई मूख भी भारी से-भारी मामले का 
हौसही फैउला कर देता था, खुदाई करने पर एक सिंहासन प्राप्त हुआ । यह 
सन महाराज विक्रमादित्य का था । इसमें ३२ पुतलियाँ बनी थीं। इसे 
शः एवं सञ्जित करवाकर भोज ने जब सिंहासनारूढ होना चाहा तो सभी 

Va Raat ने महाराज विक्रमादित्य के महान्‌ न्याय की दुहाई देते हुए वेसा 
ले से राजा भोज को मना किया। उनमें से प्रत्येक ने विक्रमचरित से 
ह] एक-एक कया सुनांयी और फिर सभी सिंहासन को लिये उड़ गयीं । इस 


क कार इन कहानियों में 'कौतृहल एवं मनोरंजन का तत्त्व पर्या मात्रा में 
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पर ये बौद्धिक उत्कर्ष को सूचित नहीं करतों ga कथासंग्रर 
qana एवं गद्य-पद्यमय तीन संस्करण मिलते हैं। रचना !्श्वों 
प्रतीत होती है; कारण, तीनों में धारानगरी के राजा भोज (१०१ | 
की चर्चा मिलती है । ih 
१२-१३बीं शती की ही एक प्रसिद्ध रचना शुकसप्तति है। ar 
में इसका अनुवाद फारसी में हुआ था । इसका कथासूत्र बड़ा विरू 
सेन नामक एक युवक अपनी पत्नी को प्राणों से बढ़कर चाहता है और 4 
उसके बिना जी नहीं सकती है । पर एक वार कार्यवशात्‌ उस्तै ७ x i 
लिए बाहर जाना पड़ता है । मदनसेन की प्राणप्रिया उसके विरह की ate 
कर व्याकुल हो उठती है। पर एक शुक उसका मन वहलाने के far sal 
रात एक मनोरंजक कथा सुनाता है । इस प्रकार उसके ७० दिन बीत ह| 
हैं और ७१वें दिन मदनसेन चला आता है । शुक द्वारा सुनायी सपु 
कहानियों का संकलन ही “शुकसस्ततिः' के रूप में प्राप्त होता है। 


. इस प्रकार लोककथाओं के संकलन एवं लोककथा-शैली में उवा 
परम्परा परवर्ती काल में भी चलती रही । उदाहरणाथं, geil 


कथाओं का समावेश है। शिवदासरचित कथाणव में चोरों तथा मृष 
सम्वद्ध ३५ कथाओं को प्रस्तुत किया गया है। शेली के साथ-साथ इसका | 


गुणग्राहकता एवं दानशीलता का चित्र प्रस्तुत मिलता है। दान mel 
विभिन्न गोण तथा प्रसिद्ध कवि हैं । इम प्रकार संस्कृत के महाकविगों प ili 
अनेक रोचक दन्तकथाओं कां समावेश इसमें हुआ है । |; 


अर्थ, काम, मोक्ष की व्याख्या करना है ।!: उनका प्रतिपाद्य विय र| 
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| ति और व्यावहारिक ज्ञान है। इस विषय में पँ० चद्धशे वर पाण्डेय एवं 
५, शान्तिकुमार नातूराम व्यास का कहना है कि “दैनिक जीवन में सफलता 
ae gat प्रात करने के लिए जिन बातों का पद-पद पर: ध्यान रखना 
| कर है और जिनके न जानने से. मनुष्य अनायास ही घूर्तों के चक्कर में 

„gat है, उन्हीं बातों का उपदेश मीतिकथाओं में दिया गया है। पञु- 
दी रोचक कहानियों के रूप में सदाचार और राजनीति के गूढ़ सिद्धान्त 
5 goat से समझा दिये गये हैं। इन मनोरंजक कहानियों की सहायता 

tafa वालक भी अनायास ही इन सिद्धान्तों को हृदयंगम कर सकते हैं । 
पं पशुपक्षी मनुष्यों की भाँति बोलते हैं, मनुष्यों के समान परस्पर व्यवहार 
कत हैं और मनुष्यों के समान ही आपस में प्रेम, कलह, युद्ध या सन्धि भी 
slat की सरल एवं. रोचक शैली का आदर्श भी उपस्थित करती हैं । उनकी 
fam अत्यन्त सरल एवं शली अत्यन्त रोचक है । कहानी का वर्णन प्रायः गद्य 
होता है, किन्तु उससे मिळनेवाली शिक्षा या नैतिक उपदेश का संकलन पद्य 
किया जाता है। कहानी के बीच में भी जहाँ-तहाँ sat का समावेश दोख 
da है। जव कोई पात्र कोई गम्भीर या पते की बात कहता है तो उसपर 
बगेर देने के लिए वह पद्य का प्रयोग करता है । चुभते हुए मुहावरे, अनूठी लोको- 
frat और रोचक दृष्टान्त सत्र भरे पड़े हैं। नीतिक्रथाओं की सबसे प्रमुख 
| झिपता यह है कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तर्गत कई गौण कथाग्रों का 
Maman होता है । मुख्य कथा के पात्र अपनी बात के समर्थन में वीच-बीच 


[ists उपकथाएँ कहने लगते हैं 1” (संग्सा० की रूपरेखा, पृ०३७१-७२) 


| ईन नोतिकथाओं की पूर्वपरम्परा उत्स की दृष्टि से उतनी ही प्राचीन है, 
हिने कि वेद हैं। वेदिक मन्त्रों में निर्जीव उपादानों को भी सजीव प्राणियों 
Pmr प्रस्तुत. किया गया है । मनुष्य उन्हें “देवता? का सम्मान देते. ओर वातें 
तेह और वे मनुष्यों को प्रबोध देते, दिशानिर्देश करते हैं । ऐसे ` देवताओं 
बिर वा पाषाण (gag) तथा नगाड़े तक हैं । नीतिकथाओं के प्रयोग की 


| धूम ये मन्त्र ही हैं। फिर तो इस प्रकार की नोतिकथाओं के प्रयोग 
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उपनिपत्साहित्य, रामायण तथा महाभारत तक में दीख पड़ते tie | 
महाभारत में नीतिकथा का संक्षिस वर्णन वा उपमादि अलंकारों के ब्ग, | 
उल्लेख मिलता है। पुराणसाहित्य में नीतिकथाओं का व्यापक प्रयोग hl: 
है । अपने वर्तमान रूप में नीतिकथाओं का व्यापक प्रयोग ogo सत. i 
तक सहज भाव से देखा जा सकता है । इसी समय वने भरहुत के i 
अनेक नीतिकथाओं के नाम अंकित हैं । संस्कृत की अनेक्र लोकोतक्तियों k | 
सें भी ये नोतिकथाएं ही बेठी हैं। ई०पू० १५० में adam | 
पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में 'अजाकृपाणीय' एवं 'काकतालीय' ga छो ( 
क्तियों का प्रयोग और साँप और Aa तथा कोए ओर उलूक की a | 
शत्रुता का उल्लेख किया है। इस प्रकार नीतिकथाओं के अत्यन्त pile 
व्यापक प्रचलन के अनेक प्रमाण मिलते हैं । | 

। । 
ql 


पञ्चतन्त्र-- संस्कृत-नीतिकथाओं का सर्वाधिक प्रख्यात, प्रामाणि 
प्राचीन संकलन 'पञचतन्त्र' हो है । यह खेद का विषय है कि वर्तमान में पर 


इनमें भी सर्वाधिक प्राचीन संस्करण 'तन्त्राख्यायिका' के नाम से frei] 
इसका निर्माण कश्मीर में हुआ था । वर्तमान में 'पञ्चतन्त्र' के निम्नां a 


प्रमुख संस्करण उपलब्ध होते हैं-- 


j 


(क) 'पश्चतन्त्र' का पहलवी अनुवाद, नो वर्तमान में उपलब्ध तो al 

पर जिसकी मुल कथाओं के स्वरूप एवं शैली का अनुमान उसके सीएम" 

वादों ae 

अरबी अनुवादों को देखकर क्रिया जा सकता है । ये अनुवाद उपलन् है। | 

ह द 

(ख) दूसरा संस्करण जो गुणाढ्य की 'बृहत्कथा' में अन्तविष्ट है। | 

की 'बृहत्कथा” भी, जो मूलतः पैशाची भाषा में थी, आज उपलब्ध गह ६| 
है, किन्तु इसका वृहत्‌ संस्कृत-रूपान्तर ११वों शती के सोमदेव के - | 

त्सागर' में उपलब्ध होता है । इसमें 'पश्चतन्त्र' के पाँचों भाग उपच्य ९ | 

पर AA STA ती AEC MAAS, पड़ती है । 
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a| (ग तीसरा संस्करण “तन्त्राख्यायिका? तथा इसी से सम्बद्ध जैनकथासंग्रह- 
| य में प्रात होता है। इसके भी दो कइमीरी संस्करण पाये जाते हैं ।. 
| q में सामान्यतया प्रचलित “पञ्चतन्त्र इसी का प्रतिनिधि रूप है। 


धर) चौथा संस्करण दक्षिणभारतीय पञ्चतन्त्र का मूल रूप है। नेपाली ` 
qa तथा हितोपदेश इस संस्करण के प्रतिनिधि रूप 

श इस प्रकार पञ्चतन्त्र एक सामान्य ग्रन्थ न रहकर अपने आपमें संपणं विपुल: 
|ia के प्रतिनिधि के रूप में सवसमक्ष आता है । 


गरा ` पाश्चात्य विद्वानों में Sto हटल ने समस्त 'पञ्चतन्त्र-साहित्य का वर्षों 
पीर अनुशीलन किया और अ्रनेक प्रामाणिक मान्यताएँ स्थिर कीं Sto हटल 


हारवडं ओरियन्टल सी रिज' की संख्या १३ में प्रकाशित भी है, “पञ्चतन्त्र 
|, सर्वाधिक प्राचीन रूप है । इसमें कथानक की रूपरेखा बहुत ही परिमित है 


थे wa है, जिक्षका अनुवाद पहलवी भाषा में सबसे पहले किया गया था) . 
Mager का रचनाकाल ईसा की चौथी 'शती सिद्ध होता है। पुर्णभद्रसूरि 
त पक जैन पण्डित कवि ने ई० सन्‌ ११६६ में इसका परिवद्धन-संशोधन किया: 
! बोर ara का वर्तमान उपलब्ध संस्करण इसी पर आधारित है । 'पचतन्त्र 
IE मुळ स्वरूप के अन्वेषक एवं सम्पादक दुसरे पाश्चात्य विद्वान्‌ एफ० एडगटॅन 


i] उन्होंने ‘wade’ के उपलब्ध छोटे-बड़े सभी रूपों को देखकर इसके 


'ञ्चतन्त्र' पञ्च और तन्त्र, इन दो पदों के मेल से बना है। GS’ का अर्थ 
ता है-- ‘qa’ ओर 'तन्त्र' का तात्पर्यं है--'भाग' । इस प्रकार नाम्ना जेसा; 
॥॥| ® पुचित होता है, इसके पाँच भाग #— 


` ; t 
Cy मित्रभे =x . ` 
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< (ख) मित्रलाभ 

` (ग) सन्धिविग्रह 

(घ) लब्धप्रणारा 
- (ङ) अपरीक्षितकारक | 
पर जैसा कि मंक्डोनेल ने अपने 'संस्कृत-सा हित्य' में हज 
“किया है, इसके प्राचोनतम अनुवाद से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ भे 0) 
-आग रहे होंगे । पर वर्तमान में ५ भाग ही मिलते हैं और वे ही मूल भाग) | 
जाते हैं। प्रत्येक भाग में मुख्य कथा का विरळ सूत्र अपने अनेक गौण. mi 
नके साथ वतंमान है। ये कथाएँ क्या हैं, नीति और लोकव्यवहार, al 
-विनोद की पिटारियाँ हैं। इनमें मानव एवं पशु-पक्षी के स्वभाव का वड़ा हो ay ॥ 
:और काव्यात्मक विश्लेषण मिलता है । इन सबके साथ ही ब्राहमणो Saya 
पाखण्ड; चाटुकारों की कपटवृत्ति तथा त्रियाचरित्र का व्यंग्यात्मक प्लुता 
इसकी कथाओं में मिलता है । ग्रन्थरचना की ate श्यता एवं निपुणता क, 
'को प्रमाणित करनेवाला सर्वाधिक ललित पक्ष है-पशु-पक्षियों का सदा 
-नीति और .लोकव्यवहारं से सम्बद्ध व्याख्यान करना एवं धमं शात्न के फ हि 
“गम्भीर प्रसंगों पर सरल ढंग से विचारविनिमय प्रस्तुत करना । यह धक | 
-को:आबालवृद्ध पाठकवर्ग के लिए आद्यन्त उपादेय एवं रोचक बनाये niil 


पञ्चतन्त्र की रचना का मूल उद्देश्य चिरकाल तक कुमागंगामी |. 
गये; शास्त्रादि के ज्ञान से अपरिचित, दुलार में बिगड़े एवं अच्छी वात 
*नीरस वक्तृता से सहज उदासीन रहनेवाले राजकुमारों को राजनीति Ge 


-के राजा अमरशक्ति के थे, जो एक ऐसे योग्य शिक्षक की तलाश में थे ae | 
-सेज्कम, समय में उपयुक्त उद्देश्य को सिद्ध कर सके do विष्णु | 
"ऐसे. हो सकलशास्त्रज्ञ योग्य शिक्षक निकले, जिन्होंने न केवल ga "|, 


“को सिद्ध करने का बीड़ा उठाया, अपितु 'पश्चतन्त्र' की रचना कर स |, 


E iT में <r ७ rT में = । 
स्नो मं उन्हे; महीनो स कया 


ग 5 ~ 
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qaaa का रचना-काल आज भी एक बड़े विवाद का विषय बन 

| २ अब तक इतना ही निश्चित हो पाया है कि यह ३०० ई० के पहले कीर 
१४ वाद की नहीं । दुसरे, यह ३०० Fogo के बाद ही रचा गया है, उसके: 

॥ हीं । कारण, इसमें चाणक्य का उल्लेख तो मिलता ही है,. कौटिल्य- 
| य का ही दूसरा नाम) रचित ‘sateen’ का व्यापक प्रभाव भी efe- 
| बर होता है । जैसा कि Sto कीथ ने कहा है, 'दीनार' शब्द का प्रयोग 
हल से qaaa’ का? रचनाकाठ ईसापूव न होकर वाद का ही प्रमाणिक, 

| ता है। इस विषय में डॉ० व्यास का कहना है-- “ऐतिहासिक प्रमाणों से. 
| चलता है कि ईसा की द्वितीय शताब्दी के आस-पास राजसभाओं में संस्कृतः 
1a 
Te qa हो गया था । अतः ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कृत का बोघ: 
है ज्ञाने के साथ-साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सकें । इसी उद्देश्य को लक्ष्य 


a 
a 
54 
al 

ay 
~ 
a 
अं 
ay 
3 
=> 
सी 
A 
qj 
ॐ 
— 
4, 
m 
4 
A 
x 
| 
> 
=| 
ay 
g 
= 
4 
नी 
श्व 
E 
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a qara की शेली सरल, सहज और मुहावरेदार है । भाषा सीधी-सादी। 
7 a प्रवाहपूणं है । वाक्य-विन्यास में न तो कहीं दुरूहता है और न भाव ही. 
Hl 


ब्रोधगम्य हुँ । कथासूत्र को गद्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, किन्तु 


tl इसके साहित्यिक महत्त्व के विज्ञापन के लिए इतना ही कहना. पर्याप्त 'होग़ा 
`| हि यह वाइबिळ के वाद संसार की सबसे अधिक लोकप्रिय कृति है । भारतवर्ष 
5] तमाम सक्षम भाषाओं में इसके रूपान्तर प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, 

भ के वाहर लगभग पचास भाषाओं में इसके २५० से अधिक fafat 
ह| करण प्राप्य हैं । इस प्रकार यह भारतीय साहित्य का ही नहीं, अपितु विश्व«- 
| पोह का एक महनीय अंग है । Te 
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उपयुक्त विवेचन-सन्दभं से परवती विश्‍व--आख्यान-साहितय = 
ञ्यापक प्रभाव का भी विज्ञापन होता है। बादशाह खुस SNN al 
७६ Go) के हुक्म से इसका सर्वप्रथम 'पहलवी? भाषा में स | 
जुरजोई द्वारा ५३३ ई० में किया गया था। इस अनुवाद के २७ बह | 
५६० fo में ga’ नामक ईसाई पादरी ने इसका अनुवाद 'पहलवी' | 
«सीरियन? भाषा में 'कलिलग और दमनग' (पञ्चतन्त्र के प्रथम ताः l} 
-वात्र 'करकट' और 'दमनक') के नाम से किया । सन्‌ ७५० fo Fa . 
बिन हवाजी ने पहलवी भाषा से इसका अनुवाद अरबी भाषा में “sles हु 
दिमनह' नाम. से किया । इसी अनुवाद को 'यहिया वरमकी' की आज्ञा ah 
बिन-नवबख्त ने अरबी कविता में किया, जिसके पुरस्कारस्वरूप जे 
हजार स्वणे-दीनारें मिलीं । मध्ययुग में अरबी पश्चिमी जगत्‌ की गलत al 
एवं समाहत भाषा थी । इसमें अनूदित होने की देर थी कि पश्चिमी aial 
जगत्‌ में 'पत्चतन्त्र' का प्रवेश हो गया ओर १६वीं शतो तक लेटिन, ग्रोक ae 
“gag, स्पेनिश, अँगरेजी इत्यादि भाषाओं में इसके सोत्साह अनेक रुपान्तर ह 
रहे। इन्हीं की प्रेरणा लेकर यूनान' के प्रसिद्ध कथाकार ईसप ने अपनी fy 
प्रसिद्ध नीतिकथाएँ लिखों । अरब की मनोरंजक कथाओं (अरेबियन नाह| 
की प्रेरणाभूमि भी 'पच्चतन्त्र ही है। पश्चिम की तरह पूर्व की बोर if 
qaaa की यात्रा ७वीं शती में ही सम्पन्न हो चुकी थी। चीनी भापा३| 
“विश्वकोषों में, जिनकी सामग्री के लिए २०२ बौदड्धग्रन्यो को भी बाग १ 
'बतलाया गया है, अनेक भारतीय नीतिकथाओं का अनुवाद उपलब्ध होता (|. 
इनमें कई 'पञ्चतन्त्र' को नीतिकथाओं से मिलती-जुलती हैं । इस प्रकार 1] 
„aa का विश्व के आख्यान-साहित्य पर व्यापक प्रभाव सिद्ध होता है। १ 
हितोपदेश-- संस्क्ृत-नीतिकथा-साहित्य में 'पञ्चतन्त्र' कै बाद हो| 
“का ही नाम आता है! इसकी रचना नारायण पण्डित ने “पञ्चतन्त्र wm Al 
रचनाओं के आधार पर १३वीं-१४वीं शती में की थो । वे अपने समकालीन t 
के राजा घवलचन्द्र के सभापण्डित थे । 'हितोपदेश' की रचना के पवि |. 
- मुल उद्देश्य एक ऐसी कृति का निर्माण करना था, जो संस्कृत-वाग्यबह | 
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बाणी में विदग्धता एवं नीतिशास्र का ज्ञान दे सके-- 
श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिपु । 
वाचां aaa वेचित्र्यं नीतिविद्यां ददाति च ॥ 


| और इत उद्देश्यों को सिद्ध करने में हितोपदेश पूर्णतया सफल है; यहाँ 
प अपने देश में 'पचतन्त्र' से भी इसका अधिक प्रचार-प्रसार है और पठन- 
| goat है । इसके चार परिच्छेद या खण्ड हैं- मित्रलाभ, सुहद्भेद, विग्रह 
R | aft इनमें प्रथम दो परिच्छेद तो प्रायः पञ्चतन्त्र से ही ले लिये गये 
‘| । कथा-सूत्र भी प्रायः मिलता-जुलता है । फकं इतना ही है. कि यहाँ राजा 
हि (तर हैं एवं वे पाटलिपुत्रनगर के सवंगुणसम्पन्न स्वामी हैं। 'हितोपदेश' में 
४ ४३ नीतिकथाओं का समावेश है, जिनमें से २५ सीधे 'पञ्चतन्त्र' से ली 
Ry हैं। 'पच्चतन्त्र' की तुलना में इसकी रचना-शैली अधिक सरल एवं प्रवाह- 
ae) इसमें cal का बाहुल्य भी ध्यातव्य है, जो बड़े ही सरल, नीतिपरक 


पयःपानं भुजङ्गानां केवलं विषवद्धेनम्‌ । 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ 
र्‌ | अर्थात्‌ “साँपौं को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं होता, केवल उनका विष 


$ 


क बढ़ता है। इसी प्रकार सदुपदेश से मूखं शान्त नहीं होते और कुपित ही 
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of गोतिकाव्य 


प्रश्न २5. संस्कृत गीतिकाव्य की परम्परा का बिवरण देते 


महत्त्वपूर्ण रचनाओं पर प्रकाश डालें | Ra 


उत्तर-- 'गीतिकाव्य' से तात्पर्यं है ऐसा काव्य, जो गेय हों वग ही 
सांगीतिक तत्त्व की प्रधानता हो । संस्कृत साहित्य में खण्डकाव्यों a जा 
का विभाग ऐसा ही है । यद्यपि ये भी उन्हीं छन्दों का आश्रय लेकर ह्रे. 
हैं, जिनमें महाकाव्य या ऐतिहासिक काव्य लिखे गये हैं; पर उनमें हे । ; 
या इतिवृत्त ही प्रधान होकर काव्य के सम्पूर्ण कलेवर पर हावी होता ३ इ 
इनमें प्रबन्धतत्त्व का या तो गोण स्थान होता है या फिर aaar बना | 
केवल रागोन्मुख छान्दसिक संगीत ही प्रधान होता है, जो तरल nfa i 


है । यही वह तत्त्व है जो कालिदास के प्रबन्धगीत Aaga एवं :अमर आ 
के मुक्तकों को एक ही वर्ग में स्थापित कर देता है, रघुवंशादि से उहि 
कर देता है और आज के गीतिकाव्य से उन्हें सम्बद्ध करता है | भाज हम गी ih 
काव्य से काव्य की उस 'विधा' का ज्ञान करते हैं, जिसमें छान्दस संगीत i 
विरल भावानुभूतियों की प्रधानता होती है । संस्कृत गीतिकाव्य में ये दोगों 
विशेषता एं स्पृहणीय मात्रा में वर्तमान हैं । fa 
गीतिकाव्य संस्कृत साहित्य के नन्दनकानन का एक परमरमणीय का li 
है और अपने आपमें यह काफी समृद्ध है । 'मेघदूत', 'गीतगोविन्द', “अप र , 
और 'भामिनीविलास' जैसे अनमोल रत्न इसी विभाग के अन्तर्गत चमळत (|. 
रहे हँ । इन्हें देखकर इस साहित्यांग की प्रौढ़ि का सहज ही अनुमान ण" |, 
जा सकता है। इस प्रौढ़ि का रहस्य वया है? काव्य की अन्य सभी कि i 
के स्वरूप-नियमन की कतिपय Taig हें--“नाटक' में दृष्य बा | 


af र) 
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है तो 'महाकाव्य' में 'प्रबन्धत्व' का, गद्यकाव्य में “गद्य का निकष? 
f में इतिवृत्त का; पर गीतिकाव्य' के लिए ऐसी कोई नियम- 
(गही है। गीतिकाव्य एक ऐसे स्वच्छ आकाश के समान है जिसमें पंख 
लि कबि को रोद्र-वीर रसादि की आँधियों का कभी सामना नहीं करना 
ma, अपितु जिन श्वंगार, करुण आदि रसों पर किसी कवि का जन्मसिद्ध 

i होता है वे ही इसको रचना के प्राणस्वरूप होते हैं। फिर भी गीति- 

की रचना सभी नहीं कर सकते । कोमल-कान्त-पदावली, कल्पना की 
gem, मार्मिक छन्दों का चुनाव, प्रकृति का बिम्बग्राही चित्रण और 
Las संगीत का आद्यन्त निर्वाह सफल गीतिकाव्य-रचना के लिए अनिवायंतः 
Wagi यह आनन्द-विस्मय की बात है कि संपूर्ण संस्कृत-गीतिकाव्य इस 
दी पर खरा उतरता है। 


| संस्कृत-गीतिकाव्य का भाव-क्षेत्र बड़ा व्यापक है। सामान्यतया जिस 
ba रमणीय प्राकृतिक दृश्य या कोमल भाव-खण्ड से कवि रागतरल हुआ, 
ai ag कतिपय सांगीतिक छन्दों में वाँध डालने के लिए adar स्वतंत्र है । यही 

है कि संस्कृत-गीतिकाव्य में प्रकृति के रमणीय seat का प्रायः भावप्रवणः 
तग उपलब्ध होता है या फिर श्वुंगार, करुण, शान्त अथवा प्रबोध देनेवाले: 
Heni का रागोच्छ्वास । इनमें भी श्यृंगार-भाव-खण्डों का सर्वाधिक ग्रहण. ` 
त है, तत्पशचातु करुण एवं शान्त भावों का । शान्तरसात्मक भाव-खण्डों : 
| एक नये अंदाज में ग्रहण स्तोत्रो में मिलता है, जो देवस्तुतिविषयक हैं ।. 

हिप की स्तुति से सम्बद्ध होकर भी इनमें स्तोता कवि का उच्छ्वसित 
mia दिपा नहीं रह पाता । प्रवोध्रपरक नौति-मुक्तको में कोई जीवन-सत्य या 
|$ जीवनानुभव छन्दविशेष में उच्छ्वसित हो गया दीखता है। 


| TORT की दृष्टि से गीतिकाव्य का इतिहास कम प्राचीन नहीं है ६ 
हर में 'उपा के प्रति की गयी स्तुतियों में गीतिकाव्य का परिपुष्ट स्वरूप 
कक पता है; कारण, एक ओर उनमें जहाँ '्रबन्धत्व' नामक तत्त्व का अभाव : 


| दुसरी ओर उष:सोन्दय को देखकर वैदिक कवि की आपं चेतना रागो- ` 
] का ३०-२१ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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च्छवसित हो उठी दीखती है 
एषा उषा नव्यमायुदंधाना 
गुढ्वीतमो ज्योतिषोषा अबोधि। 
अग एति युवतिरहयाणा 
प्राचिकिततु सूर्यं यज्ञमरिनिम्‌ ॥ 
परायतीनामन्वेति पाथ 
आयतीनां प्रथमा शश्वतीनामु । 
व्युच्छन्ती जी वमुदी रयन्त्युषा 
मृतं कश्चन बोधयन्ती (१११ | 
ईयुष्टे ये पूव॑तरामपद्यन्‌ 
व्युच्छन्ती मुषसं मर्त्यासः | 
अस्माभिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो | 
ते यन्ति ते अपरीषु पश्यान्‌॥ CURN 
यह वही उषा है, जो नवयोवन धारण कर अपनी ज्यातिते | 
अन्धकार को छिन्न-भिन्न करं देती है। संकोचविरहिता तरुणी की aged 
qa के सम्मुख आती है । qa, यज्ञ तथा अग्नि को यह प्रबोधित करती है if 
जिन अन्तरिक्ष-मार्गो से प्रथमाविभूत उषाएँ आती रहीं, उन्हो मागो | 
आज भी आ रही हैं। अनागत भविष्य में भी अनन्त उषाएँ उन्हीं बत 
मार्गों से आती-जातो रहेंगी । उषा निविड़ अन्धकार को छिल्त-भिल ३ 
प्राणियों को जाग्रत करती है ।२। जिन मानवों ने अत्यन्त प्राचीन गग, 


वर्तमान में हम सभी इस उषा सुन्दरी को देखते हैं । भविष्य में जो झह 
को देखेंगे, वे आ रहे हैं 13I he 

इस प्रकार के उद्धरण aay अन्य अनेक सूक्तं से दिये जा तशे 
तत्पश्चात्‌ उपनिषदों में भी ऐसे छन्दों का अभाव नहीं है जिनमें anif ! 


गीतिकाव्यवतु तरल हो उठी है । वैदिक काल के लौकिक are 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| पीठिंका के रूप में जो दो आपं काव्य आते हैं, उनमें 'रामायण' में ऐसे 
| पड़े हैं जो प्रबन्बांश होकर भी उससे भिन्न एवं गीतिकाव्य की श्रेणी 
रते हैं । उदाहरणाथ, सुन्दरकाण्ड का १७वाँ सगे अशोकवन में वंदिनी 
La काहणिक दशा के चित्रण में ही समास हो गया है । इसमें आये 
bog श्‍लोक है 
azai पयोदान्ते arar रिवावृतामु । 
विलष्ट हपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीम्‌ l 
दहन्तीमिव निश्वासैवू'क्षान्पल्लवधारिण: | 
सङ घातमिव शोकानां दुःखध्योमिमिवो त्थिताम्‌ ॥ 
निष्प्रभां शोकसंतसां मळसङ कुलमुधेजामु | 
क्षोणपुण्यां च्युतां भूमौ तारां निपतितामिव n 
अभूतेनापवादेन कीतिं निपतितामिव | 
आम्नायानामथोगेन विद्यां प्रशिथिलामिव n 
सन्नामिव महाकीति थद्धामिव विमानितम्‌ । 
| पूजामिव परिक्षीणामाशां प्रतिहतामिव ॥ 
| र्यात्‌ “हनुमान ने सीताजी को देखा । वे पावसकाल के अन्त में शारदीय 
Rid मिरी चन्द्रकिरण की नाई लग रही थों। एक ऐसी वीणा के समान रुक्ष 
fat थो, जिसका स्वरूप चिरकाळ से स्पशं न किये जाने के कारण कठोर हो 
Mai अपने daa निःश्वासो से वे अगल-बगल के हरे-भरे पादपों को जैसे 
हिर रही थीं। वे शोक को राशि अथवा दु:ख की जगी लहर की नाई' 
peat) उनके केश मैले पड़ गये थे। शोक की मारी उनकी कान्ति फीकी 
ITER एक तारिका की नाई' दीख पड़ती थीं जिसका 

3 पुण्य क्षीण हो 
f होर जो भूमि पर आ गिरी हो, अथवा एक ऐसी कीति की नाई जो किसी 
| शित कलेक-कालिमा से निष्प्रभ कर दी गयी हो। अनभ्यास के कारण 
॥ पड गयी विद्या की नाई वे विकल दीखती थीं । अपमानित महाकीति 
joe की नाई वे अवसन्न थीं । दुबल की पूजा अथवा मारी गयी 


गा की थीं ” $ 
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. वाल्मीकिरामायण का प्रेरणा-बीज श्लोक “मा निषाद. sf 4 
शाश्वतीः समाः, यक्क्रौचचमिधुनादेकमवघीः काममोहितम्‌” तो Bt ) 
भावोच्छुवास के कारण गीतिस्वरूप ही था। उसके विषय ie 
वाल्मीकि का कहना AT— ॥ 

पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः 
शोकातंस्य प्रवृतो मे इलोको भवतु नान्यथा॥ (ty $ 
अर्थात्‌ “शोक से द्रवित हुए मेरे (वाल्मीकि के) मुख से जो रहो yj 


मधुर गीतों के गायन का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है-- “जगुः कलं च गनन 
ननुतुइचाप्सरो गणाः” । अर्थात्‌ “गन्धर्वो ने मधुर गीत गाये और ae 
नृत्य किया 1” (१।१८।१७) 
ध्वाल्मीकिरामायण' के पदचातु 'नाट्यशास्त्र' में, जिसके रचयिता भता 
का स्थितिकाल महाकवि भास-कालिदास आदि से निश्चय ही काफी पुग ग 
जाता है, नाटकों के अन्तर्गत शुभकाव्य की जो परिभाषा दी गयी है, age 
नाट्यगीतों की ही परिभाषा है-- 
मुदुललितपदाढ्यं गुढशब्दार्थहीन 
जनपदसुखबोध्यं युक्तिमन्नुत्यबोज्यम्‌ | 
बहुरसक्कतमागँ सन्धिसन्धानयुक्त | 
स भवति शुभकाव्यं नाटवप्रेक्षकाणामु ॥ (१॥॥ a 
इसमें 'सन्धिसन्धानयुक्तम्‌' विशेषण-पद को छोड़कर, जो कि नाद 
नाट्य + गीत-सम्बन्ध-भाव का संकेत करता है, शेष सारे विशेषण-पद १ 
काव्य के ही स्वरूप-प्रकाशक हें । यथा--- i 
(क) उस (काव्य) में मृदु एवं ललित शब्दों का प्रयोग किया गया है 


(ख) उसमें. गृह HAP, FHS TRIAL T क्या my è 1 । 


दृ गी oy 
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| (a) सामान्यतया सभी जन उसे सहज भाव सें समझ सकें अर्थात्‌ उसमें 
gaat का गुण हो, र 


T 0) उसके साथ नृत्मों की योजना की जा सके, 
| @) उसमें विभिन्न रसों का परिपाक सम्प्रव हो । 


ही कारण है कि भास, शूद्रक आदि कालिदास-पू्वं नाटककारों की कृतियों 
|. दक स्थलों पर ऐसे मुक्तकों का समावेश मिलता है जो गीतिकाव्य के श्रेष्ठ 
| ग माने जा सकते हैं । उदाहरणाथे, महाकवि भास के 'स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
ष इस श्‍लोक (१1१६) को देखा जा सकता है-- 

| खगा वासोपेता: सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति gal मुनिवनम्‌ । 

परिश्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 

रथं व्यावर्त्यासौँ प्रविशति शनेरस्ताशखरम्‌ ॥। 

_“पंछी अपने नीड़ों में विश्राम करने लगे हैं। स्नान करने के लिए मुनि 
हरे जल में उतर गये हैं । प्रज्वलित की गयी यज्ञ की अग्नि सुशोभित हो 
दो है। उसका धूम पूरे तपोवन पर छाता-सा दीख रहा है । सूयं भी जेसे दूर 


: haat उसने अस्ताचल की ओर मोड़ दिया है 1” 
| इसी प्रकार नाटककार शूद्रक के 'मुच्छकटिकम्‌' में आया हुआ निम्नांकित 
ats (१।५७) गीतिकाव्य के गुणों से परिपूर्ण है-- 

उदयति हि शशाङ्कुः कामिनीगण्डपाण्डु- 

ग्रहगणपरिवारो राजमार्गप्रदीपः । 

तिमिरनिकरमध्ये रश्यो यस्य गोरा: 

aaas इव पङ्के क्षीरधाराः पतन्ति ॥ 
“atte नक्षत्रों से घिरा चन्द्रमा उदित हो रहा है । वह राजपथ पर इस 
| फर रोशनी उलीच रहा है, जैसे उसे आलोकित करनेवाला मागंप्रदीप हो । 


| हणो कामिनी के पीतवर्ण satel की नाई वह पाण्डुर दीख रहा है। चारों 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ओर छाये श्यामल अन्धकार पर जब उसकी श्वेत किरणें पड़ती ३ ~ 
है, जैसे श्यामल TH पर दूध की श्वेत धाराएं गिर रही हों।” a णा onl 
सौन्दयंपरक गीतियों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है) OR 
गीतिकाव्य का विधिवत्‌ प्रणयन सर्वप्रथम महाकवि कालिदास के a | 
है, इसे सभी संस्कृत-समालोचक एक स्वर से स्वीकार करते हुँ । | 
EJAZ: उनका सवंप्रथम प्रयास हे । उसकी रचना के काळ tae R i 
काल तक संस्कृत-गीतिकाव्य की सजना का अविराम प्रवाह चळ र J 
अद्यावधि लिखे गये संपूर्ण संस्कृत-गीतिकाव्य पर हृष्टि-निक्षेप बर i! 
विशेष तथ्य सामने आते हैं । यथा, संस्कृत-गीतिकाव्य सामान्यत. mi | 
रूपों में दृष्टिगोचर होते हैं 


संस्क्ृत-गी तिकाच्य 


प्रबन्धगीति मुक्तक 


वर्ग के अन्तर्गत रखे गये हैं 'मेघदूत', तदनुकरण पर बने समस्त तक 
ओर 'गीतगोविन्द' इसी प्रकार के प्रबन्धगीतिकाव्य हैं। 'मुत्तक ते 
ऐसे श्लोको से है, जो परस्पर निरपेक्ष भाव से अपने-आपमें समरण ह (|. 
यह सम्भव है कि उनमें किसी प्रवृत्तिविशेष का अन्वेषण किया जा A i 
किसी कथासूत्र से अनुस्यूत नहीं होते । 'अमरुकशतक', भतृ हरि का | 


आदि इसी वर्ग के गीतिकाव्य हैं। 'मुक्तकसंदोह' से तातं है पु 
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। तात्पर्ये यह कि किसी विशेष विषय या व्यक्ति को लक्ष्य कर जब अनेक 
प्रस्तुत किये जाते हैं तो एक ही उद्द श्य-सूत्र से अनुस्यूत होने के कारण वे 
की नाई परस्पर निराकांक्ष नहीं रह जाते। "ऋतुसंहार', 'भामिनी- 
| १ आदि इसी वग के गीतिकाव्य हैं । स्तुतिकुसुमाञ्जलि' 'सुयंशतक' 4 
१ प्तक? जैसे स्तोत्र भी व्यक्तिः (देवता)-विशेष को लक्ष्य कर प्रस्तुत 
भै à जाने के कारण इसी वर्ग में मान्य हैं। आगे संक्षेप में संस्कृत के समृद्ध 
|तिकाव्य के उज्ज्वल रत्नों का परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है । 


कालिदास : 'ऋतुसंहारः, मेघदूतम्‌? 


| agdar के विषय में कालिदास के aga को लेकर विद्वानों में qata 
[पद है। कारण, जहाँ अधिकांश विद्वान्‌ इसे कालिदास की प्रारम्भिक कृति 
राते हैं, वहाँ ऐसे विद्वानों का भी सवंथा अभाव नहीं है जो प्रोढ़ि के अभाव में 
से उनकी रचना तक नहीं मानते । पर वस्तुतः यह कालिदास की ही रचना है 
| बोर सम्भवतः सर्वप्रथम रचना है । इस सहज विश्वास का आधार इसमें पाया 
बनेवाला गम्भीर प्रकृति-अनुराग, सामाजिक जीवन एवं प्राकृतिक गतिविधि 
| सूक्ष्म निरीक्षण ओर g गार-भाव के प्रति सहज भुकाव है। कालिदाम- 


हैँ | ga के ये तीन सहज गुण हैं । दुसरे, इसमें जिस प्रकार सरल-सरस उपमाओं 


fiada मिलती है, वह कालिदास के अप्रस्तुत-विधान की ही जातीयता 
ख| एती है। प्रौढि से वंचित रहने पर भी इसकी भाषा में एक स्तरीयता है । 


है [| तुमं का यथाक्रम वर्णन उपस्थित किया गया है। मात्र ऋतुवर्णन को लक्ष्य 
ma लिखा गया यह एकमात्र गीतिकाव्य है। 'ऋतुसंहार' में प्रकृति-सोन्द्य 
| भेर मानव-प्रकृति पर ऋत्वनुरूप उसके प्रभाव का अत्यन्त पंशलिष्ट पर सहज 


कक षीय चित्रण किया गया है। उदाहरणार्थ एक-दो इलोकों को देखना ही 
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- पर्याप्त होगा-- 

(क) काशांशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा 
सोन्मादहंसनूपुरनादरम्या l 
आपक्वशालिरुचिरानतगात्रयष्टि: 
प्राप्ता शरन्तववधुरिव रूपरम्या ॥ 


अर्थात्‌ “कास के get की सफेद साड़ी पहिने, पकी शाह... 
बाली) की तरह गौरवर्णा, कमळमुखी शरद्‌ ऋतु यौवन-भार से mii 
नवेछी वधु की नाई मदमत्त हंसों के कूजन के मिस पायल a 
` थहुँची 1” | 
-(ख) द्रुमाः सपुष्पाः सलिलं सपद्म' 
स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः | 
सुखाः प्रदोषाः दिवसाइच रम्याः 
aq प्रिये चारुतरं वसन्ते॥ 


अर्थात्‌ “वसन्त ऋतु में सभी कुछ रमणीय हो जाता है प्रिये! ऐर 

“से ळर जाते हैं और सरोवर कमलों से, नारियाँ अनुराग-मरी हो जाती ह । 
“पवन सुरभिमांसल, संध्याकाल बड़ा ही शीतलदायी हो जाता है ate ant 
रमणीय |” 
| 
सेघदूत महाकवि कालिदास के काव्य-सजेन-सुमेर का परम रमणी 
Ws) प्रबन्धगीति के रूप में यह एक सच्चे कवि-क्रलाकार की ae 
है ओर विशद कारथित्री प्रतिभा का निष्कलुष प्रतिफलन । प्रकृति काश 
रमणीय सौन्दयं, जीवन का भोग-लास और विरही मानव के बत 
में साकार होनेवाला विद्युप्रभ भावनालोक-- तोनों इसमें जसे eel 
हैं । न जाने वह कौन-सा सीभाग्यशाली क्षण था जिसमें इस महाकवि 


“उन्मुक्त प्रवाह के रूप में निझेरित व्याकुल क्रन्दन सावंभौम giat 
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| सौन्दर्य-संवेदन एवं विरह-स्पन्दन बन गया-- 

: ae कविवर, . कवे कोन्‌ विस्मृत बरषे 
| कोत्‌ पुण्य आषाढ़ेर प्रथमदिवसे 
far विरही जन सकलेर शोक 
लिखे fae मेघदूत, मेघमन्द्र इलोक 
राखियाछे आपन आधार स्तरे स्तरे 
सघन संगीत माँझे पुञ्जोभूत करे! 


— रवीन्द्रनाथ 
प्रब्धगीति होने के कारण मेघदूत का एक कथाधार भी है। यह कथावस्तु 
॥ संक्षिप्व है। अलकानिवासी एक यक्ष अपनी नयी-नवेली श्यामांगी 
hami प्रेयसी-पत्नी के अनुराग-सरोवर में इतना आमग्न हो जाता है कि 
ह्य प्रमा दवश अपने स्वामी कुबेर की सेवा में भी नियत समय पर नहीं पहुच 
gat | परिणामतः यक्षाधिप का आक्रोश उसका विरह-शाप बनकर फूट पड़ता 
p शाप वषं भर के लिए होता है और उसे अपनी प्राणप्रिया से बिछुइकर 
| kii पर्वत पर निर्वासन झेलना पड़ता है। वह सवंथा निरुपाय है; 
| रग, अलका से वह कोसो दुर है और उसकी सारी अलोकिक शक्तियाँ छीन 
| गी 21 धोरे-धीरे दिन और मास सरकने लगते हैं। हर क्षण 
Jaa आँखों के आगे अपनी प्रेयसी की सलोनी सूरत नाचतो होती है । 
| सोचता है, खूब सोचता है और आँसुओं में ga-ga जाता है। प्राण- 
| के वियोग में वह इतना दुर्बल हो जाता है कि उसकी कलाइयों से 
|| पने के कडे पिछल गिरते हैं । धीरे-धीरे आठ महीने बीत जाते हैं । आषाढ़ का 
बहुला दिन | आकाश में श्यामल घटा उमड़ती आ रही है। क्षण-क्षण रूप 

छता मेघ रामगिरि के उत्तुग शिखरों से इस प्रकार टकराता है, जैसे कोई 
| इरिश्ावक ढूहों पर अपने मस्तक से प्रहार करता केलि कर रहा हो। कितना 
ह| णीय दृश्य था ! कितना उद्दीपक |! देखकर विरही यक्ष का तन-मन कसक-भरी 
ह ला से भर उठता है । वह उसी क्षण स्वेच्छानुसार स्वरूप बदलने की साम्यं 


मेघ से संदेश-प्रेषण-हेतु याचना करने की सोचता है । वह भुल जाता है 
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कि कुशळ प्राणियों द्वारा भेजे जानेवाले संदेश कहाँ और : म-जरु i ५ 
का संघात यह जड़ मेघ कहाँ ! वह विरहातुर जो है ! यह देखता 
कुटज के उजले-पीले फुल विहँस रहे हैं। उन्हीं से वह अपनी घना या 
है और उन्हों का उपहार मेघ को देता अपनी प्राणप्रिया तक a 
जाने की प्रार्थना करता है, अलका में अपने भवन तक का माग वतर 
अन्त में अपनी प्राणप्रिया का स्वरूप-वर्णन कर वह विर ह-मंदेश 
विश्व के विरही जीवन का शाश्वत स्पन्दन बन जाता है। 


प्रा zh | १ 
सुनाता ह +| 


'मेघदुत' इस प्रकार एक संदेशकाव्य भी है । इसके दो खण्ड है. 
ओर उत्तरमेघ । पूर्वमेघ' में यक्ष रामगिरि से लेकर अलका तक का मार्ग, 
है जो आज भी भौगोलिक दृष्टि से मानसूनी मेघों का उत्तरगामी मागं है। | 
मार्ग-वर्णन क्या है, इस महान्‌ देश के प्रक्रति-सौन्दयं, नागर भता 1 
सांस्कृतिक प्रतिष्ठानों का, जो मेघ-मार्ग में पड़ते या पड़ सकते हैं, शि 1 
चलचित्र है। 'उत्तरमेघ' का प्रारम्भ अलका नगरी के लोकविश्वत स क| 
से प्रारम्भ होता है । यक्ष सर्वप्रथम अलका नगरी के सोन्दय का वर्णन इस 
है। तत्पश्चात्‌ अपने भवन का, फिर अपनी प्राणप्रिया का और अन्त में को 
दयनीय स्थिति का वर्णन करता अपना विरह-संदेश सुनाता है। कुल मित्रा] 
चरित्र तीन ही हैं-यक्ष, यक्षप्रिया एवं मेघ । मेघ का दौत्य कम कई हि 
से महत्त्वपूर्ण है। एक तो उसके व्यक्तित्व का शास्त्रीय आधार है, 
प्रकृति का ही एक रमणीय उपादान है, तीसरे वह कुबेर के भी स्वामी तग 
इन्द्र का प्रधान पुरुष है और अन्ततः कवि-कल्पना का प्रतीक-रूप | 


क्या प्रकृति-सौन्दरयं के निरूपण, क्या प्रांजळ भाषा, क्या सांगीतिकता म 
उदात्त भावों के चित्रण, सभी दृष्टियों से 'मेघदूत” इतना अपूवं है कि किस a 
को कहाँ से उद्धृत किया जाय, एक समस्या है । एक भी इछोक फोक || 
और न एक भी शब्द व्यर्थ । उदाहरणार्थ, नीचे सिर्फ दो इलोक दिये TE 
क्रमशः कालिदास के समृद्ध कल्पना-वेभव और उदात्त भावराशि का प्रति | 
करते हैं-- E 
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(क) विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः 
सङ्गीताय प्रहतमुरजाः स्निर्धगम्भीरंघोषम्‌ । 
अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुङ्गम श्र'लिहाग्नाः 
प्रासादास्ते तुलयितुमलं यत्र तैस्तैविशेषेः 1 
(उत्तरमेघ । १) - 
अर्यात्‌ हि मेघ ! अलका के प्रासाद (ऊचे भवन) सभी तरह से तुम्हारी: 
| ना करने में समर्थं हैं। कारण, तुम यदि गोरी छरहरी बिजलीवाले हो तो 
[पने भी गोरी छरहरी gafat हैं; तुम यदि सतरंगे इन्द्रधनुष से सुशोभित हो 
| a वरे भी सतरंगे चित्रों से विभूषित हैं; तुम यदि सान्द्र-मन्द्र घोषवाले हो तो 
"| भी संगीतवादन के क्रम में बजाये जानेवाळे मृदंगो के सान्द्र-मन्द्र घोष से 
Jamaa हैं; तुम्हारे अन्दर यदि जल-राशि संरक्षित है तो उनकी भूमि भो 
heak है और तुम यदि गगनविहारी हो तो वे भी गगनचुम्बी हैँ॥, 
प्रकार वे भी तुम्हारी तरह उन सभी विशेषताओं से युक्त हैं ।” | 


(a) भित्त्वा aa: किसलग्रपुटान्देवदारुद्रमाणां 
ये तरक्षीरस्रुतिसुरभयो दक्षिणेन प्रवृत्ताः । 
arfos wed गुणवति ! मया ते तुषा राद्रिवाताः 
पुर्वं स्पृष्टं यदि किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥ 


| -यक्ष अपने विरह-संदेश में अपनी प्राणप्रिया को संबोधित करता कहता 
$~ “प्रिये ! सघन देवदार के पादपों की कोमल पत्तियों को अपने मन्द-मन्द 


# बेर से आनेवाली हिमालय की वे शीतळ हवाएँ जब इन पव॑त-शिखरों पर से 

ह) पतती हैं तो मैं बडी आतुरता से अपनी दोनों aie फैलाकर उनका आलिंगन 

॥ ले लगता हूँ । सोचता हूँ, ये हवाएँ जरूर ही तुम्हारे अंगों का आलिंगन करती 
ह| ह रही होंगी |” 

| मेघदूत' की अनुकरण-परम्परा में लिखे गये अन्य दूतकाञ्य--महाककि' 


॥ीढिदास का उपयु क्त प्रयास अपने प्रबन्धतत्व, प्रकृति-सोन्दयं के रमणीयः, 
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चित्रण, उदात्त भावोच्छवासों के निरूपण एवं. सांगीतिकता के 
-लोकप्रिय हुआ कि परवर्ती कवियों ने उसकी अनुकरण-परम्परा में l 
परक गीतिकाव्यों की रचना की । अबतक ८० दुतकाव्यों का पता पै | 
है, जिनमें कतिपय प्रमुख हैं-- भे ५ | 
१. धोयी कवि पवनदूतम्‌ 
- रूपगोस्वामी— उद्धवसन्देशः, हंसदूतस्‌ 
« भोलानाथ — पन्यदूतम्‌ 
. वासुदेव भृङ्गसन्देशः 
o रुद्र न्यायवाचस्पति ्रमरदूतम्‌ 
. विष्णुदास -- मनोदुतमु 
« रद्धाचार्य — मयूरंसन्देशः 
. श्रीपूर्ण सरस्वती-- मेघसन्देशः 
« लक्ष्मणसूरि-- विप्रसन्देश: 
- सुन्दरमणि-- शीलदूतमु 
« यादवचन्द्र-- शुकदुत म्‌ 
. रङ्गाचार्यं - शुकसन्देशः 
- वामनभट्टवाण-- हंसदूतम्‌ 
„ वेदान्तदेशिक-- हंससन्देशः 
« भट्ट श्रीहरिहर हृदयदूतम्‌ 
. श्रीकृष्ण सावंभौम-- पदाङ्कुदूतम्‌ 
. श्रीविनयप्रभ-- चन्द्रदूतम्‌ 
“१८. वेद्यनाथ भट्टाचायं-- तुलसी दूतमु 
११९. रमेशचन्द्र शास्त्री- मरुद्दूतम्‌ 
२०. महालिङ्ग शास्री -ञ्रमरंसन्देशः, इत्यादि | 
ये सभी संस्कृत गीतिकाव्य की समृद्धि के द्योतक हैं; पर इते गी | 
falas दो गीतिकाव्यों का स्पृहणीय सौन्दयं-महत्त्व है । कविराज रोर oe 
के राजा HUANG, (१६१६ a) AI, कवि ये और गो 
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र | राहीन ये । उनके द्वारा रचित पवनदूतम्‌ में कुल १०४ एलोक ('मेघदुत' जैसे: 
पन्दाक्रीन्ता छन्द में) हैं। राजा लक्ष्मणसेन दिग्विजय करते हुए मलयाचल जा 
हैं। वहाँ कुवलयवती नामक गन्धवेकच्या उनके अलौकिक रूप को देखकर 
हो जाती है और राजा के स्वदेश छौट जाने पर विरहपीड़ित हो पवन द्वारा 
सन्देश भेजती है । पवन द्वारा सन्देश भेजने के कारण इस काव्य का नाम 
hag पड़ा। इस सन्देशकाव्य पर कालिदास का गम्भीर प्रभाव स्पष्टतया 
गोचर होता है । इसके Tat का मनोरम वाक्य-विन्यास, स्वाभाविक प्रवाह. 
Jac भाव-सौष्ठव प्रशंसनीय है ¬ 
| Relea जनयति न यद्‌ भस्मसादङ्गकानि 
त्वद्विस्लेषे स्मरहुतवहः इवाससंधुक्षितोऽपि । 
जाने तस्याः स खलु नयनद्रोणिवारां प्रभावो 
aa शश्वन्नृप तव मनोवतिनः शीतलस्य ॥ 
| अर्थात्‌ “हे राजन्‌ ! तुम्हारे वियोग में शवास-रूपी पचन के द्वारा सुळ्गाये 
| ते पर भी कामाग्नि यदि इस मृगनयनी के कोमल अंगों को जलाकर क्षार 
fat कर देती तो वह या तो उसके नयनों से होनेवाले अविरल अश्रु-प्रवाह के 
Jann या फिर उसके हृदय में स्थित तुम्हारी शीतल aia के कारण ।” घोयी . 
| स्मरणीय प्रवन्धगीतिकार हें । 
| रूपगोस्वासी चैतन्य महाप्रभु के साक्षातु शिष्य थे तथा वृन्दावन में गोडीय 
| ोोस्वामियों में अत्यन्त प्रख्यात थे। उनका स्थितिःकाल १७वीं शती काः 
finer भाग है । 'उद्धवसन्देशः' एवं agg उनकी भक्तिरस से स्निग्धः 
| खाएं हैं। इनमें भी 'हंसदूतम्‌' संस्कृत-गीतिकाव्य-परम्परा का एक उज्ज्वलः 
| लहै । इसमें राधा की प्रधान सहेली ललिता उनकी दयनीय दशा से श्रीकृष्ण: 
[Nati कराने के लिए उनके पास हंस द्वारा सन्देश भेजती है । श्रीकृष्ण इस 
| मथुरा में हैं । श्री अक्रर द्वारा ग्रृहीत मार्ग का अनुसरण करता हंस मथुरा 
| ता है ओर उसके सौन्दर्यादि का अवलोकन करता है। यहाँ भक्त कवि ने 
MIR के वैभव, श्रीकृष्ण की मित्रमण्डली आदि का बड़ा ही सुन्दर वर्णन 


WM किया है । हंस श्रीकृष्ण के समक्ष वृन्दावन की दयनीय दशा और विशेषः 
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कर राघा की मनोव्यथा का मामिक निरूपण करता है। | 
कुल १०० पद्य हैं, जो एक ही छन्द “शिखरिणी. में प्रस्तुत किये गये : 
डे कि दूतकाव्य के प्रायः अन्य सभी कवियों ने कालिदास की तरह ' 
छन्द को हो अपनाया है। कोमलकान्तपदावली और उदात्त miş 
उम्रजना, ये दोनों ही तत्त्व इस गीतिकाव्य की रमणीयता का प्रमाण k 
-करते हैं । यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत है-- गण 
कदाचिन्मूढेयं ` निविड-भवदीय-स्मृति-मदा- 
दमन्दादात्मानं कलयति भवन्तं मम सखी ।. 
तथास्या राधाया विरहदहनाकल्पितधियो 
.मुरारे दुःसाधा क्षणमपि न वाधा विरमति ॥ 


-_ललिताजी कहती हैँ-- “हे प्रभो ! कभी-कभी हमारी यह | | 

-सखी निरन्तर आपके प्रगाढ अनुचिन्तन में स्वयं को खोकर आपके ही agl 
को प्राप्त कर-सी लेती है, पर विरहाग्नि से दग्ध होते रहनेवाछे चित्त के 

za विरहिणी राधा की आपकी अप्रासि-रूप बाधा कभी दूर नहीं होती | 


हाल : गाथासप्तशता | 

हाल संस्कृत के उन प्रसिद्ध मुक्तक्रकारों में हैं जिनका व्यक्तित्व एवं सि | 
काळ अद्यावधि अंधकाराच्छन्न और विवादास्पद बना हुआ है । हाळ ara 
ATH या नामांश सातवाहन था ओर वे राजकु से सम्बद्ध थे। पुराण 
` आन्त्रृत्यों की वंशावली में उनका नाम आया है। हाल-हाळ तक उनका स्थिता 
२०० fo के पश्चात्‌ या समानान्तर माना जाता था, पर नवीनतम शोष 
अनुसार उनका स्थितिकाळ प्रथम शती ई०पू० सिद्ध हो चुका है। rarene | 
की रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है ओर इसमें ७०० गाथाओं (‘amat Hl 
निबद्ध श्लोकों) का समावेश है । कुछ विद्वानों के अनुसार इनके रचयिता ला 
हाळ कवि हैं, पर अधिकांश के अनुसार वे संकलनकर्ता मात्र है 1. बहुत पि 
थोड़ी-बहुत गाथाएँ उन्होंने भी रची हों, पर स्वयं उन्हीं के १ 
उन्‍होंने: खंगार (इस से, GN, जालो गायाओं में से ७०० ऐसी RM) 


ION 
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, रदी हैं जो रस-भाव-पेशल हैं। इस प्रकार इन गायाओं के रचयिता 
तो हाल के पूर्ववर्ती कविगण हूँ या फिर समकालीन कविसमुदाय | बहुत 

त | है, चुनाव दोनों के ही मुक्तककाव्यों से किया गया हो। 'गाथासतशती' 

| गाथाओं के अनेक संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध हैं । 

| र वाथासप्तशती' की गाथाओं का भावजगत्‌ निराला है। इनमें लोकजीवन 

| विभिन्न मार्मिक स्थितियों की सान्द्र अभिव्यक्ति हुई है। अधिकांश चित्र सरल 

. जीवन की बाँकी झाँकी देते हैं। तत्कालीन समाज की भनुरागवृत्ति का भी 

|g अच्छा परिचय मिलता है । शह गारसम्बन्वी गायाएँ ही सर्वाधिक हैं । 

TE गाथाए उल्लेख्य हैं, जिनमें प्रकृतिसौन्द्य का रमणीय चित्रण हुआ 

॥ ga mare नीतिविपयक भी हैं । तत्कालीन सामाजिक प्रथाश्रों पर भी 

लय गायाओं के द्वारा अच्छा प्रकाश पड़ता है। प्रायः सभी गाथाओ का 

(खत चमत्कारपूर्ण, मधुर, सरल और व्यंग्याथ की दृष्टि से मामिक है । 

[दो उदाहरण देखे जा सकते है-- 

(क) गेहिन्या माहानसकमंमसीमलितेन हस्तेन । 

| स्पृष्टं मुखमुपहसति चन्द्रावस्थां गतं दयितः ॥ 

| -गृह-काय में लगी गृहिणी ने वरतन की कालिख लगे हाथ से अपना: 

छ लिया, जिससे उसमें लगी कालिमा स्पष्ट हो उठी। उसके पति को जो उस- 

[नजर पड़ी तो उसने हंसते हुए कहा-- “वाह ! अब तुम्हारा मुह चन्द्रमा की 

हिरी कर सकता है !” केसा मधुर ओर आनन्ददायी हास्य है और कितनी 

me कल्पना ! कालिमा लगने के पूर्व तक निष्कलंक मुख सकलंक चन्द्र से 

मेय था | 

(व) ईषत्कोषविक्रासं यावन्नाप्तोति मालतीकलिका । 

| मकरन्दपानलोलुपमधुकर ! कि तावदेव मदेयसि ॥ 

| | (Sta ! अभी तो इस मालतीकलिका का मधुकोष थोड़ा भी 
| त नहीं हुआ ! फिर मकरन्द-पान का लोभी होकर तु अभी ही इसे क्‍यों 

डाळ रहा है?” कितनी सुकुमार अन्योक्ति है ! इसका व्यंग्याथ अत्यन्त 


र है, जो एक ओर तो निरलस भाव से प्रकृति का एक हृश्य-चित्र मात्र 
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अंकित करता है, पर दूसरी ओर रागी जीवन का दर्शन ही प्रस्तुत कर | 
भद हरि : 'शतकत्रय! “दाई 
कविवर भतृ'हरि की काव्यकृतियां जितनी ही प्रख्यात एवं a4 
उनका व्यक्तित्व एवं स्थितिकाल उतना ही अज्ञात एवं विवादास्पद है। ३? 
के अनुसार वे महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। कुछ के अनुसार गह 
के रचयिता और शतकत्रय के कर्ता एक ही भतृ'हरि थे तो aga । 
प्रसिद्ध व्याकरण-ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' के रचयिता भतू हरि हो थे। चीनी 
इत्सिंग के अनुसार, Ag हरि गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम के बीच arg k 
तक मँडराते रहे और उन्हें सात-सात बार निश्चयपरिवत॑न करना पड़ा । गे 
इतना सत्य है कि उनका सम्बन्ध किसी राजकुल से था और जीवन का nia बै 
भाग भोग-विलास से परिपूर्ण था, जिसे कोई गहरी ठेस लगी और dara] 
वैराग्य की ओर मुड़ गया। अधिकांश विद्वान्‌ उनका स्थितिकाल बधक 


के आधार पर wal शती स्वीकार करते हैं । 
aggre के 'शतकत्रय' संस्क्ृत-पाठक-समाज में बड़े समादृत हँ। | 
का तात्पयं है (सौ का समूह”; अतः शतकत्रय का तात्पर्य हुआ- तीन ऐसी can] 
जिनमें प्रत्येक में सौ-सौ इलोक हैं । वेसे संख्या पर विशेष केन्द्रण न होकर पौ 
“शत' शब्द पर ही है। कारण, तीनों में सौ से कुछ ऊपर ही इलोक मिलते ह। | 
सम्भव है कि कुछ श्लोक प्रक्षिप्त हों और उनमें वाद में जोड़ दिये गये हों। 
qas हैं--(क) नीतिशतक, (ख) श्वज्धारशतक एवं (ग) वैराग्यशतक | ie 
शतक' में नीति-सम्बन्धी मुक्तक हैं, जो मूर्ख, पंडित, कवि, संत आदि की बरार 
गरिमाओं से परिचित कराते हैं । 'श्ज्भधारशतकः में नारी-सोन्दय, काम 
रास-केलि आदि से सम्बद्ध भावतरल मुक्तक हैं। 'वैराग्यशतक' में शान्तसाकत 
मुक्तको का एकच्छत्र साम्राज्य है, जिसमें विहार करता पाठक छोकिक वा 
से fagu होता परम विश्रान्ति का आनन्द-लाभ करता है। | 
इन तीनों शतको के सहज अवलोकन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि | 


` 


ने सांसारिक णीन, ह, णो के | 
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! तर्वथा कृतकार्य रहे थे । जो कवि संसार के बीच रहता हुआ अपने 
“के बल पर उसके हृदय को समझने तथा उसे सम्यक्‌ काव्याभिव्यक्ति देने 
Fina करता है, वही महान्‌ कवि होता है । इस दृष्टि से भतृ'हरि भी एक 
कवि हैं। उनकी दृष्टि बड़ी पेनी थी;' वह जिस वस्तु पर पड़ती थी, 
4 द्तल गहराइयों में प्रवेश कर जाती थी और सार-तत्त्व का ग्रहण कर 
magi भतू हरि की भाषा प्रसाद-माघुयंगुण-युक्त, प्रांजल और मुहावरेदार 
mM, उनकी कोमलकान्त पदावली में सहज सांगीतिकता और भावप्रवणता है । 
||. का स्वर इतना प्रखर है कि अपनी 'ददात्तता के कारण यह पदावली 
| की आत्मीयता सहज ही प्राप्त कर लेती है। उदाहरणार्थ एक-दो इलाकों 
Jaara ही पर्या होगा-- 
(क) कामिनीकायकान्तारै ` कुचपव॑तदुगंमे | 

मा संचर मनःपान्य तत्रास्ति स्मरतस्कर:।॥ 
| _रे मन ! सुन्दरियों के काय-कानन में स्तन-रूपी दुर्गम पवतों की आइ. 
(RAET वटमारं छिपा हुआ है, उवर मत जा !” 
| (ख) रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्र्यता- 

मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने aasi नैताहशाः 

केचिद्वृष्टिभिराद्रेयन्ति वसुधां nifa केचिदवृथाः . 

यं यं पश्यसि तस्य तथ्य पुरतो. मा ब्रूहि दीनं वचः ॥ | 
नारि चातक ! प्रिय मित्र ! जरा सावधान मन से मेरी बातें सुनो ! इस - 
af में तो बहुतेरे बादल हैं, पर सभी एक सरीखे नहीं हैं.। : कुछ ही ऐसे हुँ: 
(avi मधुवर्षा से वसुन्धरा को सन्तृप्त करते हैं, अन्यथा अधिकांश तो यों ही. 
| ६। अतः इनमें जिस-किप्ती को सामने देखकर. उसी से स्वाति-बूं दों की - 
गान करो 1” कैसी ललित अन्योक्ति है ! कितनी भावगम्भीर:]! : 
| 'असरुक : 'असरुकशतक़म' BT 
| एस कवि-अमरु या अमरुक किसी भुखण्ड के.राजा थे, इतना ही 'कहा-सुना 


[| है। वे कहां के राजा थे और उनको aa ata aai था, इस विषय मे 
rif का ३०-२२ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अद्यावधि कुछ ज्ञात नहीं है । यह किव<न्ती अवश्य प्रचलित है कि é | 
मण्डन मिश्र की पत्तो शारदा (या भारती) थे कामशास्त्रविषयक शाला | 
होने के बाद तत्सम्बद्ध प्रामाणिक अनुभव एवं जानकारी के लिए इस M 
के मृत शरीर में प्रवेश किया था । पर यह कोई कपोल-कल्पना ही है. 
मानने का कोई वैज्ञानिक आधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। अमस 
शती से पूवं ही वर्तमान रहे होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। कारण न 1 | 


ig में e [नन्द 1.7 चा ky ने ग्रन ity 
के पूर्वाद्ध में वतंमान आनन्दवद्धनाचाय ने अपने प्रसिद्ध घ्वनिग्रन्य ६ | 


४१| 


में अमरुक कवि के मुक्तको की प्रशंसा की है। इसी प्रकार आठवीं शती के a 
वर्तमान प्रसिद्ध रीतिवादी आचार्यं वामन ने अपने asg न | 
उनके तीन इलोकों को उद्धृत किया है | अतः अमरुक कवि का स्थितिकार ‘nf 
से ७५० Fo TH माना जा सकता है | 


21 इसके दोनों पक्षों --विप्रलम्भ और सम्भोग--से सम्बद्ध विरछ पर | 
तरल ani, स्थितियों एवं मनोदशाओं को उन्होंने अपने मुक्तको में बाँके ale 
सफल प्रयास किया है, जो भाव, अर्थ और रस तीनों ही दृष्टियों से अप 
प्रसिद्ध ध्वनिवादी आचाय आनन्दवद्ध न वे उनके मुक्तकों के इन गुणों पर रैक 
कहा था-- “मुक्तेषु हि प्रबन्वेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो हाते) 
तथा ह्यमरुकस्य FAT HHT: श्ङ्गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्वा ||ह 
अर्यात्‌ “ऐसे भी कवि देखे जाते हैं, जो मुक्तको में प्रबन्धकाव्यों की भा 
भावादि के सन्निवेश में कुशल होते हैं। उदाहरणाथ, श्वङ्गाररस वसात 
अमरुक कवि के मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं, जो प्रबन्धो की गरिमा से मति | 
यही नहों, उन्होंने यहाँ तक कहा करि--“अमरुककवेरेकः सोक ल 
शतायते ।” अर्थात्‌ “anes कवि का एक-एक इलोक सौ-सो प्रवरा ॥ 
बराबरी करता है।' . | 

अमरुक कवि को इतनी पुष्कल प्रशंसा का कारण बया है? वह ॥ | 
qa की विभिस्त स्थितियों को qua पकड़, उसका कुशल चित्रांकन, इत 


सा एक सुस्पष्ट आधार ओर व्यंग्याथं से चमत्कृत भाषा | किसी म 
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| _ garaea के नियामक जितने तत्त्व होते हैं, वे सभी अमरुक् कवि के इन 
Wear मुक्तो में वर्तमान हैं । अमर्क कवि ने जिस श्यू'गार का चित्रण 
| ह पायः वह प्रखर भावावेशपुरण है; फिर भी उसमें भावों की कोमलता 
a para की शिष्टता सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है । भावानुरूप भाषा सहज, 

| प्रांजळ और प्रवाहयुक्त है । वह माधुयंमण्डित व्यंग्यार्थ से चमत्कृत है । 
Jea उदाहरण देखना ही पर्याप्त होगा-- 


|| (क) दीर्घा वन्दनमाछिका विरचिता दृष्ट्येव नेन्दीव र; 
| पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः | 
दत्तस्वेदमुचा पयोधरयुगेनार्घ्यो न कुम्भाम्भसा 
स्वैरेवावयवेः प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृत मङ्गलम्‌ l 


“उस तन्वंगी का प्रियतम परदेश से लोट घर आया तो उस (सुन्दरी) 
Wind का ही दीर्घं बन्दनवार सजा दिया, उसके लिए कमलों का सहारा न 
Nari फूलों का उपहार देने के लिए उसने कुन्द के फुल: नहीं चुने, अपितु 
jar खेत मुप्रकान से ही उनका अभाव पूरा कर दिया | अर्ध्याञ्जलि देने के 
ह|हिए कलशों का जळ न छुआ, अपितु अपने पुष्ट उरोजों से निस्यन्द होती स्वेद- 
| हे ही उसकी पुति कर दी । इस प्रकार प्रियागमन होने के पश्चात्‌ किये 
वाले सारे मंगलकार्य उसने अपने चारु अंगों की सहायता से ही सम्पन्न 
॥ह दिये ।” इसमें सामाजिक जीवन के सन्दर्भ में किसी सुन्दरी के सोन्दयं और 
|| कट प्रेम का वर्णन कितनी कुशलता से किया गया है ! इसी प्रकार-- 
(व) वाले नाथ faga मानिनि रुषं रोषान्मया कि कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वऽपराधा मयि। 
तत्किं रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो रुद्यते 
| नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्ते ॥ 
हँ ` (पह अपने प्रियतम को किसी अन्य के अनुराग में आसक्त जानकर 


ot नायिका के साथ उसके स्वामी के वार्तालाप का मामिक्‌ 
हेपण है-- | / 
दै ) (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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"प्रिये | 
नाथ l 
, ओ मान करनेवाली ! अपना मान छोड़ो !' 
, मान कर मैंने कर ही क्या छिया ?! 
“क्यों ? क्या मेरे हृदय को दुःख नहीं हो रहा है ?? 
"आपको क्यों दुःख हो ? सारा कपूर तो मेरा है! 
“फिर तुम सिसक-सिसक कर रो क्यों रही हो ? 
“किसके भागे रो रही हूँ ?” 
"क्यों, मेरे सामने !' 
“कौन होती हूँ मैं आपकी ?' 
we adea ! मेरी प्राणप्रिया !' | 
Aag इसीलिए अपने भाग्य पर आँसू बहा रही gr | 
दोनों के वार्तालाप का कितना मामिक प्रस्तुतीकरण है! कुछ हो शन; 
कथोंपकथन में सारी कहानी समास हो जाती है और भावक उसके दत 
अनुभव करता रह जाता है । | 


गोवद्ध नाचाये : आर्या सप्तशती? ` 

। हाल सातवाहन ने अपनी 'गाथासप्तशती” की रचना महाराष्ट्री प्राकृत मब | 

थी, परं उसकी गरिमा को देववाणी में मौलिक स्तर पर अवतरित mam 
एक ही कविश्रेष्ठ हुआ । ये थे गोवद्धनाचाय । गोवद्धंनाचायं गीतगोविदमा | 
जयदेव के समकालिक थे और बंगाल के अन्तिम (राजा लक्ष्मणसेन की गरा 
के मान्य पण्डित-कवि थे। हाल की 'गा्थाससशती' तो प्रधानतया समका ‘ 
एवं तत्यूवे प्राकृत गाथाओं में से चुनी हुई ७०० गाथाओं का संकलन है 
आर्थयाससशती' में सात सौ आर्या' छन्द केवल एक कवि द्वारा रतिं | 
संकलित हैं। 
आर्याक्षप्तशत्ती? में श्र गाररस का रम्य निरूपण हुआ. है.। गि 


ने उपमा, रूपक्र, दृष्टान्त आदि साहश्यमुलक अलंकारों का आश्रय लेकर ४ * 
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की मार्मिक व्यंजनों की हैं । संयोग तथा वियोग की स्थितियों में अनुरागी 
| का जैसा अन्तःकरण, स्वभाव और प्रवृत्त-स्वल्प होता है, उसका 
| वाटत कवि ने अपनी काव्यःतूली से किया औरं बड़े सजीव तथा मार्मिक 
|, Git हैं । नागर स्त्रियों की उद्दाम श्रृंगार-भावना और ग्रामीण नारियों 
सरल अतुराग-भावना, इन दोनों का बड़ी कुशलता से चित्रांकन किया गया 
| p सम्भव है कि कवि की इन्हीं सव विशेषताओं को हृष्टिपथ में रखते हुए गीत- 
[iian ने उसे श्वुंगारकाव्य के निर्माण में अद्वितीय कहा है--“श्व गारोत्तर- 
| प्रेयरचनैराचायंगो वर्द्धंनस्पर्थी कोऽपि न faa: जैसे “मङ्दाक्रान्ता' छन्द 
| के सर्वोत्तम प्रयोग का स्मरण करते ही कालिदास का स्मरण हो आता है, वैसे 
[हो आर्या' छन्द के कुशल प्रयोग के सन्दर्भ में गोवद्धनाचायं की स्मृति हो आती 
|३। एकन्दो उदाहरणों का अवलोकत ही इस दृष्टि.से पर्याप्त होगा-- 


(क) रन्धनकमंनिपुणिके मा क्रुध्यस्व रक्तपाटलसुगन्धमु । | 
मुखमारुतं पिबन्‌ धूमायते शिखी न प्रज्वर्लात ॥ 


. —पाचन-क्रमं (खाना पकाने) में कुशल अयि सुन्दरि ! नाराज न होओ! चूल्हे 
| को फुकते समय तुम्हारे पाटळवत्‌ रागारुण अधरोंवाले मुख से जो सुरभित साँस 
d निकलती है, उसी को सानुराग पीता अनल (आग प्रज्वलित नहीं हो रहा है, 


| वाली सुरभित साँस का आनन्द.न मिल सकेगा |) . . i 
| (ख) सा adda रक्ता रागं गुञ्जेबन तु मुखे वहति। 
वचने पटोस्तव रागः केवलमास्ये शुकस्येव ॥ 


| (कोई, नायक से उसकी प्रियतमा एवं उसके अनुरागस्तर की तुलना करता 

कहता है--) ag गुञ्जाफल की नाई सम्पूर्ण भाव से अनुराग-पगी है, न कि 
[Fe मुख में अनुराग-वचन रखती है । पर बोलने में चतुर तुम्हारे केवल मुख 
| १ हो अनुराग वसता है, ठीक वैसे ही जैसे बोलने में तेज किसी शुक के मुख में 
| हौ राग रहता है, ada नहीं 
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जयदेव : 'गीतगोविन्दमू? 
संस्कृत गीतिकारों में कविवर.जयदेव का नाम महाकवि Stag 
ही लिया जाता है । संगीत-तत्त्व की दृष्टि से तो वे सर्वोपरि tim DP 
ओजस्वी और गम्भीर स्वरूप सर्वविदित है; पर वह कितनी aie 
सकती है, इसका परिचय जयदेव की पदावली को देखने पर ही 1 
जयदेव आर्याससशतीकार गोवद्धंनाचाये के समकालीन और एक ही e | 
थे । बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन की राजसभा में जो दो कविरत्न a 
प्रभा बिखेरते थे, वे गोवद्धनाचायं और जयदेव हो हैं। जयदेव के! 
नाम भोजदेव तथा माता का नाम रामा देवी अथवा राधा देवी mial? 
विवाह पद्मावती देवी से हुआ था, जो नृत्य-कला में असाधारण रुप ३ f 
थीं। प्रायः वे अपने पति के गीतों के ताल पर ही नृत्यरत हो = | 2 
जयदेव ने स्वयं अपने विषय में कहा है-- 'पद्मावतीचरणचारमाक् | 
राजा लक्ष्मणसेन की राजसभा का एक रत्न होने के कारण यह तो नि) 
है कि वे १२वीं शती के gate Ñ adana थे । R 
कविवर जयदेव की विमल कीति का एकमात्र आधार 'गीतगोकि््‌ 
जिसके गीतों में गोविन्द (श्रीकृष्ण) की रास-केलि का अत्यन्त सरस बण प 
क्रिया गया है । इसका काव्य-शिल्प विवादास्पद है और father छि 


यात्रा” (Refined Yatra) तो कोई गीतिकाव्य और नाटक के बीच का। शिक 
ने इसे 'संगीतरूपक' (Melodrama) कहा है। पर मजे की बात मह 
“गीतगोविन्द? में जहाँ नाटकों की तरह प्रस्तावना, अंक आदि का अभाव हैश 
. महाकाव्य की तरह ‘ai’ का समावेश दीखता है । यह दूसरी वाह | ) 
महाकाव्य-सगं का वजन उसमें नहीं है । दूसरे, इसमें वणिक छद, wh | 
संगीतप्रधान मात्रिक वृत्त, इन तीनों का समावेश किया. गया है, यद्यपि पर i 
. अन्तिम की ही है । कुछ लोगों ने इसमें सर्गों को देखकर toy mre He $. 


कहा है, पर ध्यातव्य है कि मात्र 'सगं' पद का समावेश महाकाव्य j 
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| तक लक्षण नहीं है। जो हो, इतना अवश्य है कि यह परम्पराभुक्त 
ia पी का काव्य नहीं है और दूसरे, गद्य के समावेश के बावजूद इसमें गीतितरव 

| है । कारण, पाठ्य पद्य अथवा गद्य का समावेश «णंनात्मक प्रसंगों में 
agra! वस्तुतः यह इतिवृत्तप्रधान गीतिकाव्य है । 


| (विभाग या खण्ड' का पर्याय समझना ही अधिक उचित होगा । कारण, 
May अहाकाब्यवाला सगे नहीं है। सर्गों को परस्पर मिलाने के लिए तथा कथा 
| पुत्र को बतलाने के लिए कतिपय वर्णनात्मक पद्य तथा गद्यांश बीच-बीच में 
दिये गये हैं। कथा-सार राधा के मान करने, मान टूटने और अन्त में रास- 
| fs i ही सीमित है । आशा, निराशा, उत्कण्ठा, प्रणयजन्य ईर्ष्या, कोप, 
he ॥गापनोदन और मिलन - प्रणयी जीवन की इन विविध दशाओं का fara- 
v गही मामिक चित्रण इस काव्य में मिळता है । प्रायः ada वर्णन का ही सौन्दयं 
|| निमे यत्र-तत्र कोमल कल्पना-चित्र नगीने-सा जड़ा है। यथा-- 


वहति च वलितविलाचनजलभरमाननकमलमुदारम्‌ | 
विधुमिव विकटविधुन्तुददन्तदळनगलितामृतधारम्‌॥ 


ह| 'ीतगोविन्द' अपने जिस गुण के लिए सर्वाधिक विख्यात है, वह इसकी 
| $मलकान्तपदावली हे । संस्कृत-भारती के माधुयं एवं सौन्दर्य की इसमें 

[छा मिलती है । दूसरे, पदों का सम्यक्‌ नियोजन ऐसा है कि उनके प्रवाह 
PAK संगीत पर रागी मन स्वयं उतराने लगता है। उदाहरणार्थं कहीं का भी 


| भरा लिया जा सकता है-- 
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८ " ललितलवंगलतापरिशीलनकोमलमल्यसमीरे , । 
मधुकरनिकरकर म्बितको किलकजितकुञ्जकुटीरे t 
x x 
चन्दनचाचितनीलकलेवरपीतवसनवनमा ली 
केलिचलन्मणिङुण्डलमण्डितगण्डयुग:स्मितशाली 
हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे | 
जगन्नाथ : 'भामिनीविलासः 
__, कालिदास की काव्य-परम्परा में तथा भामह की काग्मशाम्र.प | 
अन्तिम अत्यन्त प्रखर आलोक पण्डितराज जगन्नाथ का ही है । इन्द | 
'की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य का निर्माण-दीप निर्वापित-सा हो जाताई a 
- गद्भाधरकार पण्डितराज जगन्नाथ THT ब्राह्मण थे । इनके पिता à | 
Seng या पेशभट्ट था तथा माता का लक्ष्मीदेवी । इनका यौवन-बाह ह 
के प्रख्यात सौन्दयं-कला-सेवी सम्राट्‌ शाहजहाँ की राजसभा में बा | 
“दिल्लीवल्लभपाणिपल्लवतले नीत॑ नवीनं वय: ।” यहों उन्होंने oan ale 
एक यवन-बाछा से, जो साकी का काम करती थी, उसपर मुग्ध होकर, छ 
कर छिया) पर. इसी ने उनके जीवन को संघर्षो से भर दिया । आयु मे|| 
“जब वे काशी आये तो अप्पयदीक्षित भादि पण्डितों ने उन्हें जातिवहिष | 
, दिया.। कहते हैं, अपनी पवित्रता का परिचय देने के लिए उन्होने ' 
«की रचना की। वे गंगा-घाट के सबसे उपरवाले सोपान पर वठ गये बौर सा| 
की स्तुति करने लगे । प्रत्येक श्‍लोक के साथ गंगाजी एक सोपान आर! 
लगी और अन्त में उन्होंने इस महापण्डित कोमल कवि को अपनी वित्रा ' 
` गोद में छिपा लिया ।: शाहजहाँ के दरवार से सम्बद्ध रहने के कारण पा 
का स्थितिकाल १६५०-८० ई० के लगभग माना जाता है। | | 
पण्डितराज ने विविध प्रकार की कई रचनाएँ लिखीं। w 
'स्तुतियाँ हैं, जैसे 'पीयुषलहरी' अथवा 'गंगालहरी', “सुधालहरी, A 
'करुणालहुरी' एवं 'लक्ष्मीलहरी'; कुछ प्रशस्तियाँ, जैसे arana 
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, 'जगदाभरणम्‌ः; एक वर्णनात्मक गद्य-प्रबन्ध “यमुनावर्णनम्‌'; एक आलो- 
g व्याकरण-ग्रन्थ मनोरमाकुचमदिनी'; .दो; काव्यशास्त्रोय प्रबन्ध: “चित्र- 
geag और “रसगंगाधरः? और एक गीतिमुक्तको का संकलन भामिनी- 
| yn । “मामिनीविलासः' विभिन्न, tal, वहिक यों कहें कि तीन प्रधान 
|. gm करुण एव शान्त--का रमणीय उपवन है । यह अन्योक्तिप्रधान 

और इसके मुक्तक्रो में कवि की निरलस भाव-तरलता एवं रागात्मक 
[ देखते ही बनती है। पूरा काव्य चार 'विलासों' में बंटा है-- 
| बल्लाविकविलास श्र गारविलास:, करुणविलास: एवं शान्तविलासः । नाम्ना 
बद्ध मुक्तक ही प्रत्येक विलास में आये हें । पण्डितराज जगन्ताथ की शेली 
| त उदार, मधुर एवं लालित्यमयी है। प्रांजल पद-शय्या, अभिनव 
Jaraa और सुललित छन्दोमाधुर्यं उनके काव्य में आद्यन्त वर्तमान g 
गा afeat बड़े स्वाभिमानी थे । 'रसगंगाधर' में दूसरे कवियों का पद्य उद्धृत 

Js अपनी प्रतिभा के लिए लघुक्रमे लगा । उन्होंने घोषणा की कि कस्तूरी 
काल करनेवाला मृग अन्य फूलों की सुगन्ध पर क्यों ध्यान दे और 'रसगंगाधर' 
। ऊपे उदाहरणस्वरूप उन्होंने सारे पद्य स्वनिमित ही दिये। अपनी काव्य-माधुरी के 
विय में उनका कहना था कि उनकी कविता को सुनकर या तो वीतराग पशुपति 
| कर) हो सर नहीं हिला सकते या फिर साक्षात्‌ पशुपति (महामुखं पशु)। ऐसे . 
aidea कविश्रेष्ठ की यह कृति (भामिनीविलामः) निश्चय ही उनके महनीय 


| 


| इवि-सामर्थ्यं के सवेथा उपयुक्त है । उदाहरणाथ एक-दो मुक्तक नीचे दिये 


(क) तीरे तरुण्या वदनं सहासं 
नीरे सरोजं च मिलद्विकासम्‌। 
आलोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा 
मर॑न्दलुब्धालिकिशोरंमाला ॥ 

“सरिता के तीर पर इस कामिनी का मुसकान-युक्त मुख खिला हुआ है 

उसके जल में मनोज्ञ कमल विकस रहा है । बेचारे भोले-भाले किशोर BAT 


|) पंत कभी तो तीर की ओर निहारती उस ओर जाती है और कभी जल की 
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ओर निहारती इस ओर आती है। मकरन्द के लोभ में अमित 
ओर से उस ओर डोल भर रही है।” ` होङ] 
(ख) अयि दलदरविन्द स्यन्दमानं मर्‌ | 
तब किमपि लिहन्तो मञ्जु गुञ्जन्तु भृङ्गाः । 

दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृष्वन 
परिमलमयमन्यो बान्धवो गम्धवाहुः || 
--ऐ खिलते हुए अरविन्द ! तुम्हारे चूते हुए मकरन्द को या 
तुम्हारे आस-पास मँडलाते भले मोठी गु'जार में तुम्हारी न | 
तुम्हारा सच्चा मित्र तो यह मलय-पवन है. जो बिना किसी स्वाः t 
तुम्हारा सौरभ-रूप यश दिग्दिगन्त में फेला रहा है 1” mi ! 
_ संस्कृतन्गीतिसुक्तकों की यह धारा परिडतराज के बाद भी प्र... 
रहती है, जिसकी उल्लेख्य कड़ियों में नीलकण्ठ दीक्षित, रामभद्र दीक्षि 
मथुरानाथ, क्षमाराव, महालिंग शास्त्री, “कविशेखर' आदि के नाम À ig 
सकते हैं । यही नहीं, पण्डितराज के पूर्व भी घटखपंर, भल्लट बरार; r 
गीतिमुक्तककार मिलते हैं। ~ . 


संस्क्रत-गीतिकाट्य की एक स्प्रहणीय शाखा स्तोत्र-साहित्य के क्ष 
मिलती है । संस्कृत का स्तोत्र-साहित्य बड़ा ही विशाल, सरस और gai 
आर्यावतं देवी-देवताओं का देश है और प्रत्येक के महिमा-चिन्तन ने ततंबढ़ 
का रूप ले लिया है। इनमें भी शेवधमं, शाक्तधमं, वैषणवधर्म आदि ब: 
अत्यन्त प्रमुख मत-सम्प्रदाय रहे हैं ओर उनकी परम्परा में VHA 
anaga कवि हुए हैं । अपने आराध्य देवता में उनकी असीम भक्ति Wel 
प्रत्येक भक्त-कवि अपने आराध्य देवता की महिमा और अपनी दीनता का i A 
करता भावविभोर हो जाता है । भक्ति और शान्त-माधुये रसों ऐ ब 
उनकी वाणी किसी के भी हृदय का स्पर्श कर उसे निष्कलुष बना दे सौ 
इस प्रकार के स्तोत्र-रचयिता कवियों में प्रमुख हैं-- i 

१. आचायं पुष्यदन्त (१०वीं शती से पूवे) शिवमहिम्तखो || 
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agog (७वीं शतो)-- सूयंशतकम्‌ 
[णभट्ट (७वीं शती ) -- चण्डीशतकम 
शंकराचार्य (cat शती)-- सान्दयलहरी 
कुलशेखर (१०वीं शत्ती)-- मुकुन्दमाला 
यापुनाचाय (१०वीं शती) आलबन्दारस्तोत्रम्‌ 
बेङ्कटाध्वरि (१ ७वीं शती) — लक्ष्मीसहस्रम्‌ 
अप्पयदीक्षित (१७वीं शती) वरदराजस्तवः 
जगन्नाथ (१७वीं शती) — लहृरीपऽःचकम्‌ 
Ral po, उदेव (ध्वों शती) — शिबस्तोत्रावली 
| ,१, जगढरभट्ट (१४वों शती, स्तुतिङुसुसाञ्जलिः 
| aga स्तोत्रों में शिव, सूर्य, चण्डी, लक्ष्मी, विष्णु आदि देवी-देवताओं: 
TRL महिमा एवं करुणा का गान किया गथा है। शंकराचार्य की 'सौन्दयंलहरी 
। भगवती कामाक्षा की स्तुति की गयी है । पण्डितराज के 'लहरीपःचकम्‌' का 


CRN & 50 - २८ "७ w 


| गुना की स्तुति), ४. लक्ष्मीलहरी (लक्ष्मी की स्तुति) एवं ५ सुघाळहरीः 
की स्तुति) । 'स्तुतिकुघुमाञ्जलिः' स्तोत्रों का संग्रह है। इसमें कुल ३८. 
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चम्पुकाव्य 


प्रशन २६. संस्कृत चम्पूकाव्य क स्वरूप पर प्रकाश 
SAA रचनाकारा एव कृतिया पर भ्रकाश डाल | 


उत्तर 'चम्पू' काव्य वह काव्य-प्रवन्ध है, जिसमें गद्य और | 
का आद्यन्त मिश्रित प्रयोग होता है । साहित्यदपंणकार ने इस ओर ae 
हुए कहा है- गद्यपद्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते । अर्थात्‌" 
काव्य को चम्पू कहते हैं ।” चम्पुकाव्य के स्वल्प पर विस्तृत प्रकाश नं न 


गया है और उपयु क्त संक्षिप्त निदश भरमानेवाला है । कारण 


होता है । यही स्थिति नीतिकथाओं की है । पर यहाँ एक बात पर ace : 
जा सकता है। नीतिकथाएँ काव्यत्व की दृष्टि से गोण होती हैं और गह 
"में. मोध्यमभूत 'गद्य' ही होता है, सवत्र उसी का साम्राज्य होता है- aa 
qg का समावेश तो विशेष प्रयोजन से होता है और 'भावी बर 
आगामी aca विषय का सांकेतिक सूचन ही उसका लक्ष्य होता है। m 
रूढ़ियों का पालन भी यत्र-तत्र पढ्यो के समावेश का एक बड़ा कारण है। पर 
इसके विपरीत चम्पूकाव्य में गद्य-पद्य दोनों माध्यमभूत होकी 
दोनों की एक साथ प्रधानता होती है । 'गद्य' का उपयोग aa 
“को उपन्यस्त करने में किया जाता है और 'पद्य' का araea i| 
उपन्यस्त ata में । निश्चय ही इस विभाग का एक मनोवैज्ञानिक ai 
यद्यपि यह खेद की बात है कि चम्पूकाव्यकारों द्वारा संत्र अपनी हि| 
ga वैशिष्ट्य की अवतारणा न हो सकी है। उन्होंने कभी-कभी ती ay 
पनोवैज्ञानिक आधार को gbaa में रखा है, पर बहुधा भावात! | 


३४८ 
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| उतार डाला है और वर्णनात्मक को पद्य में । इस प्रकार मद्य-पद्य-मिश्चित 
१ रचना करना एक परिपाटी मात्र वनकर रह गया और इस शक्ति- 
qafat की गरिमा स्पष्ट न हो सकी । 

caret के उत्स की दृष्टि से वेदिक संहिताओं को, विशेषकर कृष्णयजुर्वेदीय 
। को देखा जा सकता है, जिनमें गद्यात्मक-पद्मात्मक अंशों का मिश्रण. 
होता है। डॉ० ओल्डन ने कई संवाद-सूक्तों को गद्यपद्यात्मक ठहराया 
q मान्यता के रूप में विचारणीय है। पर इन्हें 'चम्पुकाव्य! का आदिम रूप : 
न्यायोचित न होगा । गद्य-पद्च-मिश्रण की जो शैली 'चम्पुकाव्य' के 
समुचित मानी जाती & उसके दशन न तो वेदिक संहिताओं में होते . 
ac न पालिजातकों में; अपितु उसके सर्वप्रथम दर्शन आयंशुर की 'जातक- 
जैसी रचनाओं में एवं राजाओं के प्रशर्ति-लेखों में होते हें । इस प्रकार 


Z 


क्षा माना जा सकता है। आयंशुर की 'जातकमाला' में वर्णनात्मक प्रसंग; 
गग मै उपन्यस्त हैं। उदात्त भावों, मानसिक प्रतिक्रियाओं, विचारों, उपदेशों . 
gat को मध्य में दिये गये पद्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यही स्थिति: 
kaaa की है। उदाहरणार्थ, महाकवि हरिषेण द्वारा प्रयागस्तम्भ पर 
होप सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की प्रशस्ति देखी जा सकती है। इसके प्रारम्भ में , 
mm हैं, तत्पश्चात्‌ एक अतिविस्तृत गद्य-वाक्य है एवं पुनः एक पद्य तथाः 
fered है । पद्यो में अपेक्षाकृत उदात्त भावों एवं सम्राट के गुणों का काव्या- 
क निबन्धन किया गया है तथा गद्य में उसकी दिग्विजय का वर्णन है !.. 


“प्रदानभुज विक्रमप्रशमशास्वाक्योदयै- 

रुपयु Raad च्छित मनेकमार्ग. यश: । 
पुनाति भुवनत्रयं  पशुपते्जटान्तगु हा- 
निरोधपरिमोक्षशीघ्रमिव पाण्डु गाङ्गं पयः | 


1 ब्राचटपा किकस्य महादण्डनायकश्नुवभूतिपुत्रस्य सान्धिविग्रहककुमारामात्य=' 
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महादण्डनायकहरिषेणस्य सवंभूतहितसुखायास्तु | अनुष्ठितं च परम 
sga महादण्डनायकतिलभट्केन ।” 

अर्थात्‌ “जिस सम्राट्‌ समुद्रगुस के दान, वाहुबल के पराक्रम 
शास्रीय मान्यताओं के परिपालन के परिणामस्वरूप अभ्युदय से T 
अनेक मार्गो से आगे की ओर बढ्ती हुई कीति-गंगा भगवान wd 
समूह के मध्य में रुकने के पश्चात्‌ वेग के साथ निकलकर वहती हुई पं l 
चारा के समान तीनों लोकों को पवित्र करती है; उन्हीं स्वामी a. be 
चरणों के सेवक, उनके समीप रहने की अनुकम्पा से विकसित तिह, ९ 
दण्डनायक श्रुवभूति के पुत्र, सान्धिविग्रहिक, कुमारामात्य, महादप्डनायक ही 
द्वारा रचित यह काव्य सभी प्राणियों के कल्याण और आनन्द के छ| 
'परमभट्टारक समुद्रगुप्त के चरणों में दत्तचित्त महादण्डनायक तिलकभ्टूरने प] 
स्तम्भ पर टंकित करवाकर इस काव्य को प्रतिष्ठित किया ।” 

यह आइचयँ की बात है कि इतने प्रुवंपरम्परानिदेश- के १ 
संस्कृत चम्पुकाव्य godi शती से पूर्वे के प्राप्त नहीं होते और उसके बाद | 
अक्षुण्ण परम्परा मिलती है । इसका कारण क्या है ? इसका एकार 
यही प्रतीत होता है कि ईसा की ससम-अष्टम शती तक क्रमश; नाटक, छू 
काव्य एवं. गद्यकाव्य :के लेखन की ही धूम मची रही। जिसे पच में को 
काव्य-गरिमा का निदर्शन करना होता था, वह महाकाव्य प्रस्तुत कता! 
और जिसे गद्य में अपना पाण्डित्य एवं कल्पना: वैभव दिखलाना होता! 
ag गद्यकाव्य लिखता था । नाटक का लेखन इन दोनों उद्देश्यों की प 
आंशिक रूप से सहायक होता हुआ लोकरंजन में सर्वोपरि हो जाता 11g 
-कारण है कि उसकी रचना प्रारम्भ में बड़े मनोयोग से की जाती रही, i 
में वह भी पाण्डित्य-प्रदशेन का ही माध्यम बनकर रह गग्रा। ATE) 
am इन सभी विधाओं का विकास इतना अधिक हो चुका था कि बुध त | 
निरन्तर कृत्रिम होते चले जाते रूप से बचने के लिए और ga ता | | 
के अभाव के कारण भी इन सबसे रचनाकारों का ध्यान सिरे ला. | 


मुक्तक-रचनाओं एवं प्रबन्ध में इन्हीं के समान सरल चम्पुकाव्यों के 
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ge होने लगा । इस प्रकार चम्पुकाव्यों का लेखन, जो प्राचीन 

उक्त रखकर भी उपेक्षितप्राय था, पुन; जोर-शोर से चल पड़ा । यह 

| व प्रतीत होता है कि दशम शती से पूर्व भी कई चम्पूकाव्य लिखे गये 

५ पर वे काल-प्रवाह में पड़कर नष्ट हो गये अथवा अद्यावधि अप्रकाशित 
हियं के स्प में कहीं पड़े gl उपलब्ध चम्पूकाव्यों में कालक्रम से 

यम उल्लेख्य 'नलचम्पू' है, जिसके रचयिता त्रिविक्रमभट्ट हैं । त्रिविक्रमभट्ट 

| र परवर्ती मुख्य चम्पूकाव्यकारो की परम्परा यों है-- 

१. त्रिविक्रमभट्ट (९ १५ई०)--नलचम्पूः, मदालसाचम्पुः 

, सोमप्रभ सूरि (१०वीं शती)--यशस्तिलकचम्पूः 

, हरिश्चन्द्र (६० 080) — जीवनधरचम्पूः 

, भोजराज (११वीं शती)-- रामायणचम्पुः 

, Hess (१०६०ई०)-- उदयसुन्दरीकथाचम्पूः 

, शेषश्रीकृष्ण (१६वीं शती)-- पारिजातहरणचम्पू: 

, अनन्तभट्ट (१६वों शती )-- भारतचम्पूः 

, समरपुङ्गव दीक्षित (१६वों शती)-- यात्राप्रबन्धचम्पूः 

, तिरुमलाम्बा (१६वीं शतो) वरदास्बिकापरिणयचम्पुः 

, कविकणंपूर (१६वीं शती) --आनन्दविल।सचम्पुः 

, जीवगोस्वामी (१६वीं शती) — गोपालचम्पुः 

. नारायण (१७वीं शती)-- स्वाहासुधाकरचम्पूः 

. नीलकण्ठ दीक्षित (१७वीं शती) -- नीलकण्ठविजयचम्पुः 

. वेद्ुटाध्वरिं (१६५०६ई०)-- विश्वगुणादशं चम्पूः 

* मित्र मिश्र (१७वों शती)-- आनन्दकन्दचम्पूः 

« बाणेश्वर (१८वीं शती ) — चित्रचम्पूः 

« शंकर कवि (cat शती) शंकरचेतोविलासचम्पुः 

` नारायणशास्त्री खिस्ते (१६-२०वों शती)-- विद्वच्चरितचम्पूः 

` विद्याधरशास्त्री (२०वीं शती)-- विक्रमाभ्युदयचम्पुः 

* रघुपति शास्री (१६-२०वीं शती)-- पद्मावतीपरिणयचम्पुः 
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२१. बच्चाःझा 


बीच की एवं अर्वाचीन चम्पू-लेखन की बहुत i कृतियाँ छोड | 
हुँ, जो या तो अतिप्रसिद्ध नहीं हैं या फिर पाण्डुलिपियों के रूप में अप्रकाशित क 
है । जैसा कि बीसवीं शती के agaa से स्पष्ट है, उनके लेखन दो पाना] 
आज भी फल-फूल रही है । हि 
` दब तक ज्ञात चम्पूकाव्यकारों में त्रिविक्रसभदट ही सर्वप्रथम | 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हँ । इनके पितामह का नाम श्रीधर और पिताश्री का mkl 
था । नेमादित्य अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान्‌ और किसी राज्यकी रासा 
के प्रधान पण्डित थे । त्रिविक्रमभट्टु योग्य पिता के योग्य पुत्र थे। ai 
चम्पूकाव्य प्रसिद्ध हुँ नल्चम्पू और मदालसाचम्पू । इनमें भी Gey 
बडी ख्याति है। इसका दूसरा नाम 'दिमयन्ती-कथा-चम्पू' भी ऽद है 
'मदल्साचम्पू' में सती मदालसा का आख्यान प्रस्तुत किया गया है। faig 
भट्ट की कवि-ख्याति का आधार 'नलचम्पू' ही है। इसमें सात उच्छवास हू 
आरम्भ में कवि ने शिव की स्तुति के अनन्तर कवि-प्रशंसा तथा खल-निद्ाओ। 
है। तत्पइचातु वाल्मीकि, व्यास, बाण तथा गुणाढ्य की कविता की 
को गयी है। संक्षेप में कवि ने अपना चरित्र भी उपन्यस्त किया है। छो 
बाद नल-दमयन्ती की प्रणय-कथा प्रस्तुत की गयी है, जो अंतिम सच्छा 
तक चलती है । त्रिविक्रमभट्ट निश्‍चय ही कल्पना के विनियोग एवं रस: 
में कुशल कवि हैं। नल-चरि में उनकी कल्पना की बहुरंगी देखते ही बसा 
“हे । उनकी भाषा इलेष-प्रधान है, पर उसमें क्लिष्टता का अभाव है। सेए | 
गुम्फित शब्द-विन्यास ऐसा है कि दृष्टिपात करते ही उसका अर्थ खुळ जाता है॥ ३ 
सहृदय समालोचकों ने ऐसे शब्दविन्यासवाले उनके गद्य-पद्य, दोनों की ( 
भुरि प्रशंसा की है । उदाहरणार्थ निम्नांकित संदर्भ का अवलोकन ही पर्यात हो” 
“स्यां च. दिव्यदेवकुलालड कृताः स्वर्गा इव मार्गाः, सततमपांसुवसताः a |i 
इव नागराः, समत्तवारणानि वनानीव भवनानि, सुरसेनान्विताः स्वश १. प 
कूपाः, अधिकृच्धरोह शमुद्भासयस्तो हारा इव विहाराः 1” अर्थात्‌ यि | 
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| ह हुलय मन्दिरों से सुशोभित मागं दिव्य देवताओं से विभूषित स्वर्ग के 
हैं, ga घवळ वेषवाले नागरिक निरन्तर जल से परिपूर्ण महासागर के 
हँ बड़ी-बड़ी दालानोंवाले महल मतवाले हाथियो से भरे जंगल के 
Ya हैं, शीतल-स्वच्छ जलवाले कूप देवताओं की सेना से युक्त स्वगं के 
mi ङ के समान हैं, विशाल स्थान को घेरकर शोभित होनेवाले विहार (मठ) 
9 मं चमकनेवाले हारों के समान है । गद्य के समान पद्य-रचना में भी 


रम भट्ट असाधारण रूप से कुशळ हैं। प्रसंग व्यक्ति-विशेष के वर्णन का हो 
Ry ॥खिति-विशेषध का, प्रकृति-सौन्दर्यं का निरूपण हो या भाव-सौन्दयं का, वे 
Ml सफल दीखते हैं । रात्रि के अवसान और प्रभात के सौन्दयं का एक साथ 
(न करते वे कहते हैं- 
उदयगिरिगतायां प्रावप्रभापाण्डुताया- 
मनुसरति निशीथे श्वुङ्गमस्ताचलस्य | 


जयति किमपि तेज: साम्प्रतं व्योममध्ये 

सलिलमिव विभिन्नं जाह्नवं यामुनं च ॥ 
"| -सबेरा हो रहा है। इधर उदयाचछ के शिखर पर पिङ्गलवर्णी उपाः 
mivat करने लगी है, उधर अरताचल के शिखर पर रात्रि विश्राम लेते 
बि गयी है। ऐसी स्थिति में नीले आकाश के बीचोवीच कोई अवर्णनीय तेज ' 
peat सुशोभित होने लगा है । ऐसा लगता है कि जैसे पुनः गंगा-यमुना का 
k Am हुआ हो ओर दोनों का श्वेत-नील जलप्रवाह मिश्रित होता सुशोभित होः 


N सोमप्रभसूरि सोमदेवसूरि के रूप में भी जाने जाते हैं। वे १०वीं शती 
limage के राजा कृष्णदेवराज के समकालीन थे और जैनधर्मावलम्बी थे । 
किम के सिद्धान्तो का काव्यात्मक माधुयं के साथ परिचय देने के लिए ही 
| हिन 'यशस्तिलकचम्पू' की रचना की । इस चम्पूकाव्य में कुल आठ उच्छूवासः 
77 व) है । इसमें अवन्तिनरेश यशोधर, उसकी पत्नी की कपट-धूतंता, राजा 
A ॥ पृथु, नाना योनियों में जन्म तथा अन्ततः daai में दीक्षा पाने का वृत्तान्त 


a i FRM के साथ उपन्यस्त किया गया है । कवि की भाषा बड़ी सरल और 
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अपनी सहज ताकिकता से सीधे मर्म को छू लेनेवाली है। खण्डन: 
सिद्धान्त-प्रतिपादन के समय भी वह अपनी काव्यात्मक सरसता बनाये 
स्नान-मात्र से पुण्यप्रासि की बात का खण्डन करता वह कहता है... 
| सरित्सरोवारिधिवापिकासु 
निमञ्जनोन्मज्जनमात्रमेव l 
पुण्याय चेत्तहि जलेचराणां 
स्वर्ग: पुरा स्यादितरेषु पश्चात्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “नदी, तालाब, समुद्र या वावली में स्नान-प्रात्र से 
की प्राप्ति होती तो सभी जलचर जीवों को सबसे पहले स्वगं मिळ जा 
था, औरों को तो उनके वार ही मिलता ।” 
कवि ने रागी भौतिक जीवन की निस्सारता दिखलाकर वैराग्य का af 
ऐसी ही सरस शैली में किया है । 
सोमप्रभसूरि के ही समकालीन हरिश्चन्द्र नामक जैन कवि ने ro # 
चम्पू' की रचना की थी डॉ० व्यास ने इसका रचना-काल ६००६ म 
है। अभी तक इस बात का निर्णय नहीं हो पाया है कि ये हरिरवद्र | ति 
हरिइवनद्र हैं, जिन्होंने 'धमंशर्माभ्युदय' महाकाव्य की रचना की है। जी 
चम्पू' का कथानक गुणभद्र के 'उत्तरपुराण' पर आश्रित है। इस क्यार x 
सुन्दर साहित्यिक रूप वादीभसिंह की दो रचनाओं गढ्यचिन्तार्माण' | 
तथा 'क्षत्रचुडामणि' (पद्य)-में भी दृष्टिगाचर होता है। पं० बलदेव उपाधा 
के अनुसार, इन्हीं से प्रभावित होकर हरिश्चन्द्र ने इस रोचक चम्पू का || 
fear RI चम्पू का गद्य तथा पद्य, दोनों सरस तथा आवर्जेक हैं । अ 
गढ्य-रचना में बाण की शेळी का सफल अनुकरण किया है । पद्य भी पु 
बन पड़े हैं। कवि ने ज॑नधम के सिद्धान्तों का प्रतिपादन महती सफलता के 
किया है | a 
धारा नगरी के प्रसिद्ध कबि-आश्रयदाता अलंकारशास्री राजा मोत | 
(१०१८-१०६३ ई०) ने 'रामायणवम्पू' की रचना की थी । ऐसा लाता है By 
था. तो इसकी रचना सम्पूर्ण भाव से न हो सको थी या फिर इसका उता 
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; gg हो गया । कारण मुलतः प्राप्त होनेवाली रचनाओं में किष्किन्धाकाण्ड 
«की ही कथा मिलती थी, जिसे लक्ष्मणप्ट्ट और वेङ्कटराज ने सम्पूर्ण किया । 
ag ने 'युद्धकाण्ड', की रचना की और वेद्धुटराज ने 'उत्तरकाण्ड' की, 
ठार यह रचना सम्पूण हुई । भोजराज रसवादी आचायं होकर भी कोतुक- 
द्व थे। प्रस्तुत AY में उन्होंने शाब्दिक चमत्कार खूब दिखलाया है । वर्णन 
ot, आलंकारिक हैं । 


बम्पूकाव्यकारो में एक प्रसिद्ध नाम सोड्ढल का भी है। सोड्ढल का 
ag दक्षिण गुजरात के लाटप्रदेश में हुआ था । इनके आश्रयदाता कोंकण के 
हता मुम्मुणिराज थे। मुम्मुणिराज का एक शिलालेख प्राप्त होता है, जो सन्‌ 
०६० ई० का है। सोड्ढल ने 'उदयसुन्दरीकथाचम्पू की रचना की | इसमें 
Maaga के राजा मलयवाहन एवं नागराज शिखण्डतिलक की कन्या 
Agee की प्रणप-गाथा प्रस्तुत की गयी है । सोड्ढल ने अपनी इस कथा में 
Hams हपंचरित के शैलीगत अनुकरण का प्रयास किया है । उन्होंने इसी के 
Roam इसमें न केवल पूर्ववर्ती कवियों की मुक्तभाव से प्रशंसा की है, अपितु 
à fafa का भी वर्णन उपन्यस्त किया है । इतना होते हुए भी सोड्ढल में 
वाहिता का अभाव नहीं है। वे सरस और नूतन सूझबुझवाले कवि हैं। 
Maat कल्पना उवं र है और वर्णनीय प्रसंगो को सवंथा नये अन्दाज में प्रस्तुत 
ग हना जानती है। चाँदनी रात का यह वर्णन किसे नहीं मोह छेगा-- 


चान्द्रं महोमण्डलभाजनस्थं 
दुग्थं यथा यामवतीमहिष्याः । 
वियोगिनां हग्दहनोग्रतापं- 
रुल्लासितं व्योमतले लुलोठ ॥ 


अर्थात्‌ "यह चन्द्रमा मानो रात्रि-हपी भैंस का दूध हे, जिसे चन्द्रमण्डल- 
| E विशालकाय भाण्ड में खौलाया जा रहा है। नीचे से वियोगियों की संताप- 
भी अग्नि की. तेज आंच लग रही है। परिणामतः उफनकर वही दूध चाँदनी 
Vere चारों ओर फेल गया है 1” १ 
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इसी प्रकार सोड्ढल ने सायंकाल के आगमन का भी बड़ा हीम 
किया है और उपे माननीय संवेदनाओं से परिपूर्ण कर दिया है | 

११वीं शती से १५वीं शती के मध्य के चम्पूकाव्यकारों की all 
विलुप्त एवं अद्यावधि अज्ञातश्राय al १ श्वीं शती में चम्पूकाव्य का रे 
जोर पकड़ता है और कई अच्छी रचनाएँ सामने आती हैं। इनके रको भै 
में शेषश्रीकृष्ण, अनन्तभट्ट, समरपुङ्गवदीक्षित, तिरुमलाम्वा, क 
जीवगोस्वामी आदि उल्लेख्य हैं। शेषश्रऋष्ण ने 'पारिजातहरणच Bt ल्‍ 
रचना की, जिसमें श्रीकृष्ण भगवान्‌ द्वारा पारिजात पुष्प के स्वगं ù 
का पौराणिक वृत्तान्त सरस काव्य-शेली में प्रस्तुत किया गया है | अप 
ने 'भारतचम्पू' की रचना की, जिसमें १२ स्तवकों में महाभारत की कया k 
ढंग से वणित है। कवि की वर्णन-शेली प्राञ्जल, सरस तथा बहुरंगी का. 
से मण्डित है । वह वेदर्भी रीति के प्रयोग में निष्णात दीखता है। aR. ! | 
दीक्षित ने अपने 'यात्राप्रबन्धचम्पु' में अपने वड़े भाई के साथ दक्षिणभार ३ 
तीथंस्थळों की की गयी यात्रा का रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। इसकी ते | 
विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं - विषय की नवीनता एवं सरस प्रक्ृतिवर्ण | 


हमारा मन मोह लेती है। ऐतिहासिक हृष्टि से भी यह कृति agag 
कविकणपूर इस शती के लब्धकीति श्रेष्ठ कवियों में थे और गौडीय 1 
सम्प्रदाय के परिपोषक कवियों में उनका स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। उह. 
'आनन्दवृ्दावनचम्पू की रचना की और इसमें श्रीक्ृष्णडीलाओं का सरस वा 
प्रस्तुत किया । जीवगोस्वासी के 'गोपालचम्पू” का विषय भी steer 
का वर्णन ही है। | 
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॥ शती के चम्पूकाव्यकारों में प्रमुख हैं-- नारायण, नीलकण्ठ दीक्षित, 
cafe, मित्रमिश्र आदि । इसी प्रकार १८वीं शती के चम्पूकाव्यकारों में 
₹ और शंकर कवि उल्लेख्य हैं । नारायण ने “स्तवाहासुधाकरचम्प्‌' की 
cary इसमें अग्नि-पत्नी स्वाहा और चन्द्रमा (सुधाकर) की प्रणय-कथा 
की गयी है । नीलकरुठदीक्षित ने 'नीलकण्ठविजयचम्पू' लिखा । इसमें 
ल्‍ क्र एवं देवों द्वारा समुद्र-मंथन एवं देवाधिदेव शंकर द्वारा गरल-पान की 
mafas की गयी है । वेङ्कटाध्वरि ने 'विश्वगुणादशंचम्पू” की रचना 
। इसकी विषयवस्तु एकदम नवीन है, जो कवि के राष्ट्रप्रेम को 
Whee करती है। इसमें विश्वावसु तथा कृशानु नामक दो aad विमान 
(बढ़कर तीर्थस्थलो के दर्शन करते हैं। वे दोनों उन स्थानों के दोषों तथा 
का क्रमशः वर्णन करते हैं। भौगोलिक सामग्री की दृष्टि से निश्चय ही 


= yr 


॥ि। इसमें आनन्दकन्द श्रीक्ृष्णचन्द्र की बाल-लीलाओं का बड़ा ही सुभग तथा 
| वर्णन प्रस्तुत किया गया है । मित्रमिश्र का गद्य ललित होने के साथ-साथ 
इ एवं वर्णन-शेली हृदयावजंक है । वाणेश्‍वर ने 'चित्रचम्प' की रचना की । 
ने इसमें प्रेम-भक्ति की सहायता से भगवान्‌ की उपलब्धि के प्रसंग को एक 
फ़ के द्वारा अभिव्यक्त किया है । कुल मिलाकर यह वैष्णव भावनाओं तथा 


mafia! ऐतिहासिक सामग्री को दृष्टि से यह रचना महत्त्वपूर्ण है । 

/ २०वीं शती के चम्पूकाव्यकारों में नारायणशास्री खिस्ते, विद्यावर शास्री, 
| [पति शास्री, बच्चा झा 'नवानी' आदि प्रमुख हैं! नारायणुशास्त्री ने 
miamy की रचना की और इसमें काशी के मान्य ५ विद्वानों के 
Pattee एव वैदुष्य को उजागर करने का प्रयास किया । विद्याधर शास्त्री 
iiaeaae लिखा और उसमें विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक महाराज विक्रमा- 
सिक चरित को प्रस्तुत किया । रघुपति शास्ती ने 'पद्मावतीपरिणयचम्पू' में 
|| को परिणय-कथा सेक अडी मे. छदी, हैहा झा निवानी' 
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तर्कशास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे । उन्होंने - “सुलोचनामाघवच्पू' की. | 


| 
जो -बृहदाकति में सम्भवतः: सबसे ऊपर सिद्ध हो.। : इसमें. है भु 
प्रणय-कथा अत्यन्त सरस काव्य-शेली में प्रस्तुत. है.। . .कवि की ची Ty 


साधुवाद की पात्री है, जो हर व्यं विषय को हृदयावजेक नुतनता ३. 
प्रस्तुत करती है । 

यहाँ २०-२१ चम्पूकाव्यों का परिचय-संकेत किया गया है पर 
करीब १५० चम्पूकाव्यों के अस्तित्व का पता चल चुका है। वैसे min 
के करीब अद्यावधि अप्रकाशित एवं पाण्डुलिपियों के रूप में पड़े हैं। ५ 
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नाट्य-साहित्य 


बिभिन्न सिद्धान्ता की संक्षेप में चचा 


प्रश्‍न २०: नाट्योत्पत्ति 
कोन मत आपको सर्वोधिक उपयुक्त 


क 
| हह हुए बतलाएँ कि उनमें से 
हाता है l 
उत्तर-- साहित्य की जिन विधाओं को हम आज पूर्णत; विकसित रूप 
इ पते हैं और जिनका विपुल समृद्ध भाण्डार हमें आज उपलब्ध है, उनके मूल 
qa के अन्वेत्रण का जब HAT TATA किया जाता है तो तमोलीन अटकळवाजियों 
anaga ही हाथ लगता है । नाट्य साहित्य की एक ऐसी ही एवं प्राचीन- 
| रविधा है । इसका उद्भव किस प्रकार किप्त काल में किन लोगों के द्वारा 
ma हुआ, आज इसपर कुछ भी प्रामाणिक ढंग से कहना असम्भवप्राय-सा 
pi याचित्‌ उपलब्ध सामग्री के आधार पर पोर्वात्य एवं विशेषकर पाइचात्य 

fal ने अपने विभिन्न दृष्टिकोण इस विषय में प्रस्तुत किये हैं और उन्हें सत्य. 
|३ निकट, सिद्ध करने का प्रयास भी [कया है । । 
इनमें भारतीय विद्वानों की दृष्टि सर्वाश्रयम आचार्य भारत द्वारा अपने 'नाट्य- 
Jaw में प्रतिपादित नाट्योत्पत्ति के दैवो सिद्धान्त पर जाती है। आचार्य 
[प्रत के अनुपार वैवस्वत मनु के दूसरे युग (त्रेतायुग) में दानवों से प्रताड़ित 
| कर जब देवगण बहुत खिन्न रहने लगे तो उनके मनोरंजन के लिए एक 
| ाषन-विशेष की आवश्यकता gel देवराज इन्द्र ने इसकी प्राप्ति के लिए 
| हाडी से प्राथना की । ब्रह्माजी ने इस प्रार्थना पर कृपापूवेक विचार किया 
बर फिर ऋग्वेद से 'सवाद', सामवेद से 'गान', यजुवद से 'अभितय' एवं 
| खवंवेद से 'रस' लेकर एक पाँचवे वेद -- 'नाट्यवेद' के निर्माण का आदेश 
३६१ ) 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


३ ६ Digitized by Arya sarkiS साहित्य का इतिहास ००१००४ 
भरत मुनि को दिया। यही नाट्यवेद 'नाट्यशाख' के रूप में साम ॥ 
“नास्यशा स््र' में नाटक-स्वरूप, नास्य-काव्य, नास्य-ततत्व, अभिनय Tat) 
शालाओं के निर्माण के सम्बन्ध में बड़ी विरतृत चर्चा मिलती है। गोवे. (७ 
का लक्ष्य जनरंजन बतलाया गया। ' Tak 


कतिपय अन्य पुराणपन्थी विद्वानों के अनुसार ‘aray की ae | 
शंकर के 'ताण्डव' और पार्वती देवी के 'लास्य' नृत्य से हुई | कहते i 
प्रंदाह के बाद भगवान्‌ शंकर ने उनके शव को अपने कंधे पर रखकर ह 
भाव-विभोर हो ऐसा उन्मत्त नृत्य किया जो आनन्दजनक होने को ti 
भयोत्पादक . बिशेष. था। इसे 'तण्डु नामक मुनि ने सीखा और Ti 
प्रचारित किया ।. यही “ताण्डव' नृत्य कहलाया और इसी से नास्च का विका 
हुआ । वाद पार्वती देवी के करुण-मधुर 'लास्य? नृत्य से इसमें रसानन्द क्ष t 
संयोजना हुई । पर इस मान्यता में विशेष बल नहीं है । इतना अवध्य है 
यदि शंकर का भी पौराणिक के अतिरिक्त ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहा होगा हे 
उसका एक पक्ष कुश नत्तंक का होगा, जैसा कि उनके “नटराज” विशेषण प | 
एवं तत्सम्ब प्राप्य अनेक मुद्राओं से भी स्पष्ट है । बहुत सम्भव है, सभ्यता ३ la 
आदिकाल में व्यवस्थित रूप से नाट्य-समारम्भ में उनका अविस्मरणीय योगदान Wi 
रहा हो। वैसे आज भी भारतीय नत्तंक अपना आराध्यदेव नटराज शंकर क्र re 
ही मानते हैं । | 


हैं, के, 


; पाश्चात्य विद्वानों में सर्वप्रथम प्रो० मैक्समुलर ने नाट्योतत्ति के वि 
में अपना यह मत प्रकट किया कि वेदों में जो संवाद-सूक्त मिलते हैं, उनमे a! 
नाट्य का उद्भव एवं विकास हुआ । इसमें सन्देह नहीं कि ऋग्वेद के i | 
सूक्तो में नाट्य के विकास-बीज मिळते हैं। ऋग्वेद में लगभग १५ पू 
ऐसे हैं, जिनमें संवाद-तत्त्व पाया जाता. है। इनमें कतिपय उल्लेख्य हुँ इ 
TREATS (१।१६५), पुनः (ऋ० geo), विश्वामित्र-नदी-संवाद (३३३ 
3 छरबसु-उवंशी-संवाद (१०1६५), यम-यमी-संवाद (१०1१०), Ea 
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| कपि"संवाद (१०1८६) अगस्त्य-लोपामुद्रा-संवाद (१॥१७६) आदि-1. उदा- 
ह इनःमरत-संवाद यो है-- 

कया शुभा सवयस सनीला: समान्या wea: सं मिमिक्षुः । 

कयां मती कुत एतास एतेऽचॅन्ति शुष्मं वृषणो वसूया 1१॥ 
कस्य ब्रह्माणि जुजुपुयु वान: को अध्वरे मरुत आ ववर्त | 

| gat इव धरजतो अन्तरिक्षे केन महा मनसा रीरमाम 1२ 
|: कुतप्तवमिन्द्र माहिनः सन्नेको यासि सत्पते कि त इत्या | 

k संपृच्धसे समराणः शुभानेवचिस्तस्तो हरिवो यत्ते अस्मे 1३) 
ra बरह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्म इयति प्रभृतो मे अद्रिः । 

| a शासते प्रति हयेन्त्युक्येमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ।४। ˆ 
मि | अतो वयमन्तमेभियु'जानाः स्वक्षत्रेभिस्तन्वः ` शुम्भमानाः । 

i महोभिरेतां उप युज्महे न्विन्द्र स्वधामनु हि नो बभूथ iy 
झि | इस संवाद का तात्पर्य यों है — 

ऐ, इन्द्र समवयस्क और समस्थानवाले मरुद्गण समान शोभाशाली Ë t 
पर विचार से किस देश से आये हैं ये वीर क्या धन-लाभ की कामना से बले 
$े शै पूजा करते हँ? ।१। तरुण मरुद्गण किसकी हृवियाँ ग्रहण करते हैं? उन्हे 
प [क्ष से कौत हटा सकता है ? अन्तरिक्ष में विचरनेवाले बाज. पक्षी के समान इन 
को [meat का किस श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा स्तवन करें? ।२। 

| मरुद्गण हे श्रेष्ठ कमंवालों का पालन करनेवाले इन्द्र | तुम अकेले 
इहां जाते हो ? तुम्हारा अभीष्ट वया है? हे शोभनीय ! तुम सबक्री बात 
इते हो, अतः हमसे जो कहना चाहो, कहो ! ।३। 

इन्द्र ये स्तुतियाँ और निष्पन्न सोम मुझे सुख देते हैं। मेरा हढ वचत्र 
| wal पर व्यर्थं नहीं जाता। मनुष्य मेरी पूजा करते हैं और उनके स्तोत्र 
प्ले प्रात होते हैं । ये दोनों अव मुझे ले जाते हैं । 

मरुदूगणु-- हे इन्द्र ! निकट रहनेवालों के साथ रहते हुए हम अपनी 
[Mae शरीरों को सजाते हैं। अपने वल से इन अश्वों को रथ में जोतते हैं! 
{VM स्वभाव को जानते | हो ः 
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पुरूरवस-उवेशी-संबाद (१०।६५) अपैक्षाकृत अधिक 
अपना अनुधावन करते पुरूरवा को उवंशी कहती है--- 
ga: ! ` पुनरस्तं परेहि ` 
.. दुरापना वात इवाहमस्मि। | 
अर्थात्‌, हे पुरूरवा ! तुम अपने गृह को लोट जाओ | मै ia 
F ne हे पु तु ह्‌ जाओ ! मैं वायु a a | 
इन संवादों के आधार पर प्रो० मैक्समूलर ने यह मत | 
था कि इन सुक्तो का पाठ यज्ञ के समय इस ढंग से किया जाता होगा ६1 
अलगअलग. ऋत्विक्‌ अलग-अलग पात्र (मरुत्‌ या इन्द्र) वाले मन्त्र a ñ 
का शंसन-करते होंगे । प्रो०.सिलवाँ लेवी ने भी इस मत की पुष्टि की at 
ऋग्वेदःकाळ में अभिनय की स्थिति मानी है । उनका मत है कि उम् È m 
में देवताओं के रूप में यज्ञादि के समय नाट्याभिनय अवद्य होता ef m 
परवर्ती पाइचात्य विद्वानों में श्रोएदर एवं हर्तेल ने भी इसी मत का कम | 
किया । ये,ऋग्वेद के उपयु'क्त सुक्तो में अभिनय तथा संवाद के तत्त्व विया 3 
मानते हैं, जो नाट्य-विकास के बीजस्वरूप प्रमाणित हुए होंगे । हत का प्र | र्‌ 
है कि वैदिक सुक्त गेय रूप में प्रचलित रहे होंगे, अतः विभिन्न वक्ताओं के गे | 
का प्रदर्शन एक. ही गायक (या पाठक) के द्वारा नहों हो सकता था। झ. | f 
लिए ऐसे सुक्तो का, जिनमें एक से अधिक वक्ता पाये जाते हैं, अनेक पात्रों 
दाराः पढ़ा जाना असम्भव नहीं है। इस प्रकार ये सूक्त नाटयकला के प्रारम-श | 
कहे जा सकते हैं। श्रोएदर ने ऋग्वेद से कुछ सुक्त उपस्थित किये हैं, fare वे. 
नाटक का आदिम रूप मानते हैं तथा गेय एवं अभिनेय, दोनों तत्तों बी झां 
उपस्थिति बतलाते हैं । (m 
पर डाँ० कीथ ने नाट्योत्पत्ति-सम्बन्धी उपयु क्त दृष्टिकोण की i ; 
की है । वे उपयु'क्त संवादों को नाटकीय संवाद न मानकर पौरोहित्य-कर् के संवाद | 
मानते z । उनके अनुसार वस्तुतः कमकाण्डीय परिपाटी को नाटकीय मात deat || 
ठीक गह । साथ ही श्रोएदर आदि का यह कहना कि ये सुक्त गाये जाते क (शि 
ठीक नहों जान पड़ता गेय तत्त्व के लिए तो सामवेद के मन्त्र थे। करे || 
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: दोका उद्गीय' न होकर 'शंसन' होता था । डॉ० कीथ ने वैदिक यज्ञों के 
है हर पर होनेवाले अन्य भिन्न प्रकार के अभिनयों की ओर लोगों का ध्यान 
किया है । इस वर्ग के अभिनयों का एक प्रसंग 'सोमयाग' के अवसर परः 
at इसमें तीन पात्र होते थे--यजमान, सोमविक्रेता और अध्वयु i 
2 इन्देह नहीं कि यह याज्ञिक क्रिया होती थी पर होती थी अभिनय-सी ही । 
अरसिक इन्द्र के अनुयायी इस 'याग' की आयोजना करते थे। सोम राजा 
क्रय समारोह के साथ होता था । सोम राजा के लिए पाँच वार मोल-भाव 
जाता था । सोमविक्रेता प्राय: वनवासी होते थे । डॉ० कीथ के अनुसार 
fa (नाटक) की उत्पत्ति प्राकृतिक परिवतंनों के अभिनयात्मक चित्रण से हुई 
ai इस दृष्टिकोण के अनुसार एक ऋतु की विजय दूसरी ऋतु पर दिखायी 
[ही थी, जिसके मुल में सतु-असत्‌ का चित्रण ही लक्ष्य होता था । राम-रावण- 
ह, कृष्ण-कंस-युद्ध आदि अपने सूक्ष्म रूप में इसी सतु-असत्‌-संघष के प्रतीक 
॥ पर यह दृष्टिकोण वेज्ञानिक एवं समीचीन प्रतीत नहीं होता । मनोरंजन 


म 


: बौद्धिक स्तर उपयु क्त प्रकार के अभिनयो के लिए अपेक्षित है जो 
हय ही नाट्यात्पत्ति की प्रारम्भिक अवस्था में सम्भव नहीं है । 


flo पिशेल नाट्य की, विशेषतः भारतीय नाट्य की उत्पत्ति “पुत्तलिका- | 
सि (कठपुतरियों के नाच) से मानते हैं । उन्होंने बड़े विस्तार से यह बतलानेः 
॥ प्रयास किया है कि यूनान में प्राचीन नाटकों के पहले पुत्तलिका का प्रचलन 
| हैं पा, अत: वहाँ के नाटकों को इसका विकसित रूप नहीं मान सकते | 
पत में इनका प्रचार बहुत पुराना रहा है। 'महाभारत' में पुतलियों का 
त मिलता है । 'कथासरित्सागर' में भी इन पुतलियों का पर्याप्त वर्णनः 
था है। प्रो० पिशेल ने भारतीय नाब्च की 'सूत्रधार' संज्ञा को भी इनसे 
मि का प्रयास किया है। उनका कहना है कि पुतलियों को नचाते समय नचाने- 
थि उनके डोरों को--'सूत्र” को-पीछे से पकड़े रहता है। इसीलिए वह 


ER कहलाने लगा और यही नाम नाटक के प्रयोक्ता को भी दे दिया. गया: t 
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sto पिशेल के उपयुक्त मत का खण्डन एक दूसरे पाह 
sto रिजवे ने किया है । 'सूत्रधार' शब्द की प्रो० पिशेल द्वारा 4 
व्युत्पत्ति के बारे में कहा जा सकता है कि सुत्रधार' नाटक की व nile 
नायक, रस आदि का सुत्र (संक्षेप) में वर्णन करता है, इसलिए । ny, af 
कहलाता है, डोरों को पकड़ने के कारण नहीं । शारदातनय मे मजे 
अकाशनमु? में इस शब्द की व्युत्पत्ति पर इसी रूप में प्रकाश डाला bid 4 

भारतीय नाद्योत्पत्ति के सम्बन्ध में sito पिशेल का एक दुसरा ता पे 
है । इस मत के agan नाट्य का विकास छायानाटकों से हुआ i डॉ के ita 
एवं डॉ० लुडर भी इसी मत के पोषक हैं। संस्कृत में कुछ gta ale 
जाते हैं। इनमें garge विशेष प्रसिद्ध है । छायानाटक में महीन फ af 
पीछे से वास्तविक अभिनेताओं या मूर्तियों द्वारा अभिनय दिखाया बा x 
सामाजिक पर्द पर उतकी छायामात्र देखता है । पर 'दूताङ्गद' आदि K i 
क्रे दो-चार परवर्ती छायानाटको के आधार पर भारतीय नाट्य के विका गै i 


वात्य न | 


रूपरेखा संजोना औचित्यपूर्ण नहीं मालुम पड़ता । E 
Sto रिजवे के अनुसार नाट्य की उत्पत्ति ग्रीकों के 'डायोनिसं' 
सार्वजनिक उत्सव से हुई । 'डायोनिसस' राजा किसी वीर पुरुष या TR 
व्यक्ति के संस्मरणार्थ किये गये रूपक से अपना सम्बन्ध रखता है। इस माझ 
के मुल में भी वीरपुजा-सिद्धान्त को ag धारणा सक्रिय मिलती है जो "ए. 
wer, “रासलीला आदि सामुहिक समारोहों के मुल में है। कतिपय का 
बिचारको के अनुसार 'नाट्थ' की उत्पत्ति 'मेपौल' नृत्य से हुई, जो विशा 
जैसे शीतप्रघान देशों में मई के महीने में किसी खुले मदान में रंगोन बाँ गाइ 
कर सानन्द किया जाता है। इस प्रकार के नृत्यो को परम्परा अभी भी गे] 
"तथा भारत में पायी जाती है। इटली के कतिपय विद्वानों के अनुसार मास 
की उत्पत्ति सामाजिक जीवन की भूछ-चुक को उसी के कल्याणां लक्ष मा 
Bi किये जानेवाले अभिनयो से हुई। . पर इन मान्यताओं में वि 
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| इवर पिछले कुछेक वर्षों से मानव-सभ्यता के fasta की तरह नाटय़ोत्पत्ति 
है उसके विकास के मूल में भी 'समस्वित विकासवाद' के सिद्धान्त ह ही 
ren मिलने लगा है | 'नाट्योत्पत्ति' के मुल में दो हो तथ्य ध्यान में रखने लायक 
१-१ मऽ में स्वभावत: पायी जानेवाली सहज अनुकरण वृत्ति और २. आनन्द- 
पाह | प्रवृत्ति किवा मनोरंजन को भावना । मनुष्य स्वभावतः अनुकरणशाल होता 
p उपमें यह प्रदत्त कितनी वलवती होतो है, यह शिशुओं एवं विशेषकर 
| बच्चों की गतिविधि का अध्ययन कर जाना जा सकता है । बच्चे अज्ञात 
i ब से ही अपने से बड़ों का अनुकरण करते पाये जाते हुँ। यह प्रवृत्ति site 
4 ग्रावस्था के पूर्व तक उनमें जोर मारती रहती है । यही कारण है कि बहुत- 
शार बच्चे अपने दादा-नाना अथवा पीठनेत्राले मास्टरों का अनुकरण 
i , लत पाये जाते हैं । इससे जहाँ उन्हें आत्मतोप मिळता है, वहाँ सहज मनोरंजन 
a, बी प्राप्त होता है । डानेल्ड क्लाइव ने कहा है फ्रि “नाट्योतत्ति मानव-समाज 
| i मं उती दिन सम्पन्न हो चुकी होगी, जिस दिन किसी बच्चे ने स्व में क्रिसी 
प्‌ ॥ व्यक्ति की कल्पना की हागी”१ और उसका अनुकरण. कर अपना सहज 
: क्रिया हागा 1* 


मानों में प्राप्य यह सहज अनुकरणवृत्ति मनोरजनाथ सामूहिक छप 
त्र धारण करती हागी जब काफी अच्छी HIS होती होंगी, कोई अच्छा-खासा, 
करों से भरा शिकार मारा जाता होगा, अचानक किसी अत्यन्त उपयोगी 
Jamaa हासिल होता होगा, रणप्रुमि में भोषण gag के वाद विजय 
mai होगी अथवा किसी आराध्य देवता का समय के विशेष अन्तराल पर 
gi पुझसमारोह सम्पस्त क्रिया जाता हागा । इसी प्रकार थह समारम्भ विकसित 
(शी चछा गया होगा और संवाद-नृत्य-रसादि के संयोजन की उस अवस्था 


प्‌ 


Er] 
रा 


t. “Drama could spring from the paly of a child who imagi- 
% for the time being, that he is some one else”. 
—Donald Clive : The Development of Dramatic Art 
(1928), P.1. 
: | ` बिनोदजननं लोकेनाट्यमेतद्‌ भविष्यति । 
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३६८ 
तक पहुँचा होगा, जिसका संकेत 'नाट्यशासत्र: करता है।१ फिर तो त 
के अभिनयों को अधिकाधिक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया । 
और नाटयशालाओों के निर्माण के साथ-साथ रंगमंच पर उन्हे अभिनीत क 
का नियम-स्वरू q भी स्थिर किया गया होगा । “अनुकरण' किवा त 
अभिनयों में गम्भीरता आने लगी होगी और आदर्श चरित्रों (वे कपत ig 
अथवा तत्कालीन सामाजिक जीवन-परिवेश से गृहीत) को अन्य समा f 
के जीवन के दिशा-बोध के लिए रंगमंच पर अभिनीत किया जाने लमा ह at 
नाटयोत्पत्ति का यही 'समन्दित विकासवाद' वाला सिद्धान्त है और ai f 
eT से मेरी भी इसी सिद्धान्त में आस्था है । 


प्रश्‍न ३१. संस्कृत रूपक' के शास्त्रीय स्वरूप का दिवे 
०३ 
इसके रूपक-उपरूपक-भेद का आधार क्या हे ? 


ail 
AJ 
S 
Fai 

z 


और श्रव्य | श्रव्यकाव्य वह कहा जाता है, जिसका आनन्द हम उसे न ग 
सुनकर प्राप्त करते हैं एवं हश्यकाव्य वह है, जिसका आनन्द अपनी सम्पूर्ण सार्थकता 
के साथ रंगमंच पर उसके अभिनीत होने पर प्राप्त होता है । 'चरम सार्थबता | 
के साथ' इसलिए कि यों तो पाठ्य नाटक भी होते हैं और नाटक को पक्का 
भी आनन्द लिया जाता है। पर रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत क्रि 
जाने पर जन-सामान्य पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, वह अपूव ही होता है। 
पुनश्च श्रव्यकाव्य का आनन्द तो शिक्षित सुधी-सहृदय ही ले सकते हैं, fe! 
हश्यकाव्य का आनन्द हर कोई ले सकता है । : रंगमंच पर अभिनीत कि 
जा रहे नाटक को देखकर ('नाटक' शब्द का प्रयोग जव भी सामान्य स्प है 
१. 'महेन्दरप्रमुखैदेनेरक्तः किल ` पितामहः। 

१ क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं च यदूभवेत्‌ ॥ 
जग्राइ पाग्यमग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च | 


यजुवेदादभिनयान्‌ ` `` ` " रसानाथवंणादपि ॥ ` ` 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Sareea Chennai and eGangotri ३६ &/ 
3 € 


| दा बाय तो वह रूपक के एक भेद के रूप में न होकर संपूर्ण हइयकाव्य के' 
गावांची पद के रूप में ie हैं) मूर्खं को भी आनन्द मिलता ही है. 
, साक्षरता के अभाव में भी उसे दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, 
हू रंगमंच की साज-सज्जा एवं अभिनेताओं के कायिक, वाचिक, आहायं तथा 
[लिक अभिनय को देखकर ही हृश्यकाव्य का पूरा आनन्द लेता रहता है। 
स ए आचाय भरत ने सम्भवतः “नाट्य? के सर्वातिशायी महत्त्व का इतनाः 
ग] [पिक गुणगान किग्रा है-- 
न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला | 
न स योगो न तत्कर्म यन्नाट्येऽस्मिन्‌ न हश्यते 1 
वेदविद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्पनमु l 
विनोदकरण लोके नाट्यमेतद्भविष्यति ॥ 
(नाट्यशास्त्र, प्रथम अध्याय ११६,१२०) 
अर्थात्‌ “ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला अथवा योग वा कर्म नही? 
जिसका प्रयोग इस नाट्य (हृश्यकाव्य) में न किया जाता हो | यह नाटय.- 
गा |कुरणप्रधान होने के कारण वेदों, अन्य विद्याओं एवं इतिहासों के आधार qe 
आख्यानों (कथानकों) की परिकल्पना करता समस्त संसार (छोक) का 
ie (मनोरंजन) करनेवाला होगा ।” 


(| 


| इस नाट्य' या दृश्यकाव्य को ही 'रूपक' भी कहा जाता है; कारण 
(झं नट आदि (अभिनेताओं) में रामादि विभिन्न ऐतिहासिक अथवा 
PaRa पात्रों के स्वरूप का आरोपण किया जाता है-- 
/ हृत्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतमु ॥ 

दृश्यं तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ ।॥ 

- (साहित्यदपंणा ६। १) 

| वर्षात्‌ “हह्यत्व एवं श्रव्यत्व के भेद से काव्य-सामान्य के दो वर्ग किये जात्ते 
PRR तथा श्रव्यकाव्य | इसमें. हृव्यकाव्य वह होता है, जिसे अभिनयः 


मुत किया जाता है । इस अभिनय में चु“कि.अभिनेताओं में प्रकत पातो.के : 
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स्वरूप का आरोपण होता है, अतः हृब्यकाव्य को ही 'हूपक' भी. | i 
(आचार्य विश्वनाथ) l i. | ‘ 
इस 'रूपक' के प्रधान १० भेद होते हैं एवं गौण १८ भेद ñ; 

. 'उपरूपक' कहा जाता है | इसे यों भी संमझा जा सकता ह-- . : . Rs 


i 


काव्य - 
| 
| | 
दृश्यकाव्य श्रव्यकाव्य 
o o EE 
ETF £ म परूपक 
(१० भेद) (१८ भेद) 


रूपक-उपरूपक-भेद का मुख्य आधार क्या है ? तंस्कृत-आचायों ने 
स्पष्ट निर्देश नहीं किया है । प्रारम्मिक नाट्याचार्यो ने तो 'उपरूपक' का रहे 
तक नहीं किया है। धनञ्जय का ग्रन्थ 'दशरूपक' इस तथ्य का साक्षी; 
उनकी दृष्टि में उपरूपकों का महत्त्व नहीं. wut रूपक-उपह्पक-भेद WB a 
आधार ‘area’ और 'नृत्य' रहा है। 'नाट्य' अभिनय को प्रधान मानकर ऋ 


: रूप से होता. हे और वह अपना बड़ा महत्त्व रखता है | 

रूपक के १० भेद निम्नांकित हैं--नाटक, प्रकरण, भाण, al 
समवकार, डिम, ईहामुग, अङ्क, वीथी एवं प्रहसन । संक्षेप में 
परिचय यों है-- | 

नाटक--नाटक' की कथावस्तु प्रख्यात होती है । इसमें पाँच से ana] 
तक अंक होते हैं। प्रख्यात वंश का कोई धीरोदात्त प्रतापी राजि अथवा | 
araf गुणवान्‌ व्यक्ति इसका नायक होता है। यों तो सभी रसोंका bo 


“इसमें सम्भव हैं, पर मुख्य ogee’ अथवा 'बीर' रस होता है। TY 
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| | कःतो अनेक हो सकते हैं, पर .कार्य-व्याप्रार में मुख्य रूप से लगे रइनेवाले 
4 gett ही होते हैं l 

प्रकरण--प्रकरण' में लौकिक (सामाजिक) या कविकल्पित कथानक होता 
५ इसमें भी १० तक अङ्क हो सकते हैं। नायक ब्राह्मण, मंत्री (अमात्य) या 
faq (व्यापारी) होता है । सामान्यतया ag घीर-प्रशान्त प्रकृति का 
ता है तया धर्म-अर्थ-काम की सिद्धि में तत्पर होता है। नायिका कोई कुलीन 
at अथवा वेश्या होती है। Ya, विट, चेट आदि का भी इसमें अभिनय होता 
१| शेष लक्षण 'नाटक' के-से ही होते हैं । रस प्रधानतया “TPIT होता है । 
| maaa किसी धुते का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है । यह एक प्रकार 
का Monologue है । इसमें धुते चरित्रवाला नायक आकाश की ओर यदा-कदा 
कर क्या कहा ?', “क्या पूछा ?? आदि बोलकर स्वयं प्रश्नों को खडा करता 
| :आ उनके उत्तर देने के क्रम में अपने धूतं चरित्रों एवं अनुभवों का वर्णन करता 
ख बृहता है । इस प्रकार यह हास्यरसप्रधान होता है। पर यह अपने स्वभाव में 
eh गम्भीर भी हो सकता है। वसी स्थिति में श्रृङ्गार अथवा वीर रस का परिपाक 
मुख्य होता है । इसमें केवल १ अङ्कु होता है । 

व्यायोग--इसका कथानक (इतिवृत्त) प्रख्यात (लोकप्रसिद्ध) होता है। 
ता प्राय: पुरुष-पात्रों की इसमें भरमार होती है, स्त्री-पात्र नही के बराबर या बहुत थोड़े 
| होते हैं। इसमें ऐसे संग्राम का लोमहषंक चित्रण होता है जिसका कारण स्त्री 


| सता है । यह १ अङ्क में ही समास होता है। 
समवकार--इसका कथानक किसी देवता अथवा राक्षस से सम्बद्ध होता है 
एं पुराणप्रसिद्ध होता है। इसमें एक साथ १२ नायकों का चित्रण अलग-अलग 


हि] ब्य रस गौण होते हैं। यह ३ agi में समाप्त होता है। 
डिम--इसका कथानक प्रख्यात होता. है और .इसमें माथा, इन्द्रजाल, 


॥ | mt, wa हृदयादि का चित्रण प्रधान रूप से हाता है। इसमें १६ प्रकार के 
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नायक होते हैं जिनका सम्बन्ध देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूत, : 
वर्ग से होता है । शान्त, हास्य तथा TAIN को छोड़ अन्य छह रों. k 
थोड़ा-बहुत परिपाक अवषय होता है, पर प्रधान या अंगी रस-'रोदर tay 2 
यह VAS! में समाप्त होता है। 

इहामृग-- इसका इतिवृत्त या कथानक इतिहास और कल्पना के न 
से बुना होता है। इसमें नायक और प्र तिनायक देव तथा मनुष्य वग के होत sila 
इनमें किसी वर्ग से कोई हो सकता है । इसमें १० पताकानायक होते rank 
मनुष्यन्वग से सम्बद्ध होते हैं। मुख्य रस MST होता है एवं प्रतिना 
उसका 'आभास' दिखलाया जाता है । इसमें ४ अंक होते हैं । कुछ ata 3 
अनुसार इसे १ अंक का ही होना चाहिए एवं नायक किसी देवता को । कति हि 
अन्य आचार्यो के अनुसार इसमें ६ नायक होने चाहिए जो किसी दिव्यांग laf 
के लिए संघर्ष करें। 


का वर्णन प्रचुरता से होता है । युद्ध, जय-पराजय आदि इसमें बोलकर युक्ति 
किये जाते हें । इसमें केवल १ अंक होता है । 
बीथी-- यह 'भाण' से मिलता-जुलता होता है; कारण इसमें भो नाक 
“आकाशभाषित” का सहारा लेकर विभिन्न काल्पनिक पात्रों के साथ चित्र-वितरि 
ढंग से वार्तालाप करता चित्रित किया जाता है। sare’ रस की अभिव्यत्ति 
ही प्रधान होती है.। शेष रसों का परिपाक गोणतः होता है। aenant । | 
'वीथी' के १३ अंग बतलाये हैं जो उद्घात्यक, अवलगित, प्रपञ्च, त्रिगत, छ, | i 
वाक्केलि आदि हैं । ये पात्रों के वार्तालाप-सम्बन्धी विभिन्न हश्यों की आयोज: : हे 
पद्धति का ही संकेत करते हैं । इसमें केवल १ अंक होता है.। | 
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। (पाक ही मुख्य एवं चरम लक्ष्य होता है। इससे धूतं-पाखण्ड आदि का 
` भंडाफोड़ किया जाता है । यह दा प्रकार का होता है--शुद्ध एवं संकीणं । 

/_ प्रहसन वह होता है, जिसमें कोई तपश्वो, संन्यासो अथवा ब्राह्मण नायक 
[दै एवं संकीण वह जिसमें कोई अधम प्रकृति का व्यक्ति नायक होता है । 
[चायो ते ‘fast प्रहसन' का भी sewer किया है, जिसमें किसो नपु'सक, 
ag अथवा विदूषक का चरित्र निवद्ध रहता है । इसमें १ से २ अंक तक 


| i ॥ट्यरासक, प्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेङ्कण, रासक, संलापक, श्रीगदित, 
लक, बिलासिका, दुर्मेल्लिका, प्रकरणिका, हल्लीशक एवं भाणिका । इनमें 
गा तरिका ही सवंप्रमुख है । नाटिका का कथानक कविकल्पित होता है । स्त्री- 

fa की इसमें प्रधानता होतो है । इसमें किसी प्रख्यात वंश के धीरललित 
यात ति (कलासेवी स्वभाव) वाले किसी राजा को नायक के रूप में रखा जाता 
१) तायिका भी संगीतकला में निपुण, राजकुल की एवं अनुरागवती होती है । 
qe’ रस की इप्तमें प्रवानता होती है तथा अंक ४ होते हैं । 

शेष मेदों का संक्षेप में संकेत यों है--त्रोटक में मनुष्य-देव-वर्ग के नायक 
छं अन्य पात्र होते हैं । विदूषक प्रत्येक अंक में होता है। अंक ५, ७, ८ से 
कहो सकते हैं। गोष्ठी में नो-दस पात्रों के चरित्र का वर्णन होता है। ये 
[त्र निम्नवर्ग के होते हैं। पाँच-छह स्त्री-पात्र भी होते हैं। BAT गार का 
गंत अपेक्षित होता है एवं रचना १ अंक में हो समाप्त होती है। सटटक में 
[रस से अन्त तक प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है, शेष विशेषताएँ 'नाटिका' 
गै होती हैं। ora के साथ-साथ “अद्भुत” रस का भी प्रयोग होता है। 
| ॥ट्यरासक में सांगीतिक आयोजन प्रमुख होता है । नायक उदात्त प्रकृति का 
` ता है। इसकी नायिका 'वासकसज्जा' होती है । नायक के सहायक 'पीठमदं' 
श होना आवश्यक है । “गार! के साथ 'हास्य' रस का भी पुट होता है। यह 
| में हो समाप्त होता है । प्रस्थानक में कोई भृत्य या सेवक (नौकर).नायक 


? || है एवं नायिका कोई दासी होती है। उपनायक और निम्नश्रेणी का होता 
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है । सांगीतिक आयोजन इसमें भी प्रमुख होता है। यह दों अंकोका 
उल्लाप्य का नायक उदात्त प्रकृति का होता है और कथानक का ig है। 
वर्ग से हुआ करता है। इसमें TAS, हास्य एवं करुण रसों का.परिपाक है 
है। इसे रोचक बनाने के लिए संग्राम-हृश्य एवं नेपथ्यगीत का सहारा p हत 
जाता है । यह १ अंक में समास होता है। कतिपय नाट्याचार्यो' के. भो की 
इसमें चार नायिकाओों का चित्रण होता है एवं ३ अंकों का विधान अपेक्षित, f 
काव्य में हास्यरस की प्रधानता रहती है एवं मधुर गीतों का प्रयोग होता ४ | ॥। 
नायक-नायिका उदात्त प्रकृति के होते हैं । इसमें केवल १ अंक होता है। Ha 
rey में नीच प्रकृति का पुरुष नायक होता है। इसमें द्न्दयुद्ध एव | 
भाषण की प्रधानता होती है। यह १ अंक में ही समास होता है। रासकहे| 
भाषा-विभाषा, दोनों का ही प्रचुर प्रयोग होता है । नायिका कोई प्रसिद्ध mi Fie 
हुआ करंती है और नायक कोई मुखं पुरुष । इसमें उत्तरोत्तर उदात्त भावों | 
विन्यास किया जाता है। पात्र पाँच तक हो सकते हैं। “वीथी? के प्राय: मी 
अंगों की इसमें योजना होती है। सांगीतिक आयोजन (नृत्यगीतादिप्रधान) शे. 
प्रमुख होता है । यह १ अंक में ही समास होता है। संलापक में किसी पाहे| 
को नायक रूप में प्रस्तुत किया जाता है एवं नगरोपरोध (नगर का घेरा बांना) 
छल) संग्राम, भ्रम-सञ्रम इत्यादि से सम्बद्ध वणंनों की इसमें प्रधानता होती है। 
“ु'गार' तथा 'करुण' को छोड़कर कोई भी “रस' इसमें प्रधान रूप से aa 
हो सकता है। यह प्रायः ३ या ४ अंकों का होता है । श्रीगदित की कयाबलु 
प्रख्यात होती है। इसका नायक भी प्रख्यात एवं धीरोदात्त होता है। इ 
नायिका भा प्रख्यात होती है। इसमें केवळ १ अंक होता है । शिल्पक में नाक) 
ब्राह्मण एवं उपनायक अधम प्रकृति का हुआ करता है। इसमें श्मशान । 
हृश्यों का प्रचुर वर्णन होता है। शान्त और हास्यरस को छोड़कर कोई भी स 
अंगी या प्रधान हो सकता है । आशंसा, तक, संदेह, ताप, उद्ठोग प्रादि झगे 
२७ अंग होते हैं । यह ४ अंकों में समास होता है । | 
विलासिका में नायक अधम प्रकृति का पुरुष हुआ करता है। वेशम ए 


इसमें qafa ध्यान दिया जाता है। श्छृ'गाररस का इसमें प्रधान रूप से परि 
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। लास्य आदि १० अंगों की योजना की जाती है एवं विदूषक, विट; 
आदि का भी चरित्र-चित्रण होता है। यह १ अंक में समास होता है ।: 
हिका में कलाकुशल पात्रों की प्रधानता होती है । नायक अधंम प्रकृति का 

हा है। ` विदूषक, पीठबद आदि का भी चित्रण होता है। इसेकी रचना ४ 
को में होती है । प्रकरणिका में नायक सार्थवाह (ब्यापारी) होता है एकं 
पिका उसी की सजातीय श्रेणी की । शेष लक्षण 'नाटिका' के ही भ्रनुसार होते 
|| हल्लीशक में सात, आठ या दस स्त्री-पात्र हुआ करते हैं। इसका नायक 
aa वाणीवाला व्यक्ति होता है। इसमें राग, ताल, लय आदि का प्राचुर्य 
gat है । यह १ अंक में ही समाप्त होता है। भाणिका में सुन्दर नेपथ्य रचना 
विशेष ध्यान दिया जाता है। नायक नीच वंश. का व्यक्ति होता है। नायिका 
मे कई उदात्त रमणी हुआ करती है । उपन्यास, विन्यास, विबोध आदि इसके ७ 
aga हैं। यह १ अंक में ही समाप्त होता है | 


i uaa 
॥/ प्रश्न १२. संस्कृत नाटक” के शास्त्रीय खरूप पर विस्तार से समी- 


उत्तर - भारतीय काव्यशास्त्रियो ने. 'काव्य' की रसपरक विस्तृत व्यासि 
शे ध्यान में रखते हुए उसके दो भेद किये हैं-- दृश्यं तथा श्रव्य । इनमें 'श्रव्य' 
Jat श्रवणीयता का गुण प्रधानतया रखता है, वहाँ ‘ear’ अभिनेय होता है 
fat उसकी चरम सार्थकता रंगमंच पर अभिनीत होने पर ही प्रत्यक्ष होती है । 
| अ अभिनय में “नट! स्वयं पर रामादि का आरोपण करता है, अतः यह ‘STH: 
॥ कहा जाता है-- j > ts 

दृश्यश्रव्यत्वभेदेव पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । - 

eet तत्राभिनेयं तद्रूपारोपात्तु रूपकम्‌ ॥ 

(सा०द०, परि० ६:१) 
इस रूपक के १० भेद माने जाते हैं। 'रूपकों' के ही किडिचत्‌ गौण संगीत- 
. [प्रधान रूप 'उपरू पक! हैं । उपरूपक के १८ भेद माने जाते हैं। रूपक के 
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१० भेद ये È नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, ड्मि 
अङ्क, वीथी और प्रहसन । इनमें 'नाटक' सर्वोपरि एवं सर्वप्रधान है। $ 
विभिन्न विशेषताओं की छाया “रुपक के अन्य भेदों में वर्तमान र कर 
आंशिक रूप में । व्यापक अर्थ में समरत 'काव्य' में 'नाटक? को सर्वोपरि ' 
प्राप्त है--'काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ । 5 
इस 'नाटक' के शास्त्रीय स्वरूप पर विचार करने के पूर्व नाटक 
तात्त्विक मीमांसा कर लेना जरूरी है। भारतीय area’ के तीन ही तत्तव त 
जाते हैं-- बस्तु, नेता और रस । समासतः इन तीनों के स्वरूप पर हमक 
दृष्टि डालने का प्रयास करेंगे । i 
वस्तु — इससे तात्पय नाटक की कथावस्तु से है, जिसके 'आविकारि |. 
और 'प्रासद्धिक' दो भेद किये जाते हैं। “आधिकारिक वस्तु' से तास m 
की प्रधान कथा से है एवं 'प्रासज़िक वस्तु' से तात्पर्यं नाटक के गौण कयन 
से । 'कथोपकथन? का भी समावेश इसी “वस्तु” में माना जाता है क्ली 
शब्दावली में यह 'नाअ्यो क्ति' कहा जाता है । 
नेता-- इससे तात्पर्यं 'नायक' से है । 'नायक' की परिभाषा देते हुए 
गया है— | 
` त्यागी कृती कुलीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साही । 
दक्षोजुरक्तळोकस्तेजोवेदगध्यशील वान्नेता ॥ | 
(सा०्द०, 3136) 
अर्थात्‌ “नायक वह होता है जो त्यागवृत्तिवाला हो, महान्‌ कार्यों के 
करनेवाला हो, महान्‌ कुल में उत्पन्न हो, बुद्धिवैभवादि से सम्पन्न हो, Enn 
हो, युवा हो, उत्साही हो, कार्यंकुशल हो, लोगों का सहज स्नेहभाजन है 
विदग्ध या अत्यन्त चतुर हो और शीलवाला हो।” इस प्रकार होगे । 
नायक के चार प्रधान भेद किये जाते है-- (क) धीरोदात्त, (ख) धीसशान | 
(ग) धीरललित गौर (घ) धीरोद्धत । | 
इनमें आत्मश्लाघा की भावनाओं से रहित, क्षमाशील, अतिगम्भीर, ge 
दुःख में प्रकृतिस्थ, स्वभावतः स्थिर एवं स्वाभिमानी फिर भी विनीत गा | 


a = 


fai 


प्र्त 
नोः 
a 


= 
org 
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' कहा जाता है । 'धीरप्रशान्त' नायक वह होता है जिसमें त्याग 
॥ a गुण प्रचुर मात्रा में हों, जो शात्त प्रकृति का हो और ब्राह्मणवणं का 
। श्रीरललित' नायक बह होता है, जो भोग-बिलासादि में रचि रखनेवाला, 
त प्रकृति का एवं कलाव्यसनी होता है। तात्पर्यं यह कि विभिन्न 
से वह न केवल परिचित होता है, उनमें कुछ में माहिर भी होता 
pated नायक वह होता है जो छल-प्रपञ्च में कुशल, उग्र स्वभाववाला, 
प्रकृति का, अहंकार ओर दपं से भरा एवं अपने ही मुख अपनी प्रशंसा 


ला होता. है । 


ते अनुरक्त रहनेवाला नायक 'अनुकूल' कहा गया है। एक से अधिक 
| के साथ समान अनुराग रखनेवाला नायक दक्षिण” कहा गया है। 
j नायक वह समझा जाता है, जो प्रेम के मामले में अपराधी होने पर भी 
छी प्रेमिका के कोप की चिन्ता नहीं करता, उसकी झिड़कियाँ खाकर भी 
नहीं होता और स्पष्टतया प्रकट हो जाने पर भी अपने दोषों को झूठ 
र छिपाने का प्रयास करता Fl “WS नायक वह होता है जो दूसरी 
पिका या नायिकाओं से प्रेम करता है और अपनी प्रेमिका से झूठा प्रेम जताकर 
' [दर-ही-अन्दर उसका अनिष्ट किया करता है। कोटि की हृष्टि से ये नायक 
| नम, 'मध्यम' एवं 'अधम' भी माने गये हैँ । विट, चेट, विदूषक (हँसाकर 
मे |नरंजन करनेवाला बुद्धिमान्‌ आज्ञाकारी सखा) आदि 'नोयकसहायक' माने 


i 1 


3 नायक के सात्त्विक गुण भी माने गये हैं, जो उसके चरित्र में स्वभावतः 
fer स्वाभाविक ढंग से प्रतिभासित होते रहते हैं--- 
शोभा विलासो माधुर्य गाम्भीर्यं धैयंतेजसी । 
ललितौदायंमित्यष्टौ सत्त्वजाः पौरुषा गुणा: ॥ 

(सा०द०, परि० ३।५०) 
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र्यात्‌ “शोभा, विलास, माधुयं, गाम्भीयं, धैय, तेज, ललित x | 
ये (आठ) पुरुष (नायक) के सात्त्विक गुण माने जाते हुँ।” समासत; és 
स्वरूप यों है - १. 'शोभा' से तात्पय उस विशेषता से है, figs 
उसके वीरत्व, कौशल, सत्यवादिता, सत्याचरण, उत्साह, अनुरागवृत्ति, क्क 
पर कृपा, बड़ों के साथ प्रतिस्पर्द्धा इत्यादि. गुण प्रकाशित होते Ge, 
२. 'विळास' से तात्पर्य उस विशेषता से है, जिसके कारण उसके दक्षता, ia 
गम्भी रता, मन्दहास्य इत्यादि गुण प्रकाशित होते हैं। ३. 'माघुये' से तात 
उस विशेषता से है, जिसके कारण मनःक्षोभ के अनेक कारणों के रहते हम 
की सुस्थिरता एवं शान्तवृत्ति प्रकट होती है । ४. भय, शोक, क्रोध, हष इ | 
भावावेशों के प्रसङ्ग में भी आकृति को निविक्रार रखनेवाली विशेषता का नाप 
गाम्भीय है । ५. बड़े-बड़े विध्तों के पड़ने पर भी कत्तंव्यनिश्चय से विनक्ति 
न होना ‘aa’ कहलाता है । ६. किसी दूसरे के द्वारा किये गये आक्षेप ग 
अपमान को, प्राणों के संकट में पड़ते पर भी सहन न करना 'तेज' कहा जात. 
है। ७. 'ललित' से ताल वेश-भूषा, वोल-चाल अथवा ध्रेम-प्रसङ्गों में g) 
भाव से. विद्यमान 'भद्रता' है1 ८. प्रियभाषणपूर्वंक सत्पात्र को | | 
एवं शत्रु. तथा मित्र, दोनों ही के प्रति (अतिथि होने पर) समदर्शिता का भा 
दर्शाता ‘aga’ कहछाता है । श्रेष्ठ 'नायक' में ये “सात्त्विक गुण* अवश्य होते है 

रस--'विभाव' (नायक-नायिका. आदि के दर्शन-श्रवण), 'बनुभा | 
( तज्जन्य प्रतिक्रियाओं के दर्शन अथवा अनुभव) एवं संचारिभाव' (eae 
भावों के द्वारा प्राप्त पोषण) के 'संयोग” के फलस्वरूप सहृदय सामाजिनो म. 
जो 'रति? इत्यादि स्थायिभाव' जाग्रत होकर सत्त्वाद्रेक के कारण आनन्दी 
होता है, 'काव्यशासत्र' की परिभाषा में वही 'रस' कहा जाता है । इस प्रका 
“रस” वस्तुत: पठन, श्रवण वा दर्शन से प्राप्त होनेवाला 'काव्यानन्द' del 
इस “रस' की मान्य संख्या नौ मानी गयी है--श्वद्भा र, हास्य, करुण, वीर, गई हि 
भयानक, -रौद्र, बीभत्स एवं शान्त । बाद में दो 'रस' और बढ़े--'वात्सत्य ए | 
cafes’ या 'मधुर' रस। इन रसों में OMT रस जीवन की सर्वातिशापिनी वृति | 


'कामवृत्ति' से जुड़ा होने के कारण "रसराज? माना जाता है। इसके भर | 


डे 
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नायिका के संयोग! एवं “वियोग' पक्षों के आधार पर gah दों भेदं 
आते हैं“ सम्भोग एवं “विप्रलम्भ । शेष रसों में भवभूति ने 'करुण 
ब्रि माना है--एको रसः FET एव निमित्तभेदातु०' । भक्त कवियों 
रस को सर्वोपरि माना है। यह “रस' हो काव्य-सामान्य का परिः 
त चरम लक्ष्य होता है और नाट्य तो रसपरक होता ही है। j 


ial 
| त्राटक की तत्त्व-मीमांसा कर लेने के पश्चात्‌ हम उप्तके शास्त्रीय स्वरूफ 
है|. _ दाश डालेंगे । आचाय विश्वनाथ ने नाटक की स्वह्प-परिभाषा देते हुएः 
गि “>>> 

र; al @ 


नाटकं ख्यातवृत्त स्यात्‌ पञ्चसन्धिसमन्तितम्‌ । . 
विलासद्धर्यादिगुणवद्यक्त नानाविभूतिभिः ॥ 
सुखदुःखसमुद्भूति नानारसनिरन्तरम्‌ । 
qafat दशपरास्तत्राङ्काः परिकीतिताः॥.. 
प्रश्‍प्रातवंशो राजविर्धीरोदात्तः प्रतापवान्‌ । 
दिव्योऽथ दिव्यादिव्पो वा गुणवान्नायको HT: 

एक एव भवेदङ्गी श्वङ्गारो वीर एव वा। 

अङ्गमन्ये रसाः सर्व कार्यो निवेहणेःदभुताः ॥ 

चत्वारः पश्च वा मुख्याः का्व्यापृतपूरुषाः। . ` 
गोपुच्छाग्रसमग्र' तु बन्धन तस्य कोतितमु॥. . ` , 

(सा०द्‌०, ६।७-११} 


अर्थात्‌ “नाटक की कथावस्तु प्रख्यात होती है। वह पाचों सन्धियों से 
होती है। उन-उन चरित्रों के उदात्त गुणों और अभ्युदयों के उपनिवन्धन 
Para यह (नाटक) उदात्त और श्रीसमृद्ध हुआ करता है । इसके उद्भव को 
AM सुखदु:खमय मानव-जीवन होता है। इसमें भिन्त-भिन्त रसों और भावों का 
एं | हुआ करता है । इसकी रचना कम-से-कम पाँच और अधिक-से-अधिंक 
ति | बंक में पूणं हुआ करती है ।: इसका : 'नायक' किसी प्रसिद्ध राजवंश का 
i ऐं रार्जाप होता है । उसे घीरोदात्त, प्रतापी, नायकोचित गुणों' से सम्पन्ड 
; CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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7एवं 'दिव्य' ( देववग का ), 'अदिव्य' ` (मतुष्यवर्ग का) अथवा । 
(देववगं का किन्तु मनुष्यरूप में) में से कोई होना चाहिए | = 
“रस? मुख्य होता है और वह OTM अथवा 'वीर' रस हो होना | 
“अन्य रंसों को अंगभूत या गौण होना चाहिए। इसका समापन ग 
“चमत्कारपूर्ण होना चाहिए । इपमें कार्यव्यापृत ( अत्यन्त गतिशील ES 
चार या पाँच ही प्रधान पुरुष (पात्र ) होने चाहिए । इसकी रचना गे | 
*के अग्रभाग के समान ( उत्तरोत्तर संक्षिप्ततर अंकोंवाली ) होनी चाहिए |" अ 
यदि उपयु क्त सम्पूरणं वक्तव्य का सम्यक्‌ परिशीलन एवं विश्लेषण fy | 
जाय तो निम्नांकित तथ्व-सूत्र हाथ लगते हैं-- 
१. नाटक का कथानक प्रख्यात होना चाहिए । 
२. उस (कथानक या वस्तु) में पाँचों सन्धियों (मुख, प्रतिमन, ग [म 
"विमर्शं और निवंहण ) का समावेश होना चाहिए । 

३. उसमें उदात्त चरितों एवं गुणों का समावेश होना चाहिए। 

४. जीवन की नाना विभूतियों (गरिमाओं ) से उसे युक्त होना चाहि। 


५. सुखदुःखमय मानव-जीवन के agaaa की उसमें साशा 
-होनी चाहिए । 


६. उसमें नाना 'रसो' के परिपाक का सम्यक्‌ अवकाश होना चाहिए। h 
“इस क्रम में “श गार अथवा 'वीर' रस को ही प्रधान या अंगी होना चाहिए, 
रसों को अंगभूत या गोण । 


A 


*समन्वित होना चाहिए । उसे मनुष्यवर्गे अथवा देव होकर भी मगुधबा(झ 
से सम्बद्ध होना चाहिए | fe 
८. नायक के अतिरिक्त गतिशील रहनेवाले अन्य पात्रों की संख्या Ae | 
पाँच से अधिक नहीं होनी चाहिए । (गौण पात्र अधिक हो सकते हैं) || 
€, इसमें पाँच से दस तक अंक होने चाहिए। इन अंकों को उत्तरो | 


"संक्षिप्त होते चला जाना चाहिए (ताकि 'निवहण' सुखकर हो) | 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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१०. इसका समापन प्रभावशाली होना चाहिए । 
| gad के.तौर पर कहा जा सकता है कि नाटक के कथानक का प्रख्यातः 
q इसलिए आवश्यक समझा गया है कि दर्शकों का उससे सहज ही तादात्म्य; 
| है और रस-परिपाक सहज संभव हो पाता है पाँचों सन्धियों का; 
ian उसके कथा-शरीर को सुगठित बनाये रखता है । स्मरणीय है कि पाँच 
कृतयो. (बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कायं) को पाँच कार्या-- 
औं (आरम्भ, यत्न, प्रत्याशा, नियताप्ति एवं फलागम) के साथ 
, मिलाने से पाँचों 'सन्धियां' आविभू'त होती हैं। इनसे नाटक के कथा- 
{र के सुगठित होने से उसमें पाँच 'अर्थप्रकृतियो' एवं पाँच 'कार्यावस्थाओं' 
निर्वाह स्वतः हो जाता है । तीसरी, चौथी एव पाँचवीं विशेषताएं 'नाटक'' 
i गहाकाव्योचित गरिमा का आधान करती हैं। बंसे भी श्रव्यकाव्य में जो. 
'महा-काव्य' का होता है, वही 'हश्यकाव्य' में 'नाटक' का। उद्देश्य 
! से जीवन के विराट्‌ स्वरूप के आभासित होने का ही है। ‘area’ 
1 काव्यसामान्य के रसपरक होने से 'रस' का तो होना अनिवाय है ही. 
न रस ALAIN? या 'वीर' का होना इसीलिए कहा गया है कि इन्हीं से. 
aria सामाजिकों का तादात्म्य होना संभव पाया जाता है। . इनके बाद. 
हिय ही FRA आता है, जो 'करुगविप्रलम्भ' के रूप में श्रु'गार का सहयोग 
सर्वोपरि हो जाता है। 'नाय्रक' का प्रख्यात एवं गुणयुक्त होनाः 
कहा गया है कि समस्त दर्शक-सहृदयों का हष्टिकेन्द्र वही होता हैः 
Mik अपने लोकविश्र त गुणसमन्वित चरित्र से जहाँ उन्हें आह्वादित करता" 
प | इह उनके जीवन का परिशोधन भो करता है। प्रधान पात्रों की चार-पाँच 
बारा ही इसलिए आवश्यक है कि उनके अधिक होने पर सहृदयों को उन्हें स्मरणः 
शि में कठिनाई होगी और रह-रहकर ्रान्ति का दोष gia रगेगा । 
९ पांच से दस तक बतलाये गये हैं । कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुस्तलमु' 
| ॥ बंक हैं और 'मृच्छकटिकमु' (शूद्रक) में १० अंक । सम्भवतः इन्हें एक. 
M हो अन्य लक्ष्यों (नाट्यक्ृतियों) को सामने रखंकर यह नाट्यलक्षण दिया: 


शिहै। इन अंकों का उत्तरोत्तर संक्षिप्त होना.आवश्यक है।: कारण यदि के 
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कथा की जटिलता के कारण उत्तरोत्तर बढ़ते चले गये तो. नाटक कभ 

al नहीं होगा और अगर सूचनाओं से बोझिल होकर निरन्तर बढते | | 
तो बह प्रभावशाली नहीं रह पायेगा। इस नाटक का समापन प्र छ 
(अद्भुत से यही संकेत: है, 'विचित्र' होने का नहीं ) तो होना हो विशे. 
कारण उसके अवसान के साथ ही रस-परिपाक अपने चरमशिखर पर a | 
», . उदाहरणार्थं इन लक्षणों की परिभाषा में किसी सफल नाटक का | 
कर देखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाकवि कालिदास $ g 
कुन्तलम्‌! से श्रेष्ठ नाटक कौन होगा ! “अभिज्ञानशाकुन्तलमू' का vd : 
दुष्यन्त-शकुन्तला की प्रसिद्ध कथा से सम्बद्ध है, जो न केवल iaf ॥ 
‘agra’ का प्रसिद्ध उपाख्यान भी है । इसमें पाँचों सन्धियो' का m । | 
प्रयोग दीखता है, तभी इसका कथा-शरीर इतना सुगटित एवं प्रभावशाली रा 
भडा है । Rela कण्व, शारद्वत, शाङ्ग रव, मर्हाप कश्यप, देवराज ay | 
स्वयं दुष्यन्त के रूप में अनेक उदात्त चरित्रों का इसमें समावेश है। बीका 
विभूतियों की क्या बात कही जाय, स्वगं और वसुन्धरा एवं दोनों के 
भगवान्‌ कश्यप का तपोवन-आश्रम, तीनों की विभूतियाँ इसमें अपनी पूरी गहि 
क्रे साथ उपस्थित हैं। इसका नायक प्रख्यात वंश का धीरोदात्त राजपि है गो 
चह नाना गुणों से समन्वित तो है ही । इसका प्रधान रस “शुंगार' है, बिले 
“सम्भोग? एवं 'विप्रलम्भ', दोनों ही पक्ष इसमें विन्यस्त हैं और इस प्रकार ए 
सुखदुःखमय जीवन की बडी ही मार्मिक व्याख्या उपन्यस्त करता है। बै 
“करुण? एवं ‘grea’ अंगभूत रस हैं। प्रधान पात्रों की संख्या अधिक नहीं ह|| 
इनमें भी सवंप्रमुख तो तीन ही हैं-- दुष्यन्त, शकुन्तला और विदूषक। बंह) 
हैं और उत्तरोत्तर संक्षिप्ततर होते चले गये हैं, जिससे पुनः दुष्यन्तः 
मिलन्त-रूप समापन अत्यन्त प्रभावशाली बन पड़ा है । 


ग 


प्रश्‍न ३३. संस्कृत “नादिका” के शास्त्रीय स्वरूप एवं तत्त्वों पर बित! 
से समीक्षात्मक प्रकाश डालें । 
> ० क ॥ ६ ह १ 
': _ उत्तर-संस्कृत हृश्यकाव्य के दो भेद किये जाते है-- रूपक औौर म. 
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। इनमें ' eqn’ के भी नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग आदि १० भेद 
बाते हैं। इसी प्रकार “उपरूपक' के १८ भेद किये जाते हैं। ये है-- 
ia त्रोटक, गोष्ठो, सट्टक, नाब्यरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेङ्खण, 
_ संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमं ल्लिका, प्रकरणी, हल्लीशक 
a प्राणिका । इनमें 'नाटिका सर्वोपरि एवं सवेप्रधान है | 

«a 'नाटिका' में स्त्रीचरित की ही प्रधानता होती है और स्त्रीचरितों किवा 
| gai में qast ही प्रधान होती है, अतः उसके स्वरूप से परिचित हो 
ना अपेक्षित होगा । तत्त्व-मीमांसा की दृष्टि से नाटिका के भी नाटकवत्‌ तीन 
हत हैं वस्तु, नेता और रस । नायिकाप्रधान होने से 'नाटिका' में नेता 
4 संकेत 'नायिका' से ही है, इसलिए भी उसके स्वरूप से परिचित हो लेना 


qfar के स्वरूपभेद पर प्रकाश डालते हुए आचायं विश्वनाथ ने 


अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा स्त्रीति । 
नायकसामाच्यगुणेभंवति यथासंभवेयु क्ता ॥ 
(सा०द०, परि० ३५६) 


| प अर्थात्‌ “नायिका भी यथासंभव नायक के गुणों से युक्त होनी चाहिए । इस 
नायिका के तीन भेद किये जाते हैं- स्वा (स्वकीया), अन्या (परकीया) एवं 
Aij शामान्था (वेश्या) 1” 

'नायक' के गुणों का स्मरण करते हुए कहा जा सकता है कि 'नायिका को 
` शे ्ागवृत्तिवाली, महनीय गरिमावाली, महान्‌ कुल में उत्पन्न, बुद्धिवेभवादि 
` |; न्न, रूपमती, तरुणो, सहज उत्साह से भरी, कार्यकुशल, लोगों की सहज 
| है प्रियपात्री हो जानेवाली, विदग्ध एवं शीलवती होना चाहिए । 'स्वकीया' से 
asa 'नायिका' सें है “जो नायक की परिणीता पत्नी होती है या ऐसी 
मिका होती है, जो अन्ततः उसकी घमं पतनी हो जाती है । 'परकीया' से ह 
फ्री नायिका? से है जो या तो परपुरुष से ब्याही होती है या फिर स्वकीया” से 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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३८४ 
भिन्न कोई कुआँरी कन्या होती है'। , सामान्या' से तात्पर्य ~ lr 
विश्या को माना है। - i s 


'स्वकीया? नायिका की शास्त्रीय परिभाषा देते हुए आचाय विश्वनाथ ते कहाई | , 
“विनयाजेवादियुक्ता गृहकर्मपरा पतिब्रता स्वीया” अर्थात्‌ “नम्रता, सरलता रा q' 
गुणों से विभूषित, गृहकायोँ में तत्पर रहनेवाली एवं पतित्रता 'स्वकीया' ay ६9 
होती है 1” इस 'स्वकीया' के भी कामविकार की विभिन्न अवस्थाओं को ini f 
रखकर मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा-- ये तीन भेद किये जाते हैं। पुन; इन नों a 
भी अवान्तर भेद बतलाये गये हैं, जिनके विस्तार में जाना व्यर्थ है। aei 3 
नायिका की शास्त्रीय परिभाषा देते हुए आचार्य विश्वनाथ ने कहा हे--“परकोग । | 
द्विधा प्रोक्ता परोढा कन्यका तथा । यात्रादिनिरताऽन्योढा कुलटा गलितत्रपा। क्सा 
त्वजातोपमया सलज्जा नवयौवना ।” अर्थात्‌ “परकीया दो प्रकार को होती है... |... 
परोढा और कन्यका । इनमें परोढा पर-(पुरुष की) परिणीता को कहते हैं। ह 
मेला इत्यादि की शौकीन होती है, दूसरे पुरुष से प्रेम करती है और सामान्यतया A 
लज्जा का अनुभव नहीं करती है । 'कन्यका' या 'कन्या' कोई नवयुवती, लण्जाशीर | 
एवं अविवाहिता होतो है।” कन्या के 'परकीया' माने जाने का कारण यह है कि 
वह अपने माता-पिता के वश में होने के कारण उनकी स्वीक्कति के qa तक नायक 
के लिए 'परकीया'-वतु ही बनी रहती है। 'सामात्या' नायिका की शास्त्रीय परिभाषा 
आचाय विश्वनाथ ने किच्चित्‌ विस्तार से दी है, जिसका तात्पयं है कि “सामाचा 
नायिका रंतिकला में कुशल एवं संगीतादिकलाओं में पारंगत होती है। 
सामान्यतया यह वेश्या होती है। यह न तो गुणहीन पुरुषों से  प करती है । 
भोर न गुणी लोगों पर रीझती है । यह केवल धनसमृद्धि देखकर किसी धनिक पे / हू 
ऊपरी प्रेम किया करती है। निर्धन हो जाने.पर प्रेम करना छोड़ देती है बौर 
उसे अपने घर से वाहर निकलवा देती है । इस नायिका के प्रेमी प्रायः चोर | 
नपु सक, मुखं, बिना मिहनत के घन पानेवाले, ढोंगी संन्यासी अथवा ब्रह्मचारी खने 
छिपे प्रेमी (प्रच्छन्न कामुक) आदि होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि | 


नायिका: मदनातुर ;(कामपी डिति): होकर किसी के प्रति सच्चा प्रेम रखते ॐ | 
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नाट्य-साहित्य ३८५ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ` 


ऐसी नायिका के साथ, चाहे वह अनुरागवती हो या विरक्त हो, रति- 
| शि की बात बड़ी कठिन होतो 21 
क्षवस्था' के अनुसार इस नायिका के आठ भेद किये जाते हैं-- १. स्वाधीन; 
a, २. खण्डिता, ३ अभिसारिका, ४. कलहान्तरिता, ५. विप्रलब्धा 
Rl, प्रोषितभतृ का, ७. वासकसज्जा एवं ८ विरहोत्कण्ठिता । समासतः इनका 
` याँ है--१- स्वाधीनभतृ का' नायिका ag होतो है, जिसका पति ar 
[यक उसके प्रेम के पूर्णत: वशीभूत हुआ करता है। २. 'खण्डिता' नायिका वह 
है, जिसका हृदय अपने प्रेमी के प्रति दूसरी प्रेमिका के साथ सम्भोग करने 
1 higi को उसकी देह या वेशभूषा पर देखकर कलुषित हो जाया करता है । 
ah, 'अभिसारिका नायिका वह होतो है, जो कामपीड़ित होकर या तो प्रेमी को 
गा कने पास बुलाती हे या स्वयं उसके पास जाया करतो है। ४, 'कलहान्तरिता 
हू नायिका होती है, जो पहले तो प्रणय-निवेदन करनेवाले प्रियतम का रोष- 
R | क अनादर करती है, पर वाद स्वयं पछताती है। 'विप्रलढधा' नायिकाः 
गा हू होती है, जो अपने आपको इसलिए अपमानित माना करती है कि उप्तका ; 
स्वयं प्रेम-मिलन का आमंत्रण देकर भी संकेतित स्थान पर नहीं आता । ६. . 
कि प्रोपितभत्‌ का' नायिका वह होती है, जो अपने प्रियतम के किसी कार्यवश परदेश 
के छे जाने के कारण काम-वेदना से व्यथित रहा करती है। ७. 'वासकसज्ज]'” 
पा परारिका वह होती है, जो अपने सजे-धजे रंगमहल में अपनी सखियों द्वारा सजायी 
ग lat होती है और प्रियतम से मिलन की प्रतीक्षा करती रहती है। ८. fara- 
| ता’ नायिका वह होती है, जिसका प्रियतम उससे मिलने के लिए समुत्सुक 
है lise भी मिल नहीं पाता और उसके वियोग की व्यथा उसे "उत्कण्ठित? किये 
arate 
सखो, नटी, दासी, दाई की लड़की, पड़ोसिन, बालिका, संन्यासिनी, घोविन; 
। |, रंगरेजिन आदि “नायिका? की सहाथिकाएं होती हैं एवं उसके प्रेम 
+ किन को प्रियतम तक पहुँचाने के लिए 'दुती' का कार्य करती हैं। इस 
ही fiae की तरुण अवस्था के कारण उत्पन्न या दृष्टिगोचर होनेवाले कतिपय गुण 
| छि प्रौवनालंक्रार' माने जाते हैं । ये संख्या में २८ बतलाये गये है--१. भाव; 
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'२. हाव और ३. हेला (ये तीन 'अङ्गज' या शारीरिक चेष्टाओं दार 
होनेवाले अलंकार है), ४. शाभा, ५. कान्ति, ६. दीसि, ७. my 
प्रगहभता, ६. औदार्य और १०. धैर्य (ये सात 'अयत्नज' या सहज र l i 
ढंग से. तरुणाई के साथ ही उभरनेवाले अलंकार हैं), शेष १ १, 
१२. विलास, १३. fafafa, १४. विव्वोक, १५. किलकिस्बित्‌, १६. टा | 
१७. कुट्टमित, १८. विश्रम, १६. ललित, २०. मद, २१. विहृत २२, a 
२३. मौर्य, २४. विक्षेप, २५. कुतुहल, २६. हसित, २७. चकित बोर, lan 
केलि (ये १८ अलंकार 'स्वभावज' अर्थात्‌ स्वभाव में अभिव्यक्त . होनेवाहे i 
जाते हैं) । | 

अब 'नाटिका' को शास्त्रीय परिभाषा देखी जा सकती है । ami 


आचार्य विश्वनाथ ने कहा — हे 
`) नाटिका agaga eng खरोप्राया चतुरद्धिका । 
प्रख्यातो. घीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः॥ Fc 
स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्गोतव्यापृताथवा । बन 
नवानुरागा कन्याऽत्र नाविका नृपवंशजा ॥ ~ jäl 
समप्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्रासेन fga: । 
देवी भवेत्पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ a 
पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्गमो gat: ह 
बृत्तिः स्यात्कशिक्री स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥ 7 


[ सा०द०,परि० ६।२६९-७२] | 


अर्थात्‌ “नाटिका का वृत्त (कथानक) कवि-कल्पित होता है । इसमें Aa 4 
की प्रधानता होती है, अतः ख्रोपात्रों की बहुलता होती है । यह प्रायः चारको | 
में समाप्त होती है। इसका नायक किसी प्रख्यातवंश से सम्बद्ध 'धीरलत्ति र 
प्रकृतिवाला राजा होता है। इसमें जो 'नायिका” होती है, उसका राणां j t 
अन्तःपुर से सम्बद्ध होना, राजकुलोत्पन्न होना, नवानुरागवती होना और संगत | 


कला में निपुण होना आवश्यक है । इसमें 'नाथक' (राजा) का नायिका है 
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भाव देवी. अथवा राजमहिषी (बड़ी रानी) के भय से अनुविद्ध (संत्रस्त) 
| हैं प्रकाशित किया जाता है, जो कि पग-पग पर मान करती चित्रित की 
” [ही है और जिसकी अनुकम्पा पर ही नायक-नायिका का प्रेम-मिलन आश्रित 
; हा करता है! इममें 'कैशिकी' वृत्ति की प्रधानता होती है । इसमें सन्धिचतुष्टय 


दै 


| ह योजना होती है और 'विमर्श-सन्थि की योजना आंशिक रूप से होती है 1” 

'| gfe उपयुक्त सम्पूर्ण वक्तव्य का सम्यक्‌ परिशीलन एवं विइलेपण किया 
plan तो निम्नांकित तथ्य-सूत्र हाथ छगेंगे-- | 
गे | १, 'वाटिका' की कथावस्तु कवि-कल्पित होती है। 

२, यह प्रायः चार अंकों में समाप्य होती है । 


३. इसका नायक 'घीरललित', किसी प्रख्यात वंश से सम्बद्ध राजा 
हता है! | ु 
४. इसकी नायिका कोई ऐसी राजकुलोत्पस्न सुन्दरी होती है, जिसका 
qaa किसी-न-किसी रूप में राजा .(नायक) के अन्तःपुर से होता है, जिसमें 
2 का सम्भवत; प्रथम-प्रथम बार उदय हुआ रहता है और जो संगीत-कलादि 


निपुण होती है । 
५, नायक-नायिका के प्रेम-प्रसङ्ग में देवी या राजमहिषी (बड़ी रानी) araa- 
a हुआ करती है । यह पग-पग पर मान करंती चित्रित की जाती है। इसकी 
ज्ञा पर ही दोनों का मिलन संभव हो पाता है। (वस्तुतः यही औचित्य के 
नल भी है) । > 
१]| & इसमें 'केशिकी' वृत्ति की प्रधानता होती है । 'कैशिकी वृत्ति' वह होती 
a | जिसमें नाना प्रकार की रमणीय वेश-भूषा का प्रदशन होता है, स््री-पात्रों की 
न | कता होती है, नृत्य-गीत आदि का निश्चित रूप से आयोजन होता है, जिसमें 
त पुदर हाव-भाव से उदीप्त होनेवाले खु गाररसात्मक वातावरण की प्रधानता 
| दै ।) नि 
| ४. इसमें ‘ge’, 'प्रतिमुख', गर्भ एवं tadga सन्धियों की योजना 
fi lites रूप से हुआ करती है । ; 
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३८८ 
समस्त लक्षणों के परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि 'नाटिका! में TA ४ 
अपेक्षाकृत (erst की तुलना में) गौण होता है एवं संगीत-नृत्य आदि ह पु |. 
sg MIRA वातावरण की अवतारणा ही प्रमुख होती है | यही रूपक-उपहयक k | 
का मुख्य आधार भी है। कथावस्तु के कवि-कल्पित होने पर ही ऐसे वातावरण भर 
अवतारणा सहज संभव हो सकती है। यही कारण है कि नायक-परम्परा के am 
इसका नायक जहाँ प्रख्यातवंश से जुड़ा होता है, वहाँ 'घीरललित' भो होता है| र 
थ्वोरललित' प्रकृति का नायक भोग-विलास में विशेष अभिरुचि रखनेवाला, Ft 
प्रकृति का एवं संगीतादि कलाओं से निकट से परिचित होता हे। न 
'नायिका' एवं राजमहिषी का सम्बन्ध मध्ययुगीन भारतीय राजघरानों के बात. टि 
वरण को मूर्त कर देता है। 'नाटिका' के इन लक्षणों के प्रकाश में श्रीह हे || 
“रत्नावली! का परीक्षण किया जा सकता है। ष 
“रत्नावली की कथावस्तु कविकल्पित है, यद्यपि इसका नायक उद्यत | 
प्रख्यात! है । इसमें उदयन और सागरिका की प्रणयकथा चित्रित है । सागरिक | 
ऐतिहातिक पात्री नहीं है, यही कथावस्तु को कवि-कल्पित वना देती है । कयाः fra 
सुत्र के अनुसार यह नायिका राजकुलोत्पन्न है ओर सिंहलदेश की राजक्या 
'रत्नावली' है । दुर्घटनावशातु यह 'दासी' होकर उदयन के अन्तःपुर में सेवाकाय |शुः 
कर रही है । चायक उदयन तो 'धीरललित' प्रकृति के नायको का सिरमौर हो [र 
है । इस नाटिका में कुल चार अंक हैं। इसमें स्री-पात्रो, गीतनृत्यादि एवं वेषविपय 
की प्रधानता है। राजमहिषी वासवदत्ता नायक-नायिका के प्रेम-मिलन में 
बाधक है, पर वाद उसी की अनुकम्पा से दोनों का मिलन हो जाता है । Mal 
परिभाषा के लक्षणों एवं सफल भभिनेयता की दृष्टि से यह नाटिका aia 


महत्त्वपूर्ण है | 


है 


प्रश्न ३४. वैदिक साहित्य में भारतीय नाटय-परम्परा के उत्स खं 
aaga तत्परवर्ती विकास का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत कर । 
उत्तर-- भारतीय नाट्य-परम्परा.के उत्स का वैदिक साहित्य में AN | 


करने के क्रम में हमारा ध्यान सबसे पहले ऋग्वेद के संवाद-सुक्तो, की a जारी । 
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we विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्य माना जाता है, जिसमें कई संवाद- 
| 6 ait हैं । इनमें कतिपय उल्लेख्य हैं-- हे 


१. पुङरवा-उ्वंशी-संवाद* 

| ३. ग्रम-्यमी-संवाद* 

१| ३. इन्द्र-इस्द्राणी-वृषाकपि-संवाद+ 

।| ४, सरमान्याणिस-संवाद* इत्यादि । 

पे वादः नाटक का एक अनिवायं एवं अत्यन्त प्रमुख तत्त्व है; अतः भारतीय 

geni का आदि उत्स ऋग्वेद में ही मिलता है, ऐसा माना जा सकता 

7 कात्यायनश्रौतसूत्र' में तो सोमपान के अवसर पर सम्पन्न किये जानेवाले 
लघु अभिनय का भी प्रसंग मिलता है । . कविवर प्रसाद ने अपने शोधपूर्ण 
pga aor 'काव्य और कला तथा अन्य निबस्थ' में उपथुपक्त प्रसंग को 

Ta नाटकीय शैली में उपस्थित किया है। नीचे उसे अविकल भाव से saga 

farot रहा है he 

7 |. "सोमयान नामक यज्ञ-क्रिया की योजना सोमरसिक आत्मवादी इन्दर के 

रुयो करते थे सोम वेचनेवाछे वनवासियों के साथ यजमान सोम-विक्रेता 

व [र अध्वयु का संवाद अंतिम अभिनथ का सूचक होता है। Re 

ग | “सोमविक्रप्री ! सोम राजा वेचोगे ?” 


में | fata ।” 
य | «तो लिया जायगा ।” 
ह| "हे लो ।” 


F की एक कला से gar !” 
"सोमराजा इससे अधिक मूल्य के योग्य हैं ।” 


q | 
| १. ऋगखेद १०६५ 
|| * वही १०१० 
; i ३. वद्दी १०८६ 
॥ ४. वही १०१०८ 
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“गौ भी कम महिमावाली नहीं है । इसमें मट्ठा, दूध, घी सब है।” 
“अच्छा आठवाँ भाग ले लो । 
“नहीं, सोमराजा अधिक मूल्यवान हैं I” 
“तो चौथाई ले लो ।” 
“नहीं, और मुल्य चाहिए ।” 
“अच्छा, आधी छे लो ।” 
“अधिक मुत्य चाहिए ।” 
- अच्छा पुरी गौ छे छो भाई!” हु 
"तब सोमराजा बिक गये। परन्तु और क्या दोगे? सोम का मुल्य समकक्ष | 
कुछ भोर दो !” 
“स्वर्ण लो, कपड़े लो, गाय के जोडे, वछड़ेवाली गौ, जो चाहो सब दि, 
जायगा । 
(यह मानो मुल्य से अधिक चाहनेवाले को भुलावा देने के छिए aay | 
कहता है । 
परन्तु जब सोमविक्रेता अपना सोम बेचने को प्रस्तुत हो जाता, तव स 
दिखाकर उसके हृदय में तृष्णा उत्पन्न करके उसे निराश किया जाता। g 
प्रकार सोम-क्रय-कर्ता सोमविक्रेता.को छकाकर स्वर्ण यजमान को सौंप देता प्रो! 
सोम के मूल्य-रूप में एक बकरी दी जाती । तदुपरान्त विक्रेता यजमान के क 
पर सोम डाळ देता । सोम का स्पशं हो जाने पर यजमान जप करने लगता। 
ऐसा प्रतीत होता है कि सोम के झगड़े से उसका अभिप्राय ही न हो। पह 
परिवर्तन होता । सोमविक्रोता से सोम छीनकर उसपर कोड से प्रहार बि 
जाता और वह भाग जाता । तत्पश्चातु सोमराजा को गाड़ी में बिठाकर अननै 
परिक्रमा करायी जाती। तदुपरान्त इन्द्र का आह्वान किया जाता, जी सोम स 
के रसिक, आनन्द तथा उल्लास के रूप में माने जाते । f 
उपयुक्त प्रमाणों के आधार पर प्रो० मैक्समूलर का बह कहता रि । 
भारतीय नाट्य के आदि उत्स वेदों में उपलब्ध कर्मकाण्ड के मन्त्र हैं। उ 


धारणा है कि यज्ञों के अवसर पर इन्द्र और मुख्तु का प्रतिनिधित्व करेवा गै 
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क्ष जी परस्पर संवाद करते थे, वही कथोपकथन भारतीय नाटक का प्रारम्भिक 
am १ gfo एस एन० दासगुता ने भी इस घारणा का समर्थन किया 
र शुक्लयजुबंदसहिता के ३०वें अध्याय के .६ठं मन्त्र से उस काल में 
| वसायिक रूप से वर्तमान शलुष-जाति' के लोगों के अस्तित्व का समर्थन 
gat है.। इस मन्त्र में कहा गया है कि “नृत्त के लिए सुत को, गीत के लिए 
(नट) को, धर्मव्यवस्था के लिए सभाचतुर को, सबको विधिवत्‌ बिठाने के 
हए भीमकाय युवकों को, विनोद के लिए कलाकारों को, समय विताने के लिए 
मारुत को, agigi कार्यों के लिए रथकारों को और धैयंसंयुक्त कार्यों के 
ह |हिए बढूई को नियुक्त करना चाहिए ।” 

कई विद्वानों का तो यहाँ तक विचार है कि वेदों में प्राप्य नाटकीय तत्त्व 
दया | अपनी पुर्वे विकास-परम्परा के द्योतक हैं । उस विकास-परम्परा को पार करते 
कथा, संवाद, गीत ओर अभिनय के तत्त्वो का संकलन वेदों में हो गया । 
| कहीं से इन तत्त्वों को ग्रहण कर नाटक की उत्पत्ति के मत का प्रतिपादन विद्वान्‌ 

करने लगे । उसके पहले की परम्परा को भूल गये या न देख पाये ।”3 


प्राचीनता की इष्टि से वेदों के पदचात्‌ 'वाल्मीकिरामायण' का काल 
ब्राता है। श्रीराम के राज्याभिषेक का वर्णन करते समय महषि वाल्मीकि ने" 
feat है कि उस समय विभिन्न प्रकार के उत्सव हो रंहे थे। इन उत्सवों में 


१. Max Muller’s version of the Rig-Veda, Vol. I, P. 173. ° 


२. “It seems, therefore, that even if the elements of drama 
vere present in Vedic times, there is no proof that the drama 
ishowever rudimentary form, was actually known. The actor is 
mt mentioned nor does any dramatic terminology occur. - 
There may have been some connection between the dramatic 
| religious ceremonies and the drama in embroys”. 

—Dr. S. N. Dasgupt & S. K. De. 
(History of Sanskrit Literature, p. 46-47) 


३. slo रामगोपाल fae चौद्दान : हिन्दी नाटक,'सिद्धान्त और समीक्षा, ३०१६ 
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नाटकीय आयोजन भी थे । इस क्रम में 'नटनत्तेक-संघ' का स्पष्ट उसे ४ 

गया है । तत्पश्चात्‌ 'महाभारत' में दो नाटकों का स्पष्ट संकेत किया गया. 
ये दो नाटक हैं--'रामायणनाटक' एवं 'कीबेररम्भाभिसारनाटक' ।२ ak 

रम्भाभिसारनाटक में तो किस व्यक्ति ने किस चरित्र का अभिनय क्या ड 
इसका विवरण तक प्राप्त होता है। 'पाणिनोयव्याकरण' के दो Tii 
नाट्याचायो के अस्तित्व का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ये दो नाटयाचार्य है. 
शिलाली और कृशाश्व | इन दोनों नाट्याचार्यो की कृतियाँ वतमान 
उपलब्ध नहीं हैं, अन्यथा भारतीय नाट्य-परम्परा के कतिपय महत्त्वपूर्ण सुत्र 

लगते । महि पाणिनि का स्थितिकाल ५५० Fogo निर्धारित किया गया है। 
इससे उपयुक्त नाटूथाचार्यों के निर्देश का महत्त्व निश्‍चय ही काफी बढ़ जाता १ 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौयंकालीन भारतीय समाज (चतुर्थ शती ogo) |. 
में बर्तमान नट, नत्तंक्र, गायक, वादक, कथावाचक, कुशीलव (नृत्य के साथ गाने 
वाले), प्लवक (रस्सी पर खेल दिखानेवाले), सौमिक, ऐन्द्रजालिक, चारण a 
की स्थिति पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 3 'विनयपिटक' से बौद्धकाल में ares. 
कला का भारतव्यापी प्रचार होना प्रमाणित होता है । “विनयपिटक' 3 
“चुल्ळबगा? में एक कथा मिलती है कि 'अश्वजित्‌' और 'पुनवंसु' नामक दो भित्र 
एक बार कीटगिरि की रंगशाला में अभिनय देखने गये । नाटक की समापि 
पर वे दोनों संघाटी फेलाकर नाचनेवाली नतकी के साथ मधुर आलाप करते GI 
इसकी सूचना जब स्थविर के पास पहुंची तो उन्होंने उन दोनों भिक्षुओं को (७ 
विहार से निर्वासित कर दिया ।* पतञ्जलि के महाभाष्य में दो साहिलिक 
नाटकों की चर्चा मिलती है। ये नाटक हैं-'कंसवध' और 'वालिवध'। ये दोनों 


१. नटनत्त कसंघानां गायकानां च गायतामू | 
यतः FARAI वाचः सुश्राव जनता ततः ॥ 
२. महाभारत : हरिवंशपर्व, अ० ९१-६५. 
३. एतेन ALAM कगायक्रवा दकत्राज्जी वनकुशी लवप्लञवकसौमिकचारणानां 
स्त्रीन्पवहारिणां स्त्रियो गूढा जीवाश्च व्याख्याता: | 


४. जयशंकरप्रसाद : काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध, ४० ६१ | 
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इक नाटक थे । इनसे सम्बद्ध विवरणों के अध्ययन के आधार पर डॉ० 
| हा कहना है कि पतञ्जलि के समय लक.नट केवल नतंक ही नहीं रह गये 
[gaa थे और संगीत तथा अभिनय के द्वारा नाटक की घटनाओं का 
| करते थे।१ पतञ्जलि का स्थितिकाल १८७-१५१ Gogo माना जाता 
| : इसी के आस-पास उपलब्ध आदिनाट्याचाय भरत के 'नाट्यशास्त्र' ने 
| अन्तिम रूप प्राप्त किया था । 
वार्यं भरत का स्थितिकाल एवं व्यक्तित्व अद्यावधि अन्धकाराच्छन्न है। 
gin भारतीय विद्वान्‌ भरत' के नाम से एक प्राचीन महपि का अस्तित्व 
“र करते हैं, जिन्हें नाट्प्रशास्त्र का प्रणेता होने का श्रेय प्राप्त है । पर ऐसे 
वाँकी कमी नहीं है जो 'भरत' को वस्तुतः एक काल्पनिक व्यक्तित्व स्वीकार 
त a उनके अनुसार संस्कृत के rats महाकाव्यो में नट को भरत की 
से पुकारा गया है। इन विद्वानों के पाह नाट्यविधानों का शनेः:-शने: 
q होता रहा और उसके विभिन्न तत्त्वो का संकलन भरत, कोहल, शाण्डिल्य, 
eg, मातंग आदि करते रहे । भरत सम्भवतः इनमें सर्व प्रमुख और सभी के 


बे, अतः उनका संकलन 'त्ाट्यशास्त्र' के रूप में उन्हीं के नाम पर कर 


गया । Pe 
भाट्यशास्त्र' का रचना-काल (वा संकलन-काल) ३००-२०० ई०पू० तक 
fit जाता है । वैसे भो GoTo प्रथम शतो के पश्चात्‌ का यह ग्रन्थ कथमपि नहीं 
1 जा सकता; कारण, ईसापूव प्रथम शती में वर्तमान महान्‌ नाटककार 
छस की नाट्यक्कति “विक्रनोवंशीयम्‌? में भरत मुनि का स्पष्ट उल्लेख 
F31? 

: नाट्यविधानो का आदि विइवकोप है । इनके सृजन का प्रमुख _ 
Saga 'नाटय? के स्वरूप का प्रकाश करना है, जो जनरंजन करने में समर्थ 
i इसे उस पंचम वेद के रूप में घोषित किया गया है जो सब वर्गों के लिए 


t. Dr. Keith: Sanskrit Drama, P. 45. j 
|} L. Mukerji: History of India (Hindu Peroid), P. 1 19. 


१. मुनिना भरतेन यः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो नियुक्त । विक्रमो० २१७ 


४ नाट्यशास्त्र {।११४-१५ । 
q CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संश्राव्य है।' इसमें नाद्य की उत्पत्ति, नाट्यशाछाओं के निर्माण 
प्रकार के अभिनय इत्यादि के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। नाट्य 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक बतलाया गया है, इतना व्यापक कि इसमें उ { si 
और अधम, सभी श्रेणियों के व्यक्तियों को संश्रय मिल जाता है।३ ' 
ऐसा ज्ञान, ऐसा शिल्प, ऐसी विद्या, ऐसी कला नहीं बतलायी गयी 
योगदान नाट्यकला में नहीं होता हो 1४ 

इस “नाट्यशास्त्र' में 'असुरपराजय? नामक नाटक के खुले रंगमंच RR | 
जाने का विशद विवरण प्रस्तुत किया गया हे । रंगमंचीय इष्टि से यह नाऊ 
अत्यन्त सफल रहा, पर इससे विज्ञापित अपनी हीनता असुर सहन न कर मुठ श्र 
भौर उन्होंने नाटकीय आयोजन में विघ्न डालना शुरू किया । परिणामत क 
रंगमंच का त्याग कर दिया गया ओर नवनिर्मित रंगशाला में, जो agi 
आक्रमण से संरक्षित था, 'अमृतमंथन' एवं 'त्रिपुरदाह' नामक नाटक AN) 
Slo दशरथ ओझा के अनुमार भरतकालीन नाटकों के अवयव निम्नांकित a 

(क) नट (अभिनेता, सुत्रधार), 

(ख) नटी (नट को पत्नी), 

(ग) नृत्य-वाद्य, 

(घ) संगीत, 

(ड) कथावस्तु, 

(च). रंगमंच | 


है, मिस. 


१. नाट्यशास्त्र ११२ 

२६ नाट्यशास्त्र ११७ 

3. नाट्यशास्त्र १११३ 

४. न तज्ज्ञान न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला | 
नासौ योगो न तत्कम नाट्येऽस्मिन्त विद्यते ॥ 


सर्वशास्त्राणि शिव्पानि कर्माणि विविधानि च॥ 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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ए नाट्य (साहित्य) को परम्परा प्रायः अपने अविच्छन्न रूप में प्राप्त होती 
| बत विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि अपनी उपलब्ध सामग्री 
mere पर भारतीय नाट्य-परम्परा इसापूवं द्वितीय शताब्दी से अर्वाचीन 
al प्राचीन ही है ।' भास से संस्कृत नाट्य-साहित्य की जो परम्परा प्राप्त 
क | है, कालिदास भवभूति, aan, विशाखदत्त आदि उसी की महाह 


३५. संस्कृत नादय-साहित्य का संक्षेप में परिचय आलोचन।त्मक: 
उपस्थित कीजिए । 


$| उत्तर-- संस्कृत नाटय-साहित्य की परम्परा अत्यन्त मुद्ध ओर्‌ प्राचीन है॥ 
ribet उत्स तो विश्व के प्राचीनतम साहित्य वेदों में आये संवाद-सुक्तो के रूप में 
_॥ प्राप्त होता है, तत्पश्चात्‌ आनेवाले भारतीय वाङ मय के महनीय ग्रन्थों में भी” 
ae विकास-संकेत मिलते हैं । इन महनीय ग्रन्थों में 'वाल्मीकिरामायण';: 
: भारत , 'अष्टाध्यायी! (पाणिनीय व्याकरण), कोटिल्य का 'अथणास्न , 
पतञ्जरलमहाभाष्य' एवं ATA भरत का 'नाट्यक्षास्र' प्रमुख हैं। 


ga नाटय-साहित्य की उपलब्ध सामग्री के आधार पर आदि उपलब्ध 
कार भास ही हैं । सन्‌ १६०८ तक महान्‌ नाटककार भास की कृतियाँ 
परिचय की ही परतों से ढँकी थीं । सन्‌ १६०६ में tao महामहोपाध्याय टी ० 
क. एपति शास्री को वावणकोर राज्य में भास के तेरह नाटक खोज में प्राप्त हुए । इनके 
कार इन तेरह नाटकों के रचयिता वही महाक्रवि भास हैं, जिनका उल्लेख 
अहिदास ने अपने 'मालविकास्निमित्रम' नाटक की प्रस्तावना में किया है— 
प्रिवितियशसा भाससौमिल्लकविपुत्रकादीनां प्रबन्धानतिक्रम्य कथं वतंमानस्य कवे: 
| १. “The balance of probability, therefore 1s that Sanskrit: 
Dramas came into being shortly after, if not before, the- 


middle of the second century B. C.” 


—Dr. A. B. Keith ; Sanskrit Drama, P. 45” 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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-कालिदासस्य कृतौ बहुमान: ।” उनके इस मत के पोषक विद्वानों का 
-समुदाय है । वैसे विद्वानों का एक विशेष वर्ग इन तेरह नाट्यकृतियों को l 
qama मान महेदवर्मा जैसे किसी अन्य केरलीय संस्कृत नाटककार को 
मानता है । इधर हुए नवीन अनुसंधानों एवं भाषा-शेली की अनेकविध स 
-ताओं के आधार पर यह निश्चित रूप से मान लिया गया है कि ga है! 
किसी एक नाटककार की ही हैं और वे नाटककार भास ही हैं। a 
भास-प्रणीत १३ नाटक निम्नांकित हैं-- १. दूतवाक्य, २, कर्णभार, ; 
-दूतघटोत्कच, ४. उरुभङ्ग, ५. मध्यमव्यायोग, ६. अभिषेकनाटक, ७, पत्र f 
८. बाळचरित्र, ९. अविमारक, १०. प्रतिमा, ११. प्रतिज्ञायोगन्धरायण, १२, met 
-वासदत्त और १३. चार्दत्त | इन नाटकों में दूतवाक्य', 'कणंभार', n {it 
‘sein’, “मध्यमव्यायोग' ओर पश्चरात्र” महाभारत से सम्बद्ध कथाओं र 
आधारित नाम्यकृतियाँ हैं। 'अभिषेकनाटक' और 'प्रतिमा' नाटक का समरन 
रामायण की कथा से है। 'बाळचरितमू' में श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंसवध कि 
-की कया आयी है। 'प्रतिज्ञायोगस्वरायण' एवं 'स्वप्नवासवदत्त' का सम्बन्ध संसार 
Prefer नायकशिरोमणि उदयन से है । 'अविमारक' पूर्णत: मौलिक कलपना 


aag 


Ch 


, जिक नाटक है । सम्भवतः यह 'प्रकरण' था । वर्तमान में इसके कुल ४ अंक हो प्रा 
होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अवसान के पूर्व ही महाकवि भा a 
"मृत्यु हो गयी अथवा शेष अंश अब तक कहीं प्रच्टरन्त पड़ा है 1 इसमें निर्धन frg शी 
aana ब्राह्मण चारुदत्त तथा गुणग्राहिणी वेश्या वसन्तसेना के प्रम का उपक्र | 
मात्र वर्णित है । इधर दो नाट्यक्ृतियों का और पता चला है । ये हैं--'वीण- i 
वातवदत्ता' एवं यज्ञफलम्‌' । डॉ० सी० कुन्हन राजा ने 'वोणावासवदता' को | 
“भास की रचना माना है । इसी प्रकारं पं० कालिदास शास्त्री ने 'यज्ञफलम्‌' नाम | 
“नाटक प्रकाशित किया है और उप्ते भास-रचित बतलाया है । पर इन दोनों के वि 
में भास का कतृ त्व अभो विवादास्पद बना है। वैसे यह सत्य है कि भास ने १३ é | 


“नहीं, और बड़ी संख्या में नाटक लिले थे । इनकी संख्या २० से ३० तक A! | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 
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| के सुभाषित-्रन्थों में भास के नाम से अनेक पद्य मिळते हैं, जो वतमान 
AE की उपलब्ध रचनाओं में नहीं पाये जाते हैं। बहुत सम्भव है, ये 
eet की अद्यावधि अनुपलब्ध रचनाओं से उद्धृत हाँ । 

३. भास संस्कृत के महान्‌ नाटककारों में से एक हैं। नाट्यक्कतियो की बड़ी संख्या, . 
N विशिष्ट नाट्यशेळी एवं उवार कल्पना-शक्ति से उनकी स्पृहणीय 
,प्रतिभा का अनुमान होता है । घटनाओं की सार्थकता, उनकी एकता, उनके 
प्रतिधात, भावानुभूतियों एवं इश्यो के निरूपण में छलके कवित्व, पात्रों के 
सरशी चरित्र-चित्रण, स्वाभाविक वस्तु-विन्यास एवं कल्पना की चित्रसारी के- 
पण उनके सभी नाटक सफळ बन पड़े हैं। सबसे बडी बात तो यह है कि. 
इ रामंचीय दृष्टि से अत्यन्त उपयुक्त हैं । 

पर| भास के पश्चात्‌ इधर अधिकांश विद्वान्‌ महान नाटककार शूद्रक का स्थानः 
Qi शूद्रक की रचना मृच्छकटिक संस्कृत की अत्यन्त सफल नाट्य- 
पों में से एक एवं अपने आपमें निराळी है । शूद्रक के व्यक्तित्व पर अभीः 
रूप से प्रकाश नहीं डाला जा सका है। इस विषय में गम्भीर 
मिक अनुसन्धान अपेक्षित है । इतना तो निश्चित है कि शूद्रक कोई महानुः 
क्रमी राजा थे । संरकृत में उनके विषय में अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं और 
रित्सागर', वेता लपःच्वविशतिका', 'स्कन्दपुराण', 'कादम्वरी', हषंचरित” 
{राजतरङ््रिणी' में उनके पुष्कल चर्चा-संकेत मिलते हैं। 'मृच्छकटिक' की. 
TH राजा शूद्रक का परिचय उपन्यस्त किया गया है, जो निस्संदेह 


THM के ज्ञाता ओर शेव भक्त थे। उन्होंने अश्वमेधयज्ञ किया थाः 
‘Roo वर्ष तथा १० दिनों की लम्बी आयु प्राप्त को थी। वे श्रेष्ठ वैदिक, 
में निपुण, संग्राम के महान्‌ योद्धा और तपोनिषठ प्रकृति के थे ।” शूद्रक 
|ितिकाल भी विवादास्पद ही है । विभिन्‍न प्रमाणों के आघार पर अब यह 


[भानि लगा है कि शूद्रक कालिदास के पूवंवर्ती हैं, यद्यपि दोनों में बहुत बड़े. 
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समय का अन्तर नहीं है। do चन्द्रशेखर पाण्डेय ते शूद्रक का स्थितिका | 
बाद एवं कालिदास के कुछ पूर्व ई०पू० तृतीय शती माना है। Ye 
'मुच्छुकटिकम्‌' १० अंकों का एक प्रकरण है। यह महाकवि पा 
-““चारुदत्त' अथवा “दरिद्रचारुदत्तः नाटक का परिवरद्धित रूप जान क्षा; 
इसमें निर्धन ब्राह्मण व्यापारी चारुदत्त के कलाप्रिय, पत्निव्रत, रसिक 
क्री अवतारणा बड़ी सफलता के साथ की गयी R | : उसकी प्रेमिका वसत 
श्या है, पर एक कुलीन नारी के सभी सद्गुण उस वर्तमान हूं । वह नास 
दरिद्र होने पर भी उसके गुणों पर रीझी है ओर सामाजिक स्तर पर हूर abe 
A सम्पन्न, राजा के साले शकार की उपेक्षा कर देती है । इसके लिए उसे ग 
भी पडना पड़ता है पर वह अपने लक्ष्य-मार्ग पर बढ़ती ही रहती है। बक 
दोनों का मिलन हो जाता है। शूद्रक ने वसन्तसेना के पुष्पवतु कोमल ब्यक्ति 
की नाटकोय अवतारणा में अपूव सिद्धि प्राप्त की है। अपनी इस 
विशेषता के अतिरिक्त शूद्रक के महत्त्व के अन्य कई पक्ष हैं । नाटककार ने कफ 
रचना में आंठ प्रकार की प्राकृत-भाषाओं का प्रयोग किया है, जो भापाशाद्वो a 
दृष्टि से आज बडा महत्त्व रखता है । दुसरे, उसने अपने समय की न छ 
तथा राजनीतिक परिस्थितियों को जैसे प्रस्तुत नाटक में मूतं-सा कर दिया है। 
'समाज के कुत्सित पक्ष का भी जितने मनोयोग एव शालीनता के a g 
-नाट्यकृति में उद्घाटन हुआ है, उतना अन्यत्र दुलभ है। हास्यरस का तो जेसे मर 
सागर ही है। भाषाःशेली अत्यन्त सरल और प्रवाहयुक्त है। अपनी प 
विशेषताओं के कारण ही 'मृच्छकटिक' संस्कृत नाटकों में अनूठा है। 
शूद्रक के पश्चात्‌ महाकवि कालिदास आते हैं । पौर्वात्य बौर पाशान 
-सभो समालोचकों ने उन्हें एक स्वर से सर्वश्रेष्ठ संस्क्ृत-ताटककार माना है। 
/स्थितिकाल विवादास्पद है। पर इस विषय में दो मत सर्वाधिक प्रचित | 
इनमें एक दल उन्हें प्रथम शती ई०पु० उज्जयिनी-सञ्जाटू महाराज ARE 
“का सभारत्न मानता है और दूसरा दल उन्हें Fogo चौथी शती में तर| 
चन्द्रगुत्त विक्रमादित्य की सभा में वर्तमान । इन दोनों में भी कौन मत गाव है 


य saat 
ag अभी निर्णीत होना बाकी है । कालिदास की तीन नादूय-कृतियाँ बर | 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. न 


f 
रप 


नाटय- हु 
Digitized by Arya NEA साहित्य on Chennai and eGangotri ३९६ 


कब होती हैं-- मालविकाग्निमित्र, विक्रमोवंशीय एवं अभिज्ञानशाकुन्तल । 
की दृष्टि से सालविकारिनिमित्र सवते पहला माना जाता है। 

angi प्रसिद्ध नाटककारों में उल्लेख्य हैं भास, सौमिल्ल, कविपुत्रक 
(६1 इनकी रचनाओं के रहते अपनी नव्यकृति प्रस्तुत करते समय कालिदास 
पते आत्मविश्वास के प्रकाशन-व्याज से एक शाश्वत तथ्य का उद्घाटन 
या है “पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ ।” अर्थात्‌ 
ag चीज पुरानी है, इसलिए अच्छी ही होगी, ऐसी कोई बात नहीं और कोई 


iq लेते हैं-“'सन्तः परीक्ष्याच्यतरद्भजन्ते मूढ: परप्रत्ययनेयबुद्धिः 1” 

विकाग्निमित्र में शु गवंशीय राजा अग्निमित्र ओर राजमहिषी की 

Waka मालविका, जो जन्मना राजकुळ से सम्बद्ध है, की प्रणय-कथा 

ga रोचक ढंग से प्रस्तुत की गयी है । कथा की घटनाएँ बड़े कोशल से 

त हैं और संवाद बड़े चुटीले हैं । शेली में परिपक्वता का अभाव है, जो 

म कृति के दृष्टिकोण से स्वाभाविक ही है। कालिदास की सुक्ष्म पर्यवेक्षण- 

क्त एवं कवित्व का भी यत्र-तत्र अच्छा परिचय मिलता है। 

विक्रमोर्वशीय क्रम में दूसरा एवं शिल्प-विधान की दृष्टि से ५ अंकों का एक 

a (उपरूपक-भेद) है । इसमें राजा gerar तथा उववशी की प्रणय-कथा 

गत है। gerar केशी नामक दैत्य से उर्वशी का उद्धार करते हैं और उसके 
दय पर मुग्ध हो जाते हँ । इस प्रकार दोनों की ५णय-कथा का विकास होता 
। मध्य में दोनों के वियोग का प्रसंग आता है, पर अन्त में मिलन हो जाता 
। इप प्रफार इस नाटक में 'सम्भोग' और 'विप्रलम्भ' श्वृंगार का अच्छा 
के हुआ है। पात्रों की संख्या कम है ale उनका चित्रण मामिकता के 
प हुमा है। इसकी भाषा-शेली भी विशेष निखरी है। प्राकृतिक हृश्यों का 
एवं विप्रलम्भोक्तियों का विधान स्थान-स्थान पर उत्तम हुआ है। 
ज्ञानशाकुन्तल न केवल कालिदास एवं संस्कृत-साहित्य का, अपितु सम्पूर्ण 
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विश्व-नाट्यसा हित्य का सवंश्र g सुखान्त नाटक माना जाता है |. 
७ अंक हैं, जिनमें महाराज दुष्यन्त और शकुन्तला की प्रणय-कथा भा 
मनोरम शैली में उपन्यस्त की गयी है । दोनों के संयोग और वियोग k ; 
संयोग के दृश्य बड़े स्वाभाविक एवं मार्मिक हैं। इस नाटक का मह 


रर ie TE क्या; 

महाभारत के आदिपर्व में वणित 'शकुन्तलोपाख्यान' में मिलता है व 

सीघी-सांदी पौराणिक कथा को कालिदास ने अपनी अद्भुत कलना) 

द्वारा अनुपम नाटकीय रूप दे दिया है। इसमें सन्देह नहीं कि 'अभिज्ञानशाकु 

कालिदास की नाट्य-प्रतिभा का चूड़ान्त निदर्शन है। यह एक अत्यन्त - 

कोटि की नाट्यकृति तो है, भारतीय संस्कृति एवं भ्रादशं-भावना बी सई 

मंजुषा भी है। प्रसिद्ध जमन कवि 'गेटे' ने मात्र इसके-अनुदित रूप काळ, 
'होकन कर आनन्दोल्लसित हो इसकी प्रशस्ति में कहा था-- 

Wouldst thou the young year’s blossoms 

and the fruits of its decline, 

And all by which the soul is charmed, 

enraptured, feasted, fed ? 

Wouldst thou the earth and heaven itself 

in one sole name combine ? 

I name thee, O Shakuntala, and all 


at once is said, 


महाकाव्यकार के रुप में ही जाने जाते हैं। सन्‌ १६१० में पाइचात्य | | 
डॉ० qed द्वारा मध्य एशिया के 'तुरफान' नामक स्थान में प्राचीन gaffa | 
ग्रन्थों की. खोज -के क्रम में अश्वघोष की तीन नाट्य-कृतियाँ मिली | afl 


'शारिपुत्रप्रकरण ही-अपने सम्पूर्ण रूप में प्रास हुआ, शेष दो इतनी बं है 
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पर कुछ विशेष कह सकना संभव नहीं है। कई विद्वान्‌ तो 
aq के उनके कर्ता होने में ही संदेह करते हैं। 'शारिपुत्रप्रकरण” का 
at 'शारद्वप्रकरण' भी बतलाया जाता है । यह नौ अंकों का एक प्रकरण 
। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा शारिपुत्र और मोदुगलायन नामक दो 
qa वौद्धधमं में दीक्षित होने की कथा का रोचक वर्णन है । 
f अध्वधोष-परवर्ती संस्कृत नाञ्य-परम्परा की महनीय प्रोज्ज्वल मणियो के 
में हषं, भवभूति, विशालदत्त, भट्टनारायण, राजशेखर, दिड नाग और 
मिश्र की कृतियाँ हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं। इस समृद्ध परम्परा 
कतिपय गौण नाटककार हैं--मुरारि, अनङ्गहषं, शक्तिभद्र, दामोदर मिश्र, 
र, जयदेव, वत्सराज आदि । वत्सराज का समय १२वीं शती है। तत्प- 
भी संस्कृत नास्य-परम्परा फलती-फूलती रही यद्यपि बीच की कई कड़ियाँ: 
थी हुई हैं। संस्कृत नाज्य-परम्परा वत्तंमान में भी फल-फुल रही है और एक: 
kaden में कई श्रेष्ठ दाटककार इसे समृद्ध बनाने में लगे हुए हैं। आगे हम: 
ates क्रम से इनका सिंहावलोकन प्रस्तुत कर रहे हैं। 
gg भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध सम्राट्‌ हष॑वद्धंन का ही संक्षिप्त रूप-नाम ` 
| सम्राट्‌ BLAST (६०६-६४८ ई०) पराक्रमी, उदार, दानशील, क्षमानिधिः 
प्राधिप होने के साथ-साथ विद्याव्यसनी ओर श्रेष्ठ कवि भी थे। उनकी काव्यः- 
री की प्रशंसा बाणभट्ट ने अपने 'हरषंचरित' में की है । हषे की गणना संस्कृत 
ag प्रतिभाशाली नाटककारों में की जाती है । उनकी तीन नाट्थकृतियाँ 
मिद हैं--प्रियदर्शिका, रत्नावली ओर नागानन्द । कतिपय समालोचकों का 
हः है कि ये तीनों ही नाख्यकृतियाँ हर्ष की न होकर उनके किसी सभाश्रित 
कविति [बाण या धावक) का हैं। सम्राट से प्रभूत श्री-सम्पत्ति पुरस्कार-पारिश्रमिक- 
प्राप्त कर मुल रचनाकार ने उपयु क्त कृत्तियाँ सम्राट के ही नाम पर प्रचा- 
दरार कर दीं । प्रमाणस्वरूप वे काव्यप्रकाशकार मम्मट (१२वीं शती) का ag 
fea शिंग, जो काव्य के विभिन्‍न प्रयोजनों में से एक--धन-प्रासि-को बतलाने के 
में कहा गया है, उद्धृत करते हैं-- “श्रीहर्षादिर्धावकादीनामिव घनम्‌” अर्थात्‌ 
हि "धावक आदि कवियों ने महाराज श्रीहषं से धन प्रास किया ।” कुछ टीका- 
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कारों ने यहीं संकेत किया है कि घावक कवि ने रत्नावली इत्यादि की 
सम्राट्‌ हष के नाम प्रचारित किया और बदले में धन-प्राति की । पर यह a 
अनुचित है। कारण, जिसकी काव्य-रचना-सामथ्यं के प्रमाणकरत्ता इ, 
इत्सिंग (६७१-९५ ६० तक भारत में वतमान चीनी यात्री), ट 
(Zoo ६०), जयदेव (१२०० ६०) तथा AT (१०६० Žo) तक हों, झो 
विषय में उपयु'क्त संकेत कोई अर्थ नहीं रखता । जयदेव ने तो उन्हे कक 
कामिनी का हर्ष' तक कहा है। अतः यह निविवाद भाव से कहा जा सक्ता 
क्र उपयुक्त तीनों नाब्यक्रतियों के रचयिता सम्राट्‌ हर्ष ही हैं । 


प्रियदर्शिका हषे की प्रथम रचना है। यह चार अंकों की नाटिका है 
इसमें राजा वत्स एवं उनके अन्तःपुर में उनकी रानी की 'आरण्यका' नाप 
दासी बनकर रहनेवाली प्रियदशिका की प्रणय-कथा प्रस्तुत है। afam ta 
मालविकाग्निमित्र का इसपर पर्यास प्रभाव दृष्टिगोचर होता है 1 प्रारम्भिक क 
होने के कारण न तो इसमें हर्ष का रचना-बेदुष्य ही परिपक्व रूप में हषो, 
होता है और न कल्पना-वेभव ही । पर उनकी शैली बड़ी सरल, सहज | 


ou 


ük 


“पर नायक-नायिका का विवाह हो जाता है। 'रत्नावली' में श्वृगारत ila 
“परिपाक और पात्रों का चरित्र-चित्रण अत्यन्त मामिक हुआ है । निश्चय हौ; 
gt की सर्वेश्रेष्ठ नास्यकृति और संस्कृत की सवाधिक सफल नाटिका है। 


किया गया है। इस प्रकार इस नाटक पर बोद्धधमं की करुणा-भावना वा ४ 
आर गम्भीर प्रभाव है। प्राणिमात्र पर दया-भाव दर्शाना ही इसका संदेश है। 
अपनी इस नुतनता के बावजुद यह नाटकीय दृष्टि से सफल नहीं है, यद्यपि 


“भाषा-शैली प्रासादिक एवं प्रवाहमयी है । 
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मंबभूति संस्कृत नाब्य-परम्परा में महान्‌ नाटककार कालिदास के बाद 
रि माने जाते हैं। यही नहीं, उनकी करुण-रस से भीनी कोमल भाव-व्यंजना 
|, रीझे कतिपय सहृदय भावको का तो यहाँ तक कहना है कि 'उत्तररामचरित' 
बेकालिदास से भो ऊपर उठे दीखते हैं--“उत्तरे रामचरिते तु भवभूति- 
षते ।” भवभूति का स्थितिकाल सुनिड्चितप्राय तो नहीं है, पर सप्तम 
ही में उनका आविर्भाव अब मान्य-सा हो गया है। प्रसिद्ध रीतिवादी आचाय 
गन (८०० ई०) ते अपने काव्यशास्त्रीय प्रवन्ध 'काव्यालङ्कारसुत्रवृत्ति? में 
भुतिकृत 'उत्तररामचरित? के एक पद्य 'इयं गेहे लक्ष्मी? (१।३८) को उद्धृत 
ह्या है! अतः भवभूति का आविर्भाव cat शती के पुवे ही सिद्ध होता है । 
है। att ओर बाण ने अपने 'हषेचरित' में भास, कालिदास आदि प्रसिद्ध कबियों के 
aaan में भवभूति का कोई संकेत नहीं किया है। अतः भवभूति का आवि- 
र ६५० ई० के बाद ही हुआ, यह भी स्पष्ट हो जाता है। कल्हण-कृत ऐति- 
[तिक काव्य ‘ITA’ (११४८ ई०) से यह ज्ञात होता है कि भवभूति 
Meta के राजा यशोवर्मा के सभाकवि थे । राजा यशोवर्मा को कश्मीरनरेश 
Hepat मुक्तापीड ने पराभूत किया था । डॉ० स्टीन का मत है कि यह 
Miga ७३६ ई० के पूर्व की नहीं हो सकती । कल्हण ने भवभूति के साथ 
ahaa के रचयिता वावपतिराज का भी संकेत किया है। वाक्पतिराज ने 
| | बभूत की प्रशस्ति इस प्रकार की है कि उसमें आये 'अद्यापि' पद से भवभूति 
ily वावपतिराज से काफी पहले होना स्पष्टतया प्रतीत होता है। इस प्रकार 
Uai का सप्तम शती के उत्तराद्ध में आविभू त होना निश्चित होता है। भव- 
k पिके सामाजिक व्यक्तित्व का कुछ परिचय उनके नाटकों की प्रस्तावना से भी 
हता है। इसके अनुसार उनका जन्म एक उदुम्बरवंशी ब्राह्मण-परिवार में हुआ 
‘ । इस वंश के ब्राह्मण 'कृष्णयजुवंद' की तैत्तिरीय शाखा को माननेवाले, 
वेदांगों के ज्ञाता तथा सोमयाज्ञिक थे । उनके पितामह भट्टगोपाल, पिता 
छि तथा माता जातुकर्णी थीं। उनकी वंश-परम्परा में वाजपेय यज्ञ का 
पाइन करानेवाले 'महाकवि' नामक विद्वान्‌ पाँचवें पूवज थे। भवभूति के 
हिना नाम “ज्ञाननिघि' था, जो वास्तव में ज्ञान के आगार ही थे । कवि का प्रसिद्ध 


सु 
at 
id 
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मीमाँसक कुमारिल स्वामी की शिष्य-परम्परा में होना भो प्र 
कुमारिल स्वामी का समय ७०० ई० है । भवभूति विदर्भदेश (aga, ५ 3 
के पद्मपुर नामक नगर के निवासी थे । : 
भवभूति ने कुल कितने नाटक लिखे, आज कहना कठिन है | वतमान 9 ‘a 
उनकी तीन नाट्यक्कतियाँ प्राप्त होती है--महावीरचरित, मालतीमाधव शो ल्‍ 
उत्तररामचरित । पर विभिन्न सुभाषितग्रन्थो में 'भवभूति” के नाम पर ating 
ऐसे पद्य भी मिलते हैं जो उपयुक्त नाट्यकृतियों में से किसी में भी नहीं पे 
जाते । बहुत सम्भव, ये उनकी उन कृतियों में से हों जो अद्यावधि प्राप्त नहीं है एव 
या फिर नष्ट हो गयीं। उपलब्ध नाट्यकृतियों में समालोचकों के अनुसार a A 
वीरचरित सर्वप्रथम है। इसमें राम-विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक क 
की कथा उपन्यस्त है। कवि ने कई जगह मौलिक उद्भावनाएँ प्रस्तुत की ६ अन 
जिनमें शिव-धनुष-भंग करने के पश्चात्‌ राम से युद्ध करने के लिए रावण hz 


शूपंगखा को मन्थरा के रूप में भ्रयोध्या के राजभवन में भेजना विशेष geet 
हैं। पर इन मौलिक उद्भावनाओं से नाटकीय ओत्सुक्य में कोई बभिवृद्धित| 
हो सकी है । यही नहीं, न तो भाषा प्रासादिक और प्रवाहमयी रही ओर न शत | 
ही सहृदयों के मन को मोह सकी । परिणाम यह हुआ कि इस नाट्यकृति द्वारा पु 
भवभूति को लोकस्वीकृति न मिल सकी । इसके बाद भवभूति ने मालतीमाधव ः 
नामक नाट्यकृति की रचना की । 'मालतीमाधव' दस अंकों का एक प्रकरण है।; 
इसमें माधव और मालती की प्रणय-कथा उपनिबद्ध है। कवि ने इस कथावसु 
का आधार सम्भवतः अपने समय की प्रचलित लोककथाओं से लिया है a 
कल्पना के द्वारा उसका me किया.है। वस्तु-प्रकृति की दृष्टि से यह Wh, 
सामाजिक नाटक है । 'महावीरचरित' की तुलना में नाटककार भवभूति की वाद्य. 
कला का विशेष निखार 'मालतीमाधव' में परिलक्षित होता है। अपने रोक 
कथानक, यथार्थ एवं विशद चरित्र-चित्रण तथा सुन्दर भाषा के कारण सह 3 
भावको द्वारा भवभूति का यह प्रयास विशेष समाहत हुआ और उत्साहवर्ढेक भी 
gmi इसी कृति की विभिन्न वर्णनाओं से कवि को 'श्रेष्ठ-कवि' की मान्यता 
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सम्मान भी प्राप्त हुआ । पर उसकी इस काव्य-प्रतिभा 
) का चरम परिपाक एतत्परवर्ती एवं अन्तिम नाट्य 
| 


उत्तरामचरित भवभूति का सर्वोत्तम नाटक तो है हो, संस्कृत नाट्य- 
र टा का परमोज्ज्वल रत्न भी है। इसके चरित्र-चित्रण ओर भावाभिव्यंजन की 
रिता अपूर्व है। इसमें कुळ सात अंक हैं। राम के उत्तरवतीं (राज्याभिषेक 
वात्‌ का) चरित को केन्द्रगत कर समुपस्थापित किये जाने के कारण 
A 'उत्तररामचरित' संज्ञापद पुर्णतः सटीक है। समासत: लोकापवाद सुन 
shea हुए श्रीराम द्वारा जनता के परितोष के लिए सीतादेवी का वन में त्याग 
(अन्ततः दोनों का पुनमिलन ही इसका वस्तु-सार है। मध्य में आयोजित 
कुश एवं श्रीराम के अइवमेधयज्ञ के रक्षक सैनिको और उनके सेनानी चन्द्र- 
र| पुद्/हश्य मनोरम वन पड़ा है। इस नाटक के कथानक का मूल आवार 
eet रामायण' का उत्तरकाण्ड है। पर नाटककार ने कई मौलिक उद- 
भी की हैं। रामायण में सीता का पाताल-प्रवेश अन्ततः समस्त प्रसंग 


ओर निखरती नाट्य- 
कृति 'उत्तररामचरित' 


के अभिव्यंजना करने में उनका कोई सानी नहीं है. कालिदास के बाद 
सस्कृति के आदर्शो के. के वश्च ART कवि हैं । 
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विशाखदत्त सम्पूर्ण संस्कृत नाट्य-परम्परा में अपने ढंग के ayi | 
एकाकी नाटककार हैं। उनके आविर्भाव के साथ ही संस्कृत नाट्यकला ननः 
नया आयाम उद्घाटित होता और समासि के साथ समाप्त होता दीसत भै Al 
विशाखदत्त से पूर्व संस्कृत के प्रायः सभी नाटककार आधुनिक अर्थो' में नाह 
कार कम, कवि विशेष हैं । भवभूति l तो कवित्व का पलड़ा हो अत्यन्त परवा | 
होता दीखता है। भारतीय आलोचकों में प्राचीन पण्डितवगे ने जहाँ उनके कक q: 
पर मुग्ध होकर उन्हे सर्वेश्रोष्ठ नाटककार तक घोषित किया है, वहाँ पाश्‍चात्य बा 
चकों ने 'उत्तररामचरित' को 'संगीतनाटक' ही मान डाला है। giai नाळ. 
कारों में शूद्रक और कालिदास ही नाटककार और कवि का संतुलन रखते दे 
पड़ते हैं। पर विशाखदत्त में बात उल्टी है। वे सम्पूर्ण भाव से नाटककार गो 
मात्र नाटककार हैं, कवि-नाटककार नहीं; उन्होंने नाट्य की बलिवेदी प पि 
काव्य-यश की बलि दे दी है । अद्यावधि उपलब्ध उनकी एकमात्र सम्पूर्ण क 
भुदराराक्षस' इसका ज्वलन्त प्रमाण है । m 
विशाखदत्त का स्थितिकाल विवादास्पद है । इसका एक कारण यहभी "8 
कि इसमें सहायक सामग्री हमें बहुत थोडी ही उपलब्ध हे । 'मुद्राराक्षस' मै F 
“प्रस्तावना! से इतना ही ज्ञात होता है कि विशाखदत्त सामन्त वटेइवरदत्त$ h 
पौत्र एवं महाराज पृथु के पुत्र हैं। इस नाटक के भरतवाक्य के अन्तिमदे y 
पद भी विवादास्पद हैं। अधिकांश समालोचक “स श्रीमदुवन्युभृत्यदिवरमवतु म p 
पार्थिवश्चन्द्रगुप्तः” पाठ ही मूल एवं उचित मानते हैं । पर कतिपय अन्य विद्वानों i 
ने 'पाथिवश्च द्वगुसः के स्थान पर 'पार्थिवो दन्तिवर्मा' एवं “पाथिवोवन्तिवर्मा 
पाठान्तर भी स्वीकार किया है । पल्लव-राजा दन्तिवर्मा का स्थितिनाह 
७ ६-८३० ई० है। इसके अनुसार विशाखदत्त का समय ८वीं-९वीं शती ह 
है। तेलंग महोदय 'पाथिवो$वन्तिवर्मा' वाले पाठ को ही प्रामाणिक मानते हैं। 
अवन्तिवर्मा सम्राट्‌ हषं (६०६-६४८ Go) के बहनोई ग्रहवर्मा के पिता मो 
राजा थे । इसके अनुसार विशाखदत्त का स्थितिकाल पाँचवीं शती सिद्ध 
है। पर प्रो० शारदारंजन राय और अधिकांश आधुनिक विद्वान्‌ “पार्थिव” 


Ja: पाठ को हीपाही-औरुआमाथिक मातते।क्वाट/विशाखद्त का IM 
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| विक्रमादित्य (३७५-४१३ ई०) के शासन-काल में वर्तेमान होना मानते 
RL a मत को पुष्टि में इन विद्वानों L अनेक प्रमाण भी दिये हैं। इसके 
ह| धर विशाखदत्त का चौथी शती में होना निर्णीत होता है। इसकी पुष्टि ' 
ligaza के दुसरे नाटक 'देवीचन्दगुसमु से भी होती है, जिसके कुछ अंश हाल 
कै उपलब्ध हुए हैं । इसमें चन्द्रगुस द्वितीय एवं राजमहिषी ध्रवस्वामिनी की 
R| क्या उपनिवद्ध है और चन्द्रगुस द्वितीय की जीवन-घटनाओं से विशाखदत्तः 
A) निकटपरिचय सूचित होता है। सुभाषित-ग्रन्थो में दिये गये उद्धरणों से. 
Ha होता है कि विशाखदत्त ने 'राघवानन्द? नामक एक और नाटक लिखा था, 
| grafi अप्राप्य है । | 
R मुद्राराक्षस विशाखदत्त का एकमात्र उपलब्ध नाटक है । पर यह एकाकी 
| गर भी नाटककार के विजयध्वज को हमेशा फहराते रहने के लिए अलम्‌ है। 
q शती वस्तु-योजना की इष्टि से यह संस्कृत-साहित्य का एकमात्र विशुद्ध ऐतिहासिक 
i टक है। चाणक्य ने नन्द-वंश का मुलोच्छेद कर डाला है और चन्द्रगुस को 

gat सम्राट्‌ बनाने के स्वप्न संजो रहा है। पर इसमें सबसे बड़ा वाधक 
पल नन्दभक्त अमात्य राक्षस का चन्द्रगुप्त का प्रबल शत्रु बन वर्तमान रहना है। 
॥ गरब उसे पराभूत करने की योजनाओं में लगा है । इसी क्रम में अपने गुप्तचर 
À शणक द्वारा उसे अमात्य राक्षस की 'मुद्रा' (अंगूठी) हाथ लग जाती है भ्रोर वह 
र. छनीतिक चाल चलकर उसे वश में कर लेता है । यही इस नाटक का कथा- 
८ me । राजनीति की कुटिल चालों और कूटनीति के दाँव-पेंच का इसमें बड़ा 
है है पजीव और सफल चित्रण हुआ है । इसमें घटनाओं की एकाग्रता दर्शनीय है । 
हों संदेह नहीं कि कालिदास को रमणीय सुकुमारता एवं भवभूति की प्रगाढ़ 
aye के दर्शन इसमें नहीं होते हैं, पर इसमें जिस पौरुष और उत्साह का 
a ॥ह्पण हुआ है, वह aga ही है । चाणक्य ओर अमात्य राक्षस, राजनीति-समर 
दो अप्रतिम योद्धाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं और हमारे मन को 
हेत गकषंण-रण्मियो से बाँध लेते हैं । 'मुद्राराक्षस नाटकीय रूढ़ियों को तिलांजलि 
वदता चलता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें नायिका नामकी कोई 


ae हो नहीं है । आद्यन्त पुरुष पात्रों एवं उनके पोरुषमय अभियानों का हीः 
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चित्रण है । 'मुद्राराक्षस' की यह युगान्तरकारी नाट्य-परम्परा पर 


नाटककारों द्वारा ढोयी न जा. सकी । » 
' भट्टनारायण का स्थिति-काल ७२५ ई० के आस-पास माना जाता | 


ia | 
(a 
इसकी पुष्टि बहिरंग प्रमाणों से भी होती है। मम्मट (११०० ई ), पा / 
(१००० fo), आनन्दवद्धन (८५० ई०' एवं वामन (८०० ई०), इन ays | 
अपने काव्यशास्त्रीय प्रबन्धो में उनके ख्यातिलब्ध नाटक 'वेणीसंहार' से उद्व 
दिये हैं। आचार्य दण्डी ने भट्टनारायण के केवित्व की प्रशंसा की है। बाचा) 
दण्डी का स्यितिकाळ सामान्यतया ७५० o माना जाता है। ऐसी स्थिति § 3 
भट्टवारायण का cat शती के gate में वर्तमान होना मान्य ओर सिद्ध होता॥। 3 
भट्टतारायण मूलतः कन्नौज के निवासी थे, पर वाद परिस्थितिवश ame a lat 
बसे थे । वे एक गौड़ बाह्मण परिवार के संस्थापक हुए । उनकी दो sarta गे 
ae’ और 'मृगराज' । इनमें 'भट्ट जहाँ उनके ब्राह्मणत्व का परिचायक है, क| f 
'मुगराज' उनके वोररसप्रधान तेजस्वी व्यक्तित्व का। संभवतः वे आलो (i 
शतो के बंगाल के किसी पालवंशी राजा के आश्रित पण्डित कवि थे। 
आचायं दण्डी ने भट्टनारायण की तीन कृतियों की ओर संकेत किया है, यच्च i 
वर्तमान में उनकी एक ही नाट्यक्कति उपलब्ध है वह वेणीसंहार है । एकमात्र र 
होकर भी सस्कृत पण्डितवर्ग एवं आचार्य-परम्परा में वह इतनी ळोकप्रिय तथा 
चचित है कि भट्टनारायण को अमरत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इ 
संदेह नहों संस्कृतकाव्याचायों द्वारा इस नाट्यक्कति को अपेक्षाकृत विशेष मान 
प्रदान किया गया और ऐसा सम्भवतः इसलिए सम्भव हो सका कि इसमें संसृत 
नाट्यशास्त्र की समस्त रूढ़ियों के परिपालन का आग्रहपूर्ण प्रयास किया गया था, 
फिर भी इसके निजी मूल्य एवं विशेषताओं को अस्वीकारा नहीं जा सकता | यह 
छः अंकों का वीररसप्रधान नाटक है। इसके प्रथम अंक का आरम्भ कोसः | | 
राजसभा में दुःशासन द्वारा द्रोपदी के केश खोंचे जाने के दृश्य से होता है। यहाँ | 
भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि दुःशासन का रक्त-पान कर तथा दुर्योधन को मारत | 
उसके रक्त से रंजित हाथों से मैं द्रौपदी की वेणी बांधु*गा । अन्तिम अंक के jà 


चरमान्त में वे दुर्शेधन का वध कर लोटते हैं और अपने रक्तरंजित हाथों पे f 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. i 


Digitized by Arya उकळू कच्सास्ितिका Chennai andeGangotri ०९ 


ते act की fastor वेणी (केशपास) बाँधते हैँ । ब्रेणीसहार' का अथे है 'घेणी- 
gaa’ | इसको पृष्ठभूमि ऊपर स्पष्ट है। 'वेणीसंहार' नाटकीय सीमाओं के परिपालन 
॥ [री दृष्टि से सफल एवं पण्डित पाठक्रवगे की अत्यन्त लोकप्रिय रचना है। 
a! (तकी भाषा प्रभावपुर्ण एवं ओजगुणविशिष्ट है । पूरे नाटक में वोररस की एक-से- 
३ | अनूठी उक्तियाँ आयी हैं। वेसे, soar भी स्पष्ट हैं। यह घटनाप्रधान 
पन ॥टक है, पर घटनाओं के सम्यक्‌ नियोजन में नाटककार सफल नहीं है । 
इ | राजशेखर वहुमुखी प्रतिभावाले कलाकार थे। उनके व्यक्तित्व में कवि और 
में दव्यशस्त्री का, महाकाव्यकार एवं नाटककार का एक साथ समन्वय मिलता है । 
है। नका स्थितिकाल € वीं शती का उत्तराद्ध एवं १०वीं शती का प्रथमाद् माना 
वा पाता है । कारण, एक ओर तो उन्होंने ग्राचाये उद्भट (८०० $o) तथा ध्वन्या- 
at होककार आचायं आनन्दवद्धेन (५५० ई०) का उल्लेख किया है, दूसरी ओर 
हैँ पशस्तिलकचम्पु' (९५९ ई०), 'तिलक्रमंजरी (१००० ई०) एवं “व्यक्तिविवेक' 
वीं |[११५० ई०) जेवी प्रख्यात क्ृतियों में उनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है । 
महाराष्ट्रीय थे और 'यायावर' नामक क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए थे। 
पि ता का नाम दुदुक और माता का नाम शीलवती था । उनकी वंश-परम्परा में 
pra, तरल और कविराज जैसे यशस्वी कवि प्रादुभूत हो चुके थे । स्वयं 
लके पिता महाभाग उच्चकोटि के पण्डित एवं कवि थे। अपने समकालेन 
राष्ट्रीय समाज में उनका कितना सम्मान था, वह इसी से जाना जा सकता है 
fa 'महाराष्ट्रचूडामणि' एवं 'अकालजलद' जैसी उपाधियों से विभूषित थे। 
eit एक संयोग था कि कविवर राजशेखर का परिणयसम्बन्ध 'अवन्ति- 
RY जैसी एक श्रेष्ठ विदुषी कवयित्री के साथ हुआ था। घनोपार्जन और यशः- 
[पिकी आकांक्षा से राजशेखर कन्नौज आ बसे । उनमें पाण्डित्यजन्य स्वाभिमान 
श्रेष्ठ कवित्व का विश्वास कूट-कूट कर भरा था। वे स्वयं को वाल्मीकि, भत्तु 
॥७ एवं भवभूति जैसे महान कवियों की परम्परा में एवं क्रम-दृष्टि से चतुर्थ 
शपित करते थे (बालरामायण १।१६)। 'बालरामायण' की रचना से प्रभावित 


|षिकसमाज ने उन्हें बालक्रवि' की उपाधि से सम्मानित किया था । कविराज 
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उनकी दूसरी उपाधि थी। वे निभेयराज या महेन्द्रपाल नामक राजा $ 
भी थे | | fae 

राजशेखर बहुश्रुत और बहुविध लेखनवाले कृती कवि थे | भागी, a 
नामक उनका काव्यशास्त्रीय प्रबन्ध काव्य-चिन्तन-परम्परा में अपना ome क ॥ 
स्थान रखता है, यद्यपि वर्तमान में यह अपने सम्पूर्ण रूप में उपलब्ध का q 
स्वयं उनके अनुसार उन्होंने 'भुवनकोश' नामक एक भौगोलिक ग्रन्थ भी fg : 
था । हेमचन्द्र के अनुसार उन्होंने 'हरविलास' नामक महाकाव्य जिला ब a 
जो सम्प्रति अनुपलब्ध है । नाटककार के रूप में उनकी चार कृतियाँ प्रसिद्ध ३ 


१. कपु'रमंजरी, a 


2. बिद्धशालभंजिका, : 
३. बालरामायण, h 
४. बालभारत (या प्रचण्डपाण्डव) । र 

k 


कपूररमंजरी नाट्यशास्त्र के अनुसार चार अंकों का एक agm है। सुटुक | तो 
में नृत्यो की प्रधानता होती है। इसमें राजा चण्डपाल एवं कुन्तल-राजकुमारी | है 
कपू रमंजरी की प्रणय-क्रथा उपन्यस्तं है l कपू रमंजरी कई दृष्टियों से एक महत, A 
पूर्ण नाट्यक्कति है । यह आद्योपान्त प्राकृत भाषा में लिखा गया एकमात्र नाऊ 


यह सफल नाट्य-रचना नहीं है। इसके कथा-प्रवाह में गति का अभाव है भोर ३ 
प्रायः प्राकृतिक हश्यों वा नायिका के सौन्दयं का वर्णनप्राचुयं भावक की धे | 
परीक्षा लेने लगता है। वैसे, वर्णन अपने-आपमें सरस और मनोरम é! 

बिद्धशालभंजिका नाटककार की दुससी रचना है । यह चार अंकों की एक नाट. 


है । इसमें छाट (गुजरात) के राजा चन्द्रवर्मा की कन्या मृगांकावला एवं राग. 
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३ बिद्याधरमल्ल की कोतुहलपूर्ण भ्रणयकथा निवड है। 'कपू'रमंनरी' की तुलना में 
कका कथानक कहीं अधिक सरस ओर स्वाभाविक है । बालरामायण भंक-संख्या 
p leeë से एक महानाटक है । इसमें १० अंक हैं, जिनमें सीतात्वयंवर से Bae 
ह (वण-वघ कर आकाश-मागं से श्रीराम के अयोध्या लौटने तक की कथा प्रस्तुत 
| है गयी है। कथावस्तु का आधार वाल्मीकिरामायण ही है, पर उसमें अनेक 
दों पर ऐसे परिवर्तन किये गये हैं जो मौलिक उद्भावनाएँ होकर भी हृदया- 
p जक नहीं हैं । कथा का भी अनावश्यक विस्तार किया गया है । 'प्रस्तावना' ही 
~ [रे एक अंक के बरावर है । प्रत्येक अंक का विस्तार लघुनाटको के बरावर है । 
गढ छविक्रीडित और स्रग्धरा जैसे विशालकाय छन्दों का भी प्रयोग इसमें मुक्तभावः 
a feat गया है और उनकी संख्या ७४१ है । इस प्रकार अभिनेयता की दृष्टि से 
भी यह असफल रचना है । कथा-प्रवाह का शेथिल्य, हास्य का अभाव और नाट्य- 
aga का अपरिचय सवंत्र खटकता है । यदि किसी तथ्य का विज्ञापन होता है 
क तो सिफ राजशेखर के कवि-सामथ्य का । बालभारत भी 'बालरामायण' का-सा 
7 है प्रयास रहा होगा; कारण, वर्तमान में इसके दो अंक उपलब्ध होते हैं, जिनमें 
द. द्रोपदी-स्वयंवर, चूत-क्रीड़ा एवं चीर-हरण की घटनाएँ प्रस्तुत हैं । 
क | नाटककार दिङ नाग पर सर्वप्रथम प्रकाश सन्‌ ११२३ में पड़ा । इसी ay 
गा मद्रास से उनके 'कुन्दमाला' नाटक का प्रकाशन हुआ । प्रारम्भ में विद्वानों की यह 
र धारणा थी कि ये दिङ नाग वे ही हैं, जिनकी ओर कालिदास ने अपने संदेश- 
ग्रे भव्य मेघदूत के १४वें इलोक में आक्षेपात्मक संकेत किया है-“दिङ नागानां 
af |पथि परिहरन्‌ स्थुलहस्तावळेपान्‌ ।” इसी के आधार पर दिङ नाग को भवभूति 
ग । क पूर्ववर्तो एवं 'उत्तररामचरित' को 'कुन्दमाला' से प्रभावित भी घोषित कर दियाः 
द १ गया। पर इधर हुए नवीन अनुसन्धानों से उपयु क्त मत खण्डित हो गया है। 
र Moat काव्यशास्त्रीय प्रबन्धो में 'कुन्दमाला' का सर्वप्रथम उल्लेख रामचन्द्र 
i- गुणचन्द्र के 'नाट्दपंण' (११०० ई०) में ही मिलता है। इससे पूर्व किसी भी ग्रन्थ मै 
इसका उल्लेख नहीं मिलता aa: दिड नाग का स्थितिकाल भवभूति के पश्चात्‌, 
|\१वों शती माना जा सकता है और वे 'कुन्दमाला' की रचना में उच्चरराम- 
परित' से प्रभावित भी हुए हैं। . इस प्रभाव के बावजुद वे उच्चकोटि के और: 
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"सफल नाटककार है । कुन्दमाला में उन्होंने सीता-निर्वासन की कया को ` | 
aiia ढंग से प्रस्तुत किया है। इसको सवसे बड़ी विशेषता घटना सै रि 
framt अभाव 'उत्तररामचरित' तक में खटकता है । संवादों की भ k 
“सरल और प्रासादिक है । t 3 
श्रीकृष्ण मिश्र संस्कृत नाट्य-परम्परा में रूपकात्मक नाटक के ए : 2 
“रचयिता हैं। वे जेजाकमुक्ति के राजा कोतिवर्मा के शासनकाल में हुए थे। = 
कीतिवर्मा का एक शिलालेल्ल प्राप्त हुआ है, जो १०९८ ई० का है | Aini 
के gaat राजा धंग के शिलालेख (१००२ Fo के) खजुराहो के faaara पूर 
“में मिलते हैं। सम्भवतः यह उनकी राजधानो भो थी । कोत्तिवर्मा Heidy ; 
qi चंदेछों की कलाप्रियता के प्रतोक खजु राहो के शेव-मंदिर आज भी am 
“विपुल कीति का स्थापन करते हैं। कीतिवर्मा का प्रधान सेनानी गोपाल था, 
जो राजा का अत्यन्त प्रियपात्र होने के साथ-साथ महापराक्रमी, काव्यरसज्ञ एं 
“बाहुबली था । कहते हैँ, चेदि के राजा कर्ण (१०४२ ई०) ने राजा कोतिवर्मा को 
परास्त कर दिया था। किन्तु सेनानी गोपाळ ने अपने बाहुबल से चेदिराज | बा 
कर्ण को पराभुत कर राजा कोतिवर्मा को पुनः सिहासनारूढ़ कराया था | 
श्रीकृष्ण राजा कीतिवर्मा के ही आश्रित कवि थे। उन्होंने 'प्रबोधचद्धोदा' 
(१।४) में उपयु क्त घटना का स्पष्ट उल्लेख किया है--- 


गोपालो भुमिपालान्‌ प्रसममसिलतामात्रमित्रेण forar | 
साम्राज्ये कीतिवर्मा नरपतितिलको येन भूय्रोष्म्यषेचि ॥ 


सेनानी गोपाल की हो प्रेरणा से 'प्रबोधचन्द्रोदय' ar अभिनय राजा 
“कीतिवर्मा के समक्ष उपस्थित किया गया था । इन सबके आधार पर alee 
मिश्र का स्थितिकाल १०५० ई० सिद्ध-सा हो जाता है। 


प्रबोधचन्द्रीदय अपने ढंग का अकेला नाटक है। इसके साथ हा संत | 
“नाट्थ-परम्परा में एक नुतन घारा का प्रवर्तन होता है । कारण, इसमें कवि गे 
विवेक, ज्ञान, मोह, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि aga भावों को | 


‘See ओर स्त्री-पात्रों के रूप में कल्पित कर रंगमंच पर प्रस्तुत किया है । इतके पव 
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स के 'बाळचरित' में अमूत्त भावों को पात्रों के रूप में चित्रित करने का प्रयास 
है तिता है। तत्पश्चात्‌ अश्वघोष के 'शारिपुतरप्रकरण' में यह प्रवृत्ति वतमान” 
, टेदती है । इसमें भगवान्‌ बुद्ध के रंगमंच पर आनि के पूव बुद्धि, कीति, घृति इत्यादिः 
ही |शतबीय पात्रों के रूप में सवंसमक्ष आती हैं। 'प्रबोधचन्द्रीदय' में इसी नाट्य-- 
(ही की चरम परिणति मिलती है। इसका उद्देश्य अध्यात्मविद्या का रुचिर 
१ प्रतिपादन करना है । दार्शनिक दृष्टि से भी यह कृति महत्त्वपूर्ण है। इसमें aga: 
1 lara तथा विष्णुभक्ति का सम्मिश्रण बड़ी मनोहरता के साथ सम्पन्न किया गया 
| ॥। 'प्रबोघचन्द्रोदय' की परम्परा का निर्वाह सोहपराजय (बशःपाल), सङ्कल्प-- 
योदय (वेदान्तदेशिक), चेतन्यचन्द्रोदय (कवि कर्णपूर), विद्यापरिणयन 
ह ||बानन्दराय मखी), जीवानन्दून (आनन्दराय AR), चित्रवृत्तिकल्याण,. 
+ वीवन्मुक्तिकल्याण (नल्ळाध्वरि) इत्यादि नाटकों में मिलता है । प्रायः इन सभी? 
| गाटककारों का लक्ष्य अपनी दार्शनिक मान्यताओं को रोचक ढंग से agane 

i खता रहा है। 
गै | नाट्यकला के विकास की हृष्टि से संस्कृत नाट्य-परम्परा में प्रमुख नाटक- 
हार उपयुक्त ही हैं । Sogo पाँचवी शती के आस-पास से जिस संस्कृत atea- 
: की समृद्ध कड़ियाँ प्राप्त होने लगती हैं, वे ११वीं शती तक अक्षुण्ण भाक 
प्राप्त होती रहती हैं। तत्पश्चात्‌ भी सरस्वती-पुत्रों द्वारा उसमें योगदान काः 
गयं नहों रकता । ऐसे योगदायको में उच्चकोटि एवं सामान्य कोटि की प्रतिभा- 
गले, दोनों ही प्रकार के नाटककार हैं; पर कलात्मक उपलब्धि की दृष्टि से 
बित नाटककारों की तुलना में ये गौण ही माने जायेंगे । यद्यपि इनमें से किसी-- 
हसी की, जेसे अनर्घराघवकार मुरारि की प्रभूत चर्चा मिलती है। इस वर्ग के 
गटककारों में कतिपय उल्लेख्य हैं--मुरारि, अनङ्गहषं, शक्तिभद्र, दामोदर मिश्र; 
प्रीश्वर, जयदेव, वत्सराज आदि । ये सब नाटककार भी १२वीं शती तक के 

Wait ही हुँ । 

संस्कृत पाठकों की पण्डित-परम्परा में सुरारि कवि का बड़ा सम्मान R t 
फं-भांडार पर अप्रतिम अधिकार रखने की दृष्टि से संस्कृत महाकवि माघ का नाम 
Rat जाता है--“नवसगे गते माघे नवशब्दो न विद्यते।” भ्र्थातु माघ कवि के 
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“शिशुपालवधः के नौ सर्गो तक आते-भाते संस्कृत भाषा में कोई भी ऐसा ने 
-नहीं बच जाता जिसका प्रयोग उन सगो में उपलब्ध न हो । माघ की ; 
“दूसरा पक्ष अलंकृत काव्यः शैली के परम प्रौढ़ रूप का उनके महाकाव्य A | ie 4 
में मिलना भी है । पर इन हष्टियों से मुरारि कवि को पण्डित-परम्परा ने भा 
से भी ऊपर स्थान दिया है--“मुरारे:- पदचिन्ता चेत्‌ तदा माघे रात TIN j 
“मुरारि कवि के काव्य के अनुशीलन की क्षमता प्रास करनी हो तो माघ हे पर 
aren का पहले अनुशीलन करो ।” इस उच्चकोटि की प्रशस्ति के बावजुद मुरा; 
क्रवि के कृतित्व में वह गौरव-भार परिलक्षित नहीं होता जिसके दर्शन होने चाहि 
मुरारि कवि मौद्गल्य-गोत्र के श्रीवर्धमानक के पुत्र थे । उनकी माता तन्तुदेवी a | | 
मुरारि का स्थितिकाल ८०० ई० के लगभग माना जाता है। कारण, एक गोर a 
'तो उन्होंने महाकवि भवभूति (७५० fo) के “उत्तररामचरित' के दो whi 
को अपनो रचना में उद्धृत किया है, दुसरी ओर रत्नाकर (८५० $o) ने ay 
'हुरविजय' महाकाव्य (३८।६८) में मुरारि का स्पष्ट उल्लेख किया है। मुरा |. 
सम्भवतः माहिष्मती नगरी के निवासी थे । a 


मुरारि कवि की एकमात्र उपलब्ध नाय्यक्कति अनर्घराघव है । यह ls 

अको का नाटक है, जिसमें ताइका-वध से लेकर रामराज्याभिषेक तक की पर. 

gare वर्णित हैं। यत्र-तत्र कवि ने मौलिक उद्भावनाएं भी की हैं, पर वे सव 

अभिनन्दनीय नहीं बन पड़ी हैं । मुरारि कवि का लक्ष्य अपने पाठकों को बहू 

-और वोर LAT का आस्वादन कराना है। इसके लिए वे रामकथा का ary 
"करना अनुकूल समझते हैं; कारण, उससे किसी भी कवि की रचना में उदात्तता 
एवं सौष्ठव का संचार होता है। वे एक महत्वाकांक्षी कवि के रूप में सवंसमक्ष भागा 

-चाहते हैं । उन्होंने नाटक से महाकाव्य का उद्देश्य सिद्ध करना चाहा है । इसीलिए 
कथानक का उन्होंने अनावश्यक विस्तार कर दिया है और उसमें पर्वेत-नगरा' 
इत्यादि के प्रलम्बित वर्णन तक अकसर dg समाविष्ट कर दिये हैं। वते, 
“इसमें सन्देह नहीं कि उनकी शब्द-राशि विशाल है, वे व्याकरणशास्त्र के पूरे 
“पण्डित. हैं और वक्र अभिव्यंजनाओं के विषय में काफी प्रौढ हैं; पर एक वाक" 
कार की सफलता के लिए ये विशेषताएं व्याघातक ही मानी जायंगी।. 
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=| sages का स्थितिकाल cat शती का उत्तराद्ध॑ माना जाता है। वे 
nla के प्रतिभाशाली नाटककारों में से हैं और मम्मट, कुन्तल, भोजराज, 
१ | ates, अभिनवगुत्त, हेमचन्द्र तथा भानन्दवद्धन आदि विभिन्न आचार्यो ने अपने 
दि थशास्रीय प्रबन्धो में उनके पद्यो को sarga किया है। अनङ्गहं उपाधि-नाम 
Ri रीत होता है । मूल नाम सम्भवतः मातृराज था । पिता का चाम नरेन््रवघंन 
Ma भनङ्गहषं की एकमात्र नाट्यकृति तापसवत्सराज उपलब्ध होती है । 
रि क्षमें उदयन-वासवदत्ता की प्रणय-कथा, उनके वियोग एवं पुनर्मिलन के मार्मिक 
। विुओं के साथ अनुस्यूत की गयी है । काव्यत्व एवं नाटकीयता, दोनों ही दृष्टियों 
Mla गह सुन्दर कृति है । 
R| शक्तिभद्र का समय नवम शतो का प्रारम्भ माना जाता है । मालावार की 
| नश्रूति के अनुसार ये जगद्गुरु शंकराचार्य (७८८-८२० ई०) के शिष्य थे । 
पे | नका आश्चर्यचूडामणि नाटक विख्यात है । यह राम-कथा पर आधारित है । 
i इसमें सीताहरण से लेकर सीता की अग्नि-परीक्षा तक का प्रसंग उपस्थापित 
क्रिया गया है । तत्र-यत्र मौलिक उद्भावनाएँ भी की गयी हैं, जो प्रिय बन पड़ी 

gine में आये श्लोकों की मामिक भाव-व्यंजना शक्तिभद्र के उच्चकोटि के 
कवित्व को विज्ञापित करती है। महामहोपाध्याय कुप्पूस्वामी शास्त्री ने 
को 'उत्तररामचरित' के बाद सवंश्र ष्ठ राम-नाटक माना है। 

दामोदर सिश्र का स्थिति-काल विवादास्पद है | इनके द्वारा 'हनुमस्ताटक' 
का एक संस्करण किया गया था । कहते हैं, मूलतः इसके रचयिता रामभक्त 
हनुमान थे। आचार्यं आनन्दवद्धन (५५० $o) ने अपने “घ्वन्यालोक' में इसका 
aoa किया है। हुनुमन्नाटक १४ अंकों का महानाटक है। इसकी कथा 
Rman से लो गयी है । पद्यों की प्रचुरता ने इसे काव्य-नाटक का रूप दे दिया 
है। पात्रों की संख्या भी अधिक है । 

क्षेमीशवर का स्थितिकाळ ६०० $o माना जाता है। ये कवि-नाटककार 
Water के समकालीन थे । इन दोनों के ही आश्रयदाता एक ही कन्नौजराज 
महीपाल थे । क्षेमीशवर को दो नाट्यकृतियाँ प्रसिद्ध है-- 'नेषघानन्द' और 
'ष्डकोशिक' । नेषधानन्द सात अंकों का नाटक है । इसमें नल-दमयन्ती की 
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प्रख्यात प्रणयकथा प्रस्तुत की गयी है । चण्डकौशिक में क्रोधी विश्वात 
सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र की सत्य-धर्मे-परीक्षा का आख्यान उपनिबद्ध 
कथानक सीधा-सपाटा है ओर उसमें ओत्सुक्य का अभाव है। भाषा 4 y 


ही बहुत सरल है । ri 
4 Be काव्यशास्रीय प्रबन्ध 'चन्द्रालोक' के रचयिता जयदेव उच्चक्ो ३ (6 
र à 


ताकिक और काव्यममंज्ञ थे। वे नाटककार भी थे, यद्यपि इस क्षेत्र मे l 
स्पृहणीय सफलता न मिली । जयदेव का स्थिति-काल' १२०० ई० माना बा | 
है। वे विदर्भ देश के कुंडिननगर के निवासी थे। उनके पिता का नाम महा | 
ओर माता का सुमित्रा था । जयदेव संस्कृत की ह।सकालीन परम्परा के yp 
नाटककारों में से हैं, इसीलिए उनके नाटक 'प्रसन्तराघव' पर भी arfan |. 
cage अलंकृति-शैली का गम्भीर प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर है । प्रसन्तराधव त! 
अको का नाटक है। इसमें सीता-स्वयंवर से लेकर रावण-वध कर श्रीराम के आका. 
मागं से अयोध्या लोटने तक की कथा उपन्यस्त को गयी है । जयदेव का संसद 
भाषा पर स्पृहणीय श्रधिकार है । उनकी पदशय्य़ा इतनी मसृण और उदार है $ 
उसमें अपूव रमणीयता आ गयी है। उनकी शैली बड़ी ही प्रांजल, प्रासादिक, परिछृत| 
और मधुर है। पर भ्रसन्नराघव' में घटनौत्सुक्य और गत्यात्मकता का अभाव 


बुरी तरह खटकता है | 1 
वत्सराज का स्थिति-काल ११६३-१२०३ ई० माना जाता है । ये कालिन. 


नरेश परमदिदेव के मंत्री थे। वत्सराज ने छः नाट्यकृतियों की रचना की- 
१. किराताजुनीय (व्यायोग), २. agrafa (भाण), ३. हास्यचुडामगि 
(प्रहसन) , ४. रुविमणीहरण (ईहामृग), ५. त्रिपुरदाह (डिम), ६. स मुद्रमन्धन (समः 
वकार) । भास के पश्चात्‌ वत्सराज ने ही विभिन्न प्रकार की नाट्यकृतियों का 
निर्माण किया और सफलता भी पायी । किराताजु नीय का आधार भारविका 
महाकाव्य 'किराताजु नीयम्‌' है । इसमें पाशुपतास्त्र की प्राप्ति के लिए तप करते 
अजु'न एवं छद्यवेषधारी महादेव के मध्य हुए लोमहर्षक संघर्ष का चित्रण है। 
कपू रचरित में जुआड़ी कपूर अपने रोचक अनुभव सुनाता है। हास्यचूडामणि 
में हास्यरस की बड़ी शिष्ट अवतारणा की गयी है। रुक्मिणीहरण में केवर 
चार अंक हैं। इसमें भगवान श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी देवी की प्रणय-गांधा एंक 
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उनके द्वारा रुक्मिणी के हरण को घटना वर्णित है । त्रिपुरदाह में 

शंकर द्वारा संत्रस्त देवों के रक्षाथं त्रिपुरासुर एवं उसकी तीन नगरियों 

edt का वर्णन है | समुद्रसन्थन में कुछ तीन अंक हैं । इसमें देवताओं और 

(हों वारा मिलकर समुद्र के मन्यन, समुद्र से चौदह रत्नों की उत्पत्ति, बिष्णु 

$ gent का अनुराग-भाव एवं परिणय की घटनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं । वत्सराज 

र 2 सर्वाधिक मौलिक और सफल रचना है । जहाँ तक भाषा-शैली का प्रश्न 

Mga की शेंलो सरल, सशक्त और मनोरम है। उनकी भाषा में दीर्घ 

ख| और दुरूह वाक्य-विन्यास का अभाव है। नाटकीय गत्यात्मकता और 

कि lasara प्रायः उनकी सभी नाट्यकृतियों में वतमान है और वे अभिनेय भी हैं । 

R| १२वीं शती के वाद भी संस्कृत नाट्य-छेखन की परम्परा फलती-फुलती रही, 

ए |. भास, शूद्रक, कालिदास आदि जैसा कोई प्रतिभाशाली नाटककार पैदा न 

श- | इस परम्परा के कतिपय उल्लेब्य नाटककार है-- 

हि| १. यशचन्द्र (१२वीं शती का पूर्वाद्ध) -मुदितकुमुदचन्द्र' (प्रकरण) 

कि) २, कविराज शांखधर (१२वीं शती) --'छटकमेलक' (प्रहसन) . 

R| ३. विग्रहराजदेव (१२वीं शती) --'हुरकेलिः (नाटक), 

४, रामचन्द्र (१२वों शती) -—'नवविलास', 'रघुवंश,' 
'राघवाभ्युदय', 'यादवाभ्युदय', 
“निर्भयभीम', 'सत्यहरिश्चन््र, 
'कौमुदी मित्रान:द' 


५. रुद्रदेव (१३वीं शती का उत्तराद्ध)--'उपगेंदिय', 'ययातिचरित्‌’ 
६. gaz (१२वीं wel ar gata’) --दृतांगद' 
७. रासमद्रमुनि (१३वीं शती) --श्रबुद्धरौहिणेय' 
८. सदन (१३वों शती) , —'पारिजातमंजरी” 
९. जयसिंहसूरि (१२२५ fo)  --'हम्मीरमदंन’ 
१०. रविवर्मा (१२६६ $o) -- प्रद्युम्नाभ्युदय 
छः ११. विश्वनाथ (१४वीं .शती) --'सौगन्धिकाहरण"' 
i | १२. यनिक (१४वीं शती) -- -याभिरवानन्द' _-_ ` , ४5 
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१३. ज्योतिरीश्वर (१४वीं शती) --धुतंसमागम 
१४. यशपाल (१४वीं शती) 'मोहपराजय' 
१५. व्यास रामदेव (१५वीं शती) --रामाश्युदय', 'पाण्डवाभ्युद्य 
i सुभद्रापरिणय 
१६. वासनभदट बाण (१५वीं शती) --'पावंती परिणय । 
१७. जीवराम याज्ञिक (१५वीं शती) --“मुरारिविजय! 
१८. गोकुलनाथ (१६वीं शती)  --“'मुदितमदालसा', 
'अमृतोदय' नाटक 
१६. लक्ष्मण माणिक्यदेव (१६वीं शती)--'कुवल्याइवचरित 
'विख्पातविजय 
२०. बालकवि (१६वीं शती) atgan’, 'रविवर्माविलास' 
२१. विलिनाथ (१६वीं शती) - 'मदनमंजरीमहोत्सव 
२२. भूदेव शुक्ल (१७वीं शती) --धमंविजय' 
२३. सठकोप (१७वीं शती) --वस्तन्तिकापरिणय' 
२४ कुमार ताताचाय (१७वीं शती) --“पारिजातनाटक 
२५. रामानुज (१७वीं शती) — 'वसुळूक्ष्मी कल्याण’ 
२६. रामभद्र दीक्षित (१७वीं शती) --“-'जानकोपरिणय' 
२७. सम्राज दीक्षित (१७वीं शती) --'श्रीरामचरित' 
२८. भूमिनाथ (१७वों शती) न चित्तवृत्तिकल्याण?, 
l 'जीवमुक्तिकल्याण', 
sgag 
२६. जगन्नाथ (१८वीं शती) ~ 'सौभाग्यमहोदय' 
३०. आनन्दराय मखी (१८वीं शती)--'विद्या rina’ 
३१. मलारी आराध्य (१८वीं शती) --शिर्वालगसूर्योदय' 
३२. जगन्नाथ द्वितीय (१८वीं शती)-- 'वसुमती परिणय' 
३२. HUTT (१८वीं शती) -- 'कुवल्याश्वीय' 
३४. विश्वनाथ (१८बो शती) --ुगाङ्कूलेखा' 
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` ३५. देवराज (१८वीं शती) ---वालमातंण्डविजय' 
३६. वेङ्कट सुन्रह्मणय (१८वीं शती) -“वस्ुलक्ष्मीकल्याण' 
३७, पेरुसूरि (१ cat शती) प —'वसुमङ्गल' 
३८. रामदेव (१८बों शती) — विद्यामोदतरङ्गिणी' 
३६. पद्मनाभ (१८वीं शती)  --'त्रिपुरविजय' 
४०. बल्लिशाय कवि (१९वीं शती) --'ययातितरुणनन्दन', 
“रोशनानन्दन' 
४१. विरारराघव (१९वों शती)  --“बालिपरिणय', 
“रामराज्या भिषेक' 
४२. रामचन्द्र (१६वीं शती) --श्व गारसुधाणंव' ` 
४३. शंकरलाल (१६वों शती) -- 'सावित्रीचरित', “धुवा भ्युदय', 


“वामनविजय', 'पावंतीपरिणय' 
४४, इचम्बदी श्रीनिवासाचारी . 
(१४वीं aA aiii’, 'उषापरिणय' 
४५. सोंठी भद्रादि रामशास्त्री | 
(१९वों शती) --'मुक्तावलनाटक' 
४६. वैद्यनाथ वाचस्पति (१९वीं शती)--'चेत्रयज्ञ' 
४७. पेरी काशीनाथ शास्त्री z | 
(१६वीं शती)-- 'पांचालिकारक्षण , 


प्यामिनीपूर्णंतिलक' 
४८. श्रीनिवासाचारी (१९वीं शती) --'भुवचरित', 'क्षीराव्धिशयनम्‌ ` 
४६. पंचानन (१९वीं शती) -'अमरमंगलनाटक' 


`| १०. मूलशंकर माणिकलाल याज्ञिक ; 

(१९वीं शती- oat शतो)--'छत्रपतिसा म्राज्य , 'प्रतापविजय , 
“सं यो गितास्वयंवर' 

-५१. अस्बिकादत्त व्यास (१९वीं शती) सामवतम्‌ - 
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संस्कृत के ग्राधुनिक नाटकारों में वाई० महाछिंग शास्त्री, निर्षाजे भीम 
एस० एन० ताइपत्रीकर, मधुराप्रसाद दीक्षित, सदाशिव दीक्षित, ५ ड 
सिद्धान्तवागीश आदि प्रमुख है । महालिग शास्त्री ने प्रायः पोरा फि a 
कथानको पर अपने नाटक लिखे हैं । उनकी नाटयक्कतियो में 'कलिप्रादुभावम' । a 
'प्रतिराजसूयमु', 'उद्गातृदशाननमु' इत्यादि प्रमुख हैं । “कौण्डिन्यप्रहसनमूः क lg 
श्रेष्ठ हास्यरसात्मक नाटक है। नीपोजे भीम भट्ट ने बिलकुल नयी दिशा à a 
ओर संकेत किया और भारत की आजादी के बाद उत्पन्न कइमीर-समस्या $ $ 
राजनीतिक विषय को लेकर 'कइ्मी रसन्धानसमुद्यम' नाटक लिखा । ताडपत्री 
का 'विशवमोहन' नामक नाटक प्रसिद्ध है । इसमें उन्होंने जीवन की क्षणभंगुरत 
और माया-मोह का अच्छा चित्रण किया है। सथुराग्रसाद दीक्षित ने राष्ट्रीय ४ 
भावना से प्रेरित होकर कई नाटक लिखे हैं, जिनमें 'वीरप्रतापम्‌', पृथ्वीराज. [ति 
चरितम्‌', गाँधी विजयम्‌", भारतविजयम्‌' इत्यादि प्रमुख हैं । 'भक्तसुदशनम्‌' उनका [री 
पौराणिक नाटक है और 'शंकरविजयमु' दार्शनिक । सदाशिव दीक्षित ने |E 
“सरस्वती नाटिका लिखी है, जिसमें उन्होंने भारत की सांस्कृतिक गरिमा को दा 
qa करने का प्रयास किया है । हरिदास सिद्धान्तवागीश ने 'भेवाइप्रतापम्‌, | 
'बंगीयप्रतापमु', 'विराजसरोजिनी', कंसवधमु', जानकी विक्रममु', 'शिवाजीचरितमू' 
इत्यादि अनेक सफल नाट्यकृतियों की रचना की है । इसी प्रकार महाराष्ट्र की 
विदुषी महिला स्व० पण्डिता क्षमाराव एवं उनकी सुपुत्री पं० लीलाराव दयाल 
ने भनेक सुन्दर नाटकों एवं एकांकियों की रचना की है । 


प्रश्‍न ३६. निम्नांकित नाट्यकृतियों की परिचयात्मक विस्तृत समीक्ताएँ 
प्रस्तुत करें-- स्वप्नवासवदत्तम्‌!, 'मृच्छकटिकम?, 'मालविकारितमित्रम्‌) 
विक्रमोवंशीयम्‌!, अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌”, 'शारिपुत्रप्रकरणम्‌', महावीर- 
aay, 'मालतीमाधवम्‌', "उत्तररामचरितम्‌, भुद्राराक्षसमु, ‘aut 
संहारम्‌, 'अनघेराघवम्‌, “Pare, "रत्नावली? 'कपू रमंजरी ; 
SUA, ANTAL, 'नागानन्दम? और 'प्रसन्नराघवम्‌! | 

उत्तर-- 'स्वप्नवासवदत्तमु', 'मृच्छुकटिकमु' इत्यादि उपयु क्त सभी नाट्य 
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> | gfaat संस्कृत नाट्य-साहित्य की अमुल्य भास्वर मणियाँ हैं। इनके निर्माणकाल 
म |a अबतक काल की गति-धारा प्रकाम वेग से बहती रही है और उसमें जगने- 
i | दवे बुलबुलों की भाँति न जाने कितने साम्राज्य जगे और सो गये हैं, पर 
। ge ्त नाट्य-कृतियों का रमणीय प्रकाश अक्षुण्ण वना रहा है और आज भी वह 
$ | (हृदय पाठकों के हृदय को आनन्द की प्रभा से आलोकित कर रहा है। आगे 
| | नक्का क्रमानुसार न > उपस्थित किया जा रहा है-- 
१. स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
भास संस्कृत के उपलब्ध सर्वाधिक प्राचीन नाटककार हैं और 'स्वप्नवासवदत्त' 
उनकी सर्वश्र & नाट्यकृति है। किसी भी नाटक के सफल होने के लिए उसमें 
तिम्तांकिंत छः गुणों का होना अनिवार्यं है-(क) घटनाओं का ऐक्य, (ख) घटनाओं 
की सार्थकता, (ग) घटना-प्रवाह में घात-प्रतिघात, (घ) चरित्र-चित्रण, 
TO स्वाभाविक संवाद-योजना और अन्ततः (च) रमणीय कवित्व । 'स्वप्न- 
। | वासवदत्त' में ये सभी गुण स्पृहणीय मात्रा में पाये जाते हैं। इसकी प्रशंसा में 
| राजशेखर ने कहा है-- 
भासनाटकचक्रऽपि छेके; क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः N 
(सूक्तिमुक्तावली) 
'स्वप्नवासवदत्त' 'नाटककार भास के हीदू सरे नाटक प्रतिज्ञा 'यौगन्धरायण' 
saag माना जा सकता है। '्रतिज्ञायौगन्धरायण' में छः अंक 
ql इसमें मन्त्री योगन्धरायण के प्रयतनों के फलस्वरूप वत्सराज उदयन 
बौर अवन्तिकुमारी वासवदत्ता के रहस्यमय विवाह का चित्र उपस्थित किया 
WI “स्वप्नवासवदत्त' इसी का परवर्ती कथा-विकास प्रस्तुत करता:है। 
झमें कुल ७ अंक हैं। राजा उदयन का अभ्युदय इस बात पर निर्भर 
शा है कि वह अपने शत्रुओं को परास्त कर दे। पर यह तब तक सम्भव 
गही है जबतक मगधराज दर्शक की सैन्य-सहायता प्राप्त हो । पर मगघराज 


| परस्पर सम्बन्ध स्थापित होने पर ही कर सकता है । यह सम्बन्ध इस प्रकार 
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स्थापित हो सकता है कि राजा उदयन दर्शक की बहून पद्मावती से विवा 
पर वह ले । अपनी पहलो पत्नी वासवदत्ता को इतना मानता है कि ae | i 
दूसरे से विवाह की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी ओर मगघराज Pe छ 
भी वासवदत्ता के रहते उदयन के साथ अपनी भगिनी का विवाह करने भैसके | ही 
का अनुभवं कर सकता है। यौगन्धरायण इस समस्या को सुलझाने के लिए ए | ह 
योजना बनाता है | वह राजा उदयन को मृगया-हेतु लावणक ग्राम छे जाता है। | 
उसके साथ महारानी वासवदत्ता भी जाती है । लावणक ग्राम से जव मृगया a 
बह (राजा) दुर होता है तो उसकी अनुपस्थिति में ही वह (यौगन्धरायण) उसमें mla 
लगवा देता है और यह प्रवाद फैडवा देता है कि वासवदत्ता और मन्त्री यौगन्धरागण | था 
उसी की आग में जल मरे । राजा रो-त्रोकर रह जाता है और अवसाद-पगा जीव | 
व्यतीत करने लगता है। अन्य मन्त्री मगधराज की भगिनो पद्मावती से उपडे ब 
विवाह की वात चलाते हैं और वह स्वयं भी वाध्य होकर उसकी स्वी कृति दे देता३। | 5 
इधर यौगन्धरायण ब्रह्मचारी का छद्मवेश घारण करता है और वासवदत्ता 
उसकी भगिनी का । दोनों भटकते हुए एक ऐसे तपोवन के पास पहुंचते हैं, जह. ९ 
तपस्वियों के दान देने के लिए मगधराज दर्शक की भगिनो पद्मावती सैनिकी. 
सहित स्वयं आयी हुई होती है। यौगन्धरायण अपने परदेश-गमन की आकांक्षा 
व्यक्त कर पद्मावती के पास ही वासवदत्ता को 'धात्रो' के रूप में रख देता है 
और फिर भावी योजनाओं को कार्यान्वित करने चला जाता है । वासवदत्ता 
अपने रूप-गुण से शीघ्र ही पद्मावती की प्रधान सखी का पद प्राप्त कर छेती है। 
वह सुखो से फिरी-सी रहती है। पर उस दिन उसकी वेदना का कोई अन्त नहों 
रहता, जिस दिन पद्मावती और उदयन का परिणय होता है। फिर भी अपने स्वामी 
के अभ्युदय के लिए वह इस विषम वेदना को भी झेल जाती है । पद्मावती के 
साथ वह महाराज उदयन के अन्तःपुर॑ में आती है। कुछ दिनों के बाद wat 
यौगन्धरायण की योजना के अनुसार ही राजा को यह सूचना दी जाती है कि 
पद्मावती शिरोव्यथा से पीडित है । राजा उसे देखने के लिए उसके कक्ष में जाता 
है, पर शय्या सुनी पाकर उसी पर लेट रहता है । इधर Fat ही सूचना पाक 


वासवदत्ता उसे देखने जाती है और मुह फेर कर लेटे उदयन को पद्मावती | 
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र उसकी बगल में लेट जाती है । इधर निद्रामग्न उदयन स्वप्न में वासवदत्ता 
ते | सम्बोधित करता है । सम्वोधन सुनकर वासवदत्ता चौंवती उठ जाती है और 
+ याते नैत्रों से अपने स्वामी का मुख निहारने लगती है । तभी उसकी हृष्टि राजा 
३। ही लटकती वाँह पर जाती है और चुपके से वहाँ से जाने के पूवं वह उसे ठेक से 
३ | एव देना चाहती है । पर ऐसा करते समय स्पशं-सुख से राजा की नोंद खुल जाती 
galt वह चौंकता उठ पड़ता है । भेद खुल जाने के डर से वासवदत्ता भागती है 
न [बर वह उसे पक्रने के लिए दोडता है, पर द्वार से टकराकर गिर पड़ता है | फिर 
ष बह सोचने लगता है कि क्या वह सचमुच वासवदत्ता थी, अथवा स्वप्नदर्शन मात्र 
y या? अनुकूल अवसर पाकर योगन्धरायण महाराज उदयन की राजसभा में उप- 
न स्थित होता है और अपनी योजना का रहस्योदूघाटन करता है। इस प्रकार उदयन 
क [और वासवदत्ता का पुनः मिलन होता है और दोनों सानन्द जीवन-यापन करने 
हाते हैं । पद्मावती दोनों को प्रियपात्री वनी रहती है। 
'स्वप्तवापवदत्त' भास की नाट्यकला का चूडान्त निदर्शन है। इसकी तीन 
म  सृहणीय विशेषताएँ हुँ-(क) प्रम के सात्त्विक स्वरूप का निरूपण, (ख) विशद 
बरित्र-चित्रण ओर (ग) प्रकृति-सौन्दर्यं का सूक्ष्म निरूपण । पद्मावती और वासव- 
दत्ता के चरित्र पाठकों के हृदय परं अपना अविस्मरणीय प्रभाव अंकित करते हैं । 
पुरे नाटक में अनेक सूक्तिपरक वाक्य आये हैं, जो नाटककार के गम्भीर जीवना- 
भव को व्यक्त करते हैं । एक प्रस्तुत है-- | 
क: कं शक्तो रक्षितु मृत्युकाले 
रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति । 
एवं लोकस्तुल्यघर्मा वनानां 
काले काले छिद्यते tad च ॥६।१० 
अर्थात्‌ “मृत्यु के समय कौन किसकी रक्षा कर सकता है? रस्सी टूट जाने 
प्र घड़े को कौन संभाल सकता है? यह संसार उस वनाची के समान है 
जिसमें पेइ-पौधे बार-बार उगते और कटते-छंटते रहते हैं।' 
वाल्मीकि के बहुत काल वाद होकर भी भास वन्य-संस्कृति के ही कवि हैं, 


कालिदास के समान नागर संस्कृति के नहीं | इसीलिए भास के प्रकृति-वणनों में 
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* वही सादगी और सात्विकता का संस्कार वर्तमान है, जिसका १ रः 
'वाल्मीकिरामायण' में मिलता है । प्रकृति-वणन करते समय उनकी म 3 
क्षण-शक्ति ऊपर से चित्र विचित्र रंगों का आरोपण स्वीकार नहों करती न f 


तथ्यपरक होकर सवंसमक्ष आती है | इसी प्रकार सायंकाळ का एक = | 
चित्रण है— 
am वासे,पेता: सलिलमवगाढो मुनिजन: y 
प्रदीप्तो$ग्निर्भाति प्रविचरति धुमो मुनिवनम्‌ । a 
परिभ्रष्टो दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्तक्रिरणो qt! 
रथं व्यावर्त्याप्ती प्रविशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ a3 


अर्थात्‌ “पंछी अपने नीड़ों की ओर Ble चले हैं। मुनिजन भी ae, 
स्नान के लिए गहरे जल में जा मे हैं। प्रदीस की गयी अग्नि सुशोभित हो रहे | 
है । तपोवन के ऊपर gat फैलता जा रहा है । दूर की यात्रा से मानो धकार |" 
सूय भी अपनी किरणें समेटता अपने रथ को मोड़ अस्ताचल-शिखर पर बाह्य” 
हो रहा है।” pf 

'स्वप्नवासवदत्त' निश्चय ही संस्कृत साहित्य का एक ऐसा परमोज्ज्वल रल 
है, जिसकी कान्ति agai वर्ष का कालान्तराल पार कर आज भी धूमिल न हो B 
पायी है और अपनी सरस आनन्द-घारा से भावक सहृदयों को आप्यायित कर ३ 
देती है । s 
२. मृच्छकाटकम्‌ 

संस्कृत नाटकों पर मात्र अभिजात्य वगे के जीवन-चित्रण के ही संकीण दायरे | अः 
में सीमित होने का प्रायः आरोप किया जाता है। इस आरोप के सन्दर Hg 
भुच्जुक्रटिक' जैसे एक महान्‌ अपवाद है । महान्‌ नाटककार शूद्रक की यह कृति | 
ही संस्कृत की एकमात्र ऐसी नाट्यक्कति है, जिसमें प्रख्यात वंश के राजपि अथवा |e 
धीरोदात्त नायक का अभाव है । इसका नायक चारुदत्त है, जो दरिद्र ब्राह्मण है ३ 
और कभी उज्जयिनी का महान्‌ व्यवसायी रह चुका है । पर उसकी यह बतीत | 


महानता प्रख्यात वंश की महानता से भिन्न कोटि को ag सामान्य ढ7 19 
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व है, फिर भी अपनी कला-विदग्वता, उदार बृत्ति और निश्छल अनुराग- 
, (बता के कारण लोंक-चर्चा का विषय बना और अविस्मरणीय है। नाटक (शास्त्रीय 

छट से प्रकरण) की नायिका भी वसन्तसेना है, जो उज्जयिनी की वेष्या है । 
है (get हों कर भी वह पूठ अनुराग की मूति सरीखी है । अनुरागी जीवन के प्रति 
के निजी दृष्टिकोण हैं, जिसे वह किसी भी मूल्य पर छोड़ने को उद्यत नहीं 
है। सच्चे स्नेह-मागे से उसे बडे-से-वड़ा प्रलोभन भी नहीं डिगा सकता है । 
gq प्रकार अपने नायक-नायिका-विधान में भी यह नाटक aga है। इसका 
वाम्रकरण भी कम अपूर्व नहीं है--'मिट्टी की गाडी', जो प्रतीकात्मक ढंग से 
ga खिलौने जैसे जीवन-अस्तित्व की ओर संकेत करता है । 

संक्षेप में इसकी कथा यों है-उज्जयिनी को प्रसिद्ध वेश्या वसन्तसेना 
gerd नामक दरिद्र किन्तु कुलीन और गुणी ब्राह्मण पर अनुरक्त है। उधर राजा 
a areal शकार भी वसंतसेना पर लट्टू, है और उसे जबदंस्ती अपनी प्रेमिका बनाना 

ता है। एक दिन अँधेरी रात में वह वसन्तसेना का पीछा करता है, किन्तु 
मन्त उसे चकमा देकर चारुदत्त के घर में घुम जाती है। शकार से बचने के लिए 
वसन्तसेना अपने आभूषण चारुदत्त के घर रख आती है । वसन्तसेना को दासी 
अदनिका को मुक्त कराने के लिए मदनिका का प्रेमी शविळक चारदत्त के घर में संव 
मारता है और वसन्तसेना के उन्हीं आभूषणों को चुरा लाता है । उन angai 
के मूल्य पर मदनिका सेवा-मुक्ता कर दी जाती है। इधर चारुदत्त वसन्तसना के 
भूषणो के चोरी चले जाने पर सामाजिक लांछन की आशंका से उद्विग्न हो जाता 
ई। gaat पतिव्रता पत्नी धूता उन आशभूषणों के खो जाने का वहाना कर 
अपनी बहुमूल्य रत्नावलो उन आशूषणों के बदले वसन्तसना का द दता है! 
बब चारुदत्त का पुत्र रोहसेन अपनो मिट्टी की गाड़ी लेकर वसन्तचना के वर 
जाता है तो वसन्तसेना अपने गहनों से उसकी मिट्टी की गाड़ी भर दता ट आर 
उससे कहती है कि इनसे सोने की गाडी खरीद लेना । gaa वगात 
कारण आकाश श्यामल मेघों से आच्छन्न हो जाता हैं और सारा वातावरण 
रमणीयता से भर जाता है। ऐसे सुहाने समय में वसन्तसना अपन प्रियतम से 
प्रय-मिलन-हेतु अभिसार करती है। दूसरे दिन चाददत्त पुष्यकरंडक नामक 
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उद्यान में जाता है। वसन्तसेना भी उससे मिलने के लिए वहीं जाती 
लगी गाड़ी में वह जा वेठती है । उसकी समझ से वह चारुदत्त की गाझी है. l 
वस्तुत: वह शकार की गाडी है । इधर राजा पालक किसी सिद्ध 
भविष्यवाणी पर विश्वास कर कि उसके बाद गोपाल का पुत्र amis र मै | 
बनेगा, उसे (आयंक को) कैदखाने में डाल देता है । आर्यक किसी प्रकार $. 6 
से भाग निकलता है। राजा पालक के सैनिक उसका पीछा करते है के 


के दो सैनिक गाड़ी को रोकते हैं। उनमें से एक आयक को देख उसकी रक्षा 


का वचन देता है और अपने साथी से झगड़ा कर गाड़ी को अ ल्‍ 
है : गे वढ जाने का कमा 


अवसर दे देता है । आयक उद्यान में चारुदत्त से मिलक्रर आभार प्रकट करेता है (प्रा 
और पुनः उसका प्रतिदान चुकाने की आकांक्षा प्रकट कर वह भाग निकलता है। 9 1 
उधर जव वसन्तसेना पुष्पकरंडक उद्यान में पहुँचती है तो उसे वहाँ चारदत्त हे गी 
स्थान पर दुष्ट शकार मिलता है। वह अनुचित प्रणय-प्रस्ताव करता प्रलोभन | 
देता है, जिसे वह निमंमतापूर्वेक उसे कसकर झाड्ती ठुकरा देती है । निराशा मे ff 
मतिप्रष्ट होकर शकार वसन्तसेना का गला घोंट देता है और उसके मूच्छित होते lae 
ही उसे मरी जान वहाँ से खिसक जाता है । फिर वह न्यायालय में जा घमकता है 
और चारुदत्त पर वसन्तसेना की हत्या का अभियोग लगाठा हे 1 चारुदत्त को 
फाँसी की सजा दी जाती है और उसे वघस्थल की ओर ले जाया जाता है। वसन्तमेना aa 
वस्तुतः मरी नहीं होती है । 'संवाहक' नामक एक वौद्धभिक्षु उसका उपचार कर 
उसे पुनः होश में छाता है और मागं में बढ़ती भीड़ देख दोनों ga ओर व्ह 
जाते हैँ । सारा वृत्तान्त जान वसन्तसेना सवेसमक्ष प्रत्यक्ष हो जाती है भौर 
चारुदत्त पर से उसकी हत्या का अभियोग हट जाता है। तवतक रांज- 
नीतिक घटना-चक्र तेजी से करवटें बदलता है और चारुदत्त का मित्र आयक 
राजा पालक को मार स्वयं राजसिंहासन पर ateg हो चुका होता है। वह 
चारुदत्त के स्थान पर शकार को मिथ्या अभियोग लगाने के अपराध में व्याया- 


नुसार मृत्यु दण्ड देता हे । चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है और ag और वसन्त” [th 
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shat हमेशा के लिए परिणय-बन्धन में बंध जाते हुँ । चारुदत्त धुता एवं वसन्त- 
के साथ सुखपुवंक रहने लगता है। 

| पुच्छकटिक' शास्रीय दृष्टि से १० अंकों का 'प्रकरण' है। 'प्रकरण' नाटक की 
nig ही रूपक का एक भेद माना जाता है और तात्त्विक दृष्टि से नाटक से कोई 
ने [aaa भिन्नता नहीं रखता है। संस्कृत में अपने ढंग का यह अनूठा नाटक है। भास के 
मै तिज्ञामौगन्‍्धरायण' के वाद यही महती सफन्नता के साथ राजनीतिक घटना- 
ह को न केवल नाटकीय वस्तु के रूप में स्वीकारता है, उसका सम्यक्‌ संयोजन 
$ | प्रेमक्रथा के साथ उपस्थित करता है । शूद्रक का नाटक इस दृष्टि से भी बड़ा 
l ga रखता हैं कि इसमें समकालीन सामाजिक जीवन जसे मृत्तं हो उठा है। 
1 कार्कि प्रारम्भ में ही कहा गया, इसमें भारतीय समाज के केवल उच्च या 
है प्रात वर्ग का ही चित्रण नहीं किया गया है, अपितु समाज की सभी श्रेणियों 
। यथार्थं निरूपण हुआ है । इसके चरित्रों में चोर, जुआरी, धूतं, विद्रोही, आत- 
क घयी, सैनिक, वेश्या, राजा, ब्राह्मण आदि सभी सम्मिलित हैं। घटनाओं के घात- - 
i | की दृष्टि से कथावस्तु इतनी रोचक है कि पाठक उसे अस्त तक पढ़कर 
र | विश्राम लेता है । इसमें जीवन की घटनाओं का जो विविध एवं वास्तविक 
हे aeq उपस्थित किया गया है, वह इसे रंगमंच के सवंथा उपयुक्त वना देता है 

ह | अन्य संस्कृत नाटकों की तरह 'मृच्छकटिक' पर कवित्व का अतिरिक्त बोझ 
| हों है, वेसे कविसुलभ भावुकता का भी सवंथा अभाव नहीं है। उदाहरणार्थ 
Ths एक पद्य दिया जा रहा है, जिसमें सायंकालीन उदित हो रहे चन्द्रमा का 
(त किया गया है-- 

र उदयति हि शशांकः कामिनोगण्डपाण्डु- 

ग्रहगणपरिवारो राजमागंप्रदीपः । 
तिमिरनिकरमध्ये रइमयो यस्य गौराः 

j स्रुतजल इव पङ्क क्षीरधाराः पतन्ति॥ 

- | किसी कामिनी के कपोलों-सा पीतवर्ण यह चन्द्रमा नक्षत्रों से घिरा हुआ: 


रदित हो रहा है। यह राजमार्ग के प्रदीप सा मालूम पड़ता है । अन्धबारःपटळः 
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-यर जब इसकी इबेत किरणें पड़ती हैं तब ऐसा मालूम पड़ता है 
aaraa TSH पर दूध की एवेत घाराए गिर रही हों । 


३. मालविकारिनमित्रम्‌ f 
'मालविकाग्निमित्र महान्‌ नाटककार कवि कालिदास की सर्वप्रथम ना ॥ " 


“कृति है, ऐसा प्रायः सभी समालोचक मानते हैं। इसका नायक भमिमित्र i 
“ऐतिहासिक व्यक्तित्व है और उसका शासन-काल निश्चय ही कालिदाप के 

कालिक रहा होगा । ऐतिहासिक दृष्टि से अगितमित्र मोये राजा गा 
“सेनापति पुष्पमित्र का पुत्र था। पुष्यमित्र ने कायर विलासी राजा वृहद्रव की ह्या 
कर डाली थी और शासन-सूत्र अपने हाथों में लेकर १८३ वर्षे Fo qa wa 
स्थापना की थी। उसने यवनों को परास्त किया था और अश्वमेध ay का 
:ससमारोह सम्पादन किया था । महावंग्राकरण पतञ्जलि उसके पुरोहित थे। 
“उपयु क्त घटनाओं का संकेत कालिदास ने अपने “मालविकाग्निमित्र' में fam 
'है। प्रथम रचना होने के कारण इसकी शैली में प्रौड़ि का अभाव है और नाळ. 
'कार भो जैसे अपनी नाट्यकला के प्रति भावकों में सहज विश्वास उत्पन्न करे |. 


का प्रयास करता दीखता है । वह इसकी “अस्तावन।' में कहता है-- 
पुराणमित्येव न साधु सर्वे 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ 


“तो दूसरों की सुनी-सुनायी बातों के अनुसार ही अपनी धारणा बना लेते हैं।” 


'मालविक्ार्तिमित्र' में पाँच अंक हैं, जिनमें राजा अग्निमित्र और मालविका 
“की प्रणय-कथा वणित है। संक्षेप में इसकी कथावस्तु यों है-- माधवसेन पर 


AAT आक्रमण कर देता है और भयाक्रान्त हो माधवसेन की बहन मालविका (या 
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की ओर भाग निकलती है । मागं में उसपर वनवासी भी आक्रमण कर 
छ । पर वह बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाकर अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच 
id है और महारानी घारिणी की परिचारिका बन उनकी शरण में रह जाती: 
॥ परिचारिका-रूप में रह रही उसे महारानी धारिणी नृत्यकला की सर्वोत्तम: 
“क्षा दिळवाना चाहती हैं और उचित प्रबन्ध भी करती हैं। एक दिन अकस्मात्‌ 
३|हविका का चित्र देख अग्निमित्र उसपर अनुरक्त हो जाता है तथा. 
प्रेमिका का साक्षात्कार करने के लिए व्याकुल रहने लगता है ।. 
ह (पक एक नृत्य-प्रदर्शन का आयोजन करता है, जहाँ दोनों एक-दूसरे का 
| क्षात्तार करते हैं और विचित्र आनन्द का अनुभव करते हैं । दूसरे दिन उद्यान: 
|| मालविका महारानी घारिणी के लिए एक पुष्पमाला qa रही होती है।.. 
Wafer, उसकी पत्नी रानी इरावती और विदूषक एक कुञ्ज की ओर से 
सौन्दर्य को देखते हैं । पर अग्निमित्र और विदूषक, दोनों को रानी इरावती 
Ta सहवतँमानता का बोध नहीं है । अग्निमित्र मालविका से मिलने के लिए आगे 
“हता है कि सहसा इरावती प्रकट हो जाती है। वह अपने पति के कार्य को 
| | बताती हुई न केवल उसका निरादर करती है, अपितु मालविका को भी 
बास में डलवा देती है । कुछ समय बाद सूचना मिलती है कि विदूषक को 
सपं ने Sa लिया है, जिसमें राजमहिषी की एक अंगठी में लगा हुआ पाषाण 
त्सार्थ आवश्यक है। राजा उस अँगुठी को प्राप्त कर लेता है और उसकी: 
पता से मालविका मुक्त करा ली जाती है। इस प्रकार दोनों प्रेमियों को 
$ वार पुनः मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। पर पूर्व की भाँति इस बार 
| ॥इरावती तिरस्कार करती है भोर दोनों प्रेमियों का मिलन भी अधिक समय 
fag नहों हो पाता; कारण, राजा को सूचना मिलती है कि राजकुमारी l 
क्रमी को बन्दरो ने परेशान कर रखा है और वह उसकी रक्षा के लिए चला 
1 है। तदनन्तर सूचना मिलती है कि मालविका के भ्राता माधवसेन ते 
' सेन को परास्त कर दिया है। मालविका के राजकुमारी होने का भेद भीः 
' ॥.समय प्रकट होता है । महारानी धारिणी के अधिकार में दो गायिकाः 
' थिएँ मालविका को विदभ॑राज-विजयी माधवसेन की बहन. घोषित करतीः 
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हैं। afafa के पिता महाराज पुष्यमित्र यज्ञ करते हैं ओर दिग्विजयी होत | hs 


उनका पोत्र वसुमित्र सिन्धु के तट पर यवनों को परास्त कर लोटता दैत "अत 
.अवसर पर राजकीय उल्लास मनाया जाता है और विदर्भ-राजपुत्री मालविका 
"एवं अग्तिमित्र सदा के लिए एक-दूसरे के प्रणय-पाश में बँध जाते हैं। 4 | 


प्रथम नाट्यकृति होने के बावजुद ऐतिहासिक घटनाओं के विनियोग ath | गम 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में नाटककार को स्पृहणीय सफलता मिलो है । संवादो शर 
बड़ी चुस्त और उसकी भाषा प्रांजळ तथा प्रसादमयी है। प्राकृतिक Aa क [रीन 
निरूपण में भी कवि निपुण है । ग्रीष्म ऋतु के संश्लिष्ट चित्रण से सम्बद्ध निमा, ति 
(कित पद्य कवि की उस सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का परिचय देता है जिप्रका विरा 
उसकी परवती रचनाओं में दीखता है-- 

i पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना Aasaia 
सौधान्यत्यर्थतापाद्ठळभिपरिचयद्वे षिपारावतानि । 
बिनदूतकषेगास्पिपासुः परिपतति शिखी भ्रान्तिमद्वारियन्त्रे 
aasa: समग्रम्त्वमिव नृपशुणै्रीप्यते ससससिः ॥ 


अर्थात्‌ “हे राजन्‌ ! राजभवन के भीतर की वावलियों में कमलपत्रो बौ 

छाया में हंस आँखें बन्द किये ऊंघ रहे हैं। . अतिशय ताप के कारण कबूतर 

mard के asa से उड़-उड़ पडते हैं । जल कणों की पीने की आकांक्षा से मोर. ॒ 

चक्क्रर काटनेवाले फव्वारे के समीप आ वठा है। सूर्यं अपनी समस्त किरणों को |, 

-समेट प्रचण्ड रूप से उसी प्रकार उद्भासित हो रहा है जिस प्रकार अपने समस्त 
श्रशासकीय TH से समन्वित होकर आप पराक्रम दिखला रहे हैं । 

४. विक्रमोर्वशीयम्‌ 

प्रायः सभी समालोचकों की दृष्टि में और जैसा कि कालिदास की नाट्यकला 

के विकासात्मक अध्ययन से भी स्पष्ट होता है, 'विक्रमोवंशीय? उनकी दूसरी 

-नाट्परकृति है। जनश्रुति है कि कालिदास विक्रम संवत्‌ के sada महाराजा 

विक्रमादित्य से नवरत्नों में से एक थे। इसके पोषक प्रमाणों में यह नाटक भी 
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| | इसमें पुरूरवा और उवंशी की प्रणय-कथा निरूपित है, पर नायक पुरूरवा के 
त पर नाटक के नामकरण में विक्रम” पद का समावेश है, जो निश्चय ही 
आश्रयदाता को अमर बनाने के उद्देश्य से किया गया प्रतीत होता है। 

श्व को अपने उद्देश्य में सफलता भी मिली है। इससे यह भी सूचित होता है 
; क्षालविकान्निमित्र' की रचना तक नाटककार किसी शु'गवंशीय राजा के 
ब्रय में था, तत्पश्वात्‌ उसने विक्रम की राजसभा में प्रवेश किया और अपने 


बीन नाटक का उपयु क्त नामकरण कर जैसे इस नूतन सम्बन्ध को उसने gai- 
कर दिया । 


शास्त्रीय दृष्टि से 'विक्रमोवंशीय” पाँच अंकों का एक ‘jew’ (उपरूपक ) 
| इसकी कथावस्तु का आधार वैदिक है । पुहरवा-उवंशी से सम्बद्ध प्राचीन 
दिक आख्यान को कवि ने भाव, भाषा और शैली की मौलिकता के बल पर कल्पना ' 
CHET अत्यन्त रमणीय रूप दे दिया है । नाटककार कवि की मौलिक उद-' 
#वना-शक्ति इसमें खूब प्रस्फुटित हुई है। भरत मुनि का शाप, कार्तिकेय का 
faa, उवंशी का रूप-परिवतंन, पुरूरवा का उन्मत्त प्रलाप इत्यादि प्रसंग और ` 
पाँचवा अंक, उसकी मौलिक उद्भावनाओं के परिणामस्वछूप हैं। संक्षेप 
| इसकी कथावस्तु यों है-कैलाश पर्वत से इन्द्रलोक लोटते समय उर्वशी 
_[बप्परा) को केशो दैत्य आक्रान्त कर बौठता है, जिससे महाराज पुरूरवा 
मका उद्धार करते हैं। इप प्रथम मिलन में ही दोनों परस्पर अनुरक्त ह' जाते. 
| राजा उवंशी को उसके सम्बन्धियों को सौंप देता है । पुरूरवा अपनी भावी 
' [मिका-सम्बन्धी मनोव्यथा की सूचना अपने मित्र विदूषक को देता है। इसी ' 
बसर प्र महाराज को वल्कल पर लिखा हुआ उवंशी का एक प्रणय-सन्देश 
तिता है, जिसे प्राप्त कर महाराज फुले नहीं समाते | कुछ काल पइ्चात्‌ लक्ष्मी 
Arar का अवसर आता है। भरत मुनि इस सुखमय अवसर पर एक नाटक 
अभिनय की आयोजना करते हैं। इसमें उवंशी को भी भाग लेना है । उवं शी 
` [उसके भावी पति के विषय में जिज्ञासा की जाती है । उवंशी मुनि की इच्छा 
“Pager उत्तर में 'पुरुषोत्तम' या “विष्णु! न कहकर 'पुरूरवस्‌' कहती है । 
तः भरत मुनि क्रोघाभिभूत हो उठते हैं भौर उसे मत्यंलोक में जाकर" 
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निवास करने का शाप दे देते हैं । इन्द्रपुत्र के दर्शन पर्यन्त उसके शाप की यै 
नियत की जाती है । इधर महाराज पुरूरवा अपनी राजधानी में लौटकर र १ 
के विरह में व्याकुल रहने लगे थे। - मर्त्यलोक में पहुँचकर उवंशी Bethea, F 
कर अपनी सखियों के साथ पुरूरवा की विरह-दशा का अवलोकन करती है $ 
महाराज की तद्विरहजन्य उत्कट मनोव्यथा को. देख उव शी को अपने प्रति महाराज a 
के अटूट प्रेम का निश्‍चय हो जाता है ।, सखियाँ उवंशी को महाराज पुरुरवा ja 
सौंपकर लोट आती हैं तथा दोनों सुखपूर्वेक जीवन व्यतीत करने लगते हैं । 
एक दिन पुरूरवा मन्दाकिनी के तट पर खेलती हुई एक विद्याधरन्कुमारी क्षे, 
ओर देखने लगते हैं, जिसपर उवंशी Hae जाती है। वह रूठ कर कार्तिक 
के गन्धमादन उद्यान में चली जाती है, जहाँ स्त्री-प्रवेश वजित था। यदि कोई पं 
वनिता भूल से भी उस वर्जित उद्यान में चली जाती थी तो वह कातिकेय के हट 
नियमानुसार लता-रूप में परिवर्तित हो जाती थी । हतभागिनी उवंशी की भरी बिर 
यही दशा होती है। इधर महाराज पुरूरवा अपनी प्रियतमा के वियोग में अतिशय. 
व्याकुल हो विलाप करने लगते हैं । विरह की वेदना इतनी असह्य है किवे | 
हस्ती, शूकर, बारहासिगा आदि पशुओं तथा सरिता, तरंग, वृक्ष आदि तक हे 
अपनी प्रेयसी के गन्तव्य स्थान की जिज्ञासा करते हैं। इसी क्लान्त दशा में 
उन्मत्त की भाँति वे भटकते फिरते हैं और जड़वतु व्यवहार करते हैं। उनकी झ |. 
दशा की शान्ति के लिए आकाशवाणी होती है जो उर्वशी के रूप-परिवतंन के 
विषय में सूचना देती है। उसी से यह भी ज्ञात होता है कि यदि वह 'पुरूरवा), 
सगमनीय मणि को अपने पास रखकर उवंशी-रूपी लता का आलिंगन करें तो 
उवेशी अपने पू्व्प को प्राप्त हो जायगी । पुरूरवा आकाशवाणी के आदेशाः 
qarz अपनी प्रियतमा उवंशी को उसका मुल रूप प्राप्त करवाने में सफल हो. 
नाते हैं। दोनों राजधानी लौटकर सुखपूवंक जीवन-यापन करने लगते हैं। 
राजधानी में उन्हें दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हुए बहुत काल निकर जाता 
है। एक दिन सहसा एक बनवासिनी स्त्री एक अल्पवथस्क युवक के साथ महाराज 
gerar की राजसभा में उपस्थित होतो है। वह युवक उसी: समय सम्राट्‌ पुर्खा 


का पुत्र और साम्राज्य का. भावी उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। शी हद 
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gaat पर अपने शाप की नित्रृत्ति के अनुसार उवंशी भी इन्द्रलोक को लौट 
| क्षती है । उवेशी के पुनः वियोग से महाराज में वेराग्य-भावना उत्पन्न हो 
क्षती है । वे अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर अपना शेष जीवन वन में बिताने 
। हा निइचय करते हैं । पुरूरवा के लिए ऐसे महादुःखदायी अवसर पर महि 
Jaa का आगमन होता है, जिनसे उन्हें महान्‌ giaa सूचना मिलती है। वह 

1 यह है कि इन्द्र को आज्ञा के अनुपार उवंशी जीवन-पर्यन्त महाराज 
geat के साथ ही सहधर्मिणी बनी रहेगी ।” 

'विक्रमोवंशीय' का अंगीभूत रस विप्रलम्भ श्वृगार है, पर वही इसकी 
दुर्बलता भी है । उसके अन्तर्गत विरह-प्रलापों का प्रस्तुत नाटक में आवश्यकता 
हे अधिक प्रयोग हुआ है । विशेषकर चौथे अंक में वह इतना अधिक हुआ है कि 
नाटकीय व्यापार में शिथिलता आ गयी है । अपनी इस दुर्वळता के बावजूद कई 
बिरहोक्तियाँ बड़ी चुभती वन पड़ी हैं । एक उदाहरण नीचे प्रस्तुत है-- 

हंस प्रयच्छ में कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता ॥ 

विभावितेक़देशेन देयं यदभियुज्यते iy 

-ऐ हंस ! तुम मेरी प्राणप्रिया को लौटा दो, जिसकी बाँकी चाल तुमने ˆ 


| ली है। चोरीके माल का थोड़ा-सा भी अंश जिसके पास मिल जाता है. 
उसे ही सारा माल लौटाने को बाध्य होना पड़ता है । 


नारी-सौन्दयं एवं प्रकृति की रमणीयता का स्थान-स्थान पर कवि ने बहुत 
है सुन्दर चित्रण किया है । उवंशो के प्रथम दशंन के अवसर पर महाराज 
ar उसकी दिव्य शोभा निहारकर अपने मन में सोचते हैं-- 
अस्याः सर्गविधी प्रजापति रभूच्वन्द्रो नु कान्तिप्रदः 
श्वु गारंकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषश्वव्यावृत्तकौतुह 
` निर्मातुः प्रभवेत्मनोहरमिदं रूपं पुराणों मुनिः॥ 
--इस सुन्दरी के निर्माण-काये में प्रजापति का स्थान या तो कान्तिवान 


Jam ने ग्रहण किया हांगा या sare रस के मूतिमान्‌ स्वरूप कामदेव ने 
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अथवा फूलों के सोन्दयं-भार से आच्छा दित ऋतुराज वसन्त ने। भला R 
वेदाभ्यास से नीरस हुए, सांसारिक विषयों से सहज उदासोन बढे Far | 
इस मनोहर रूप का निर्माण कैसे सम्भव हो सकता है ? Rt i 


इस प्रकार 'विक्रमोवंशीय' कालिदास की नाट्यकला के विकास को aat 

तो महत्त्वपूर्ण है ही, काव्य सौन्दर्य की दृष्टि से भी अप्रतिम है। tia 
A F 

४. अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | 


अभिज्ञानशाकुन्तछ' महान्‌ नाटककार केवि कालिदास को वो 
कृति है-- "कालिदामस्य सर्वस्वमभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ | अर्थात्‌ “अभिज्ञान fi 
amigas कालिदास का सर्वस्व हे । सम्पूर्ण संस्कृत काव्यवाइ मय में ale 

'अभिज्ञानशाकुन्तल' को सर्वाधिक रम्य रचना माना गया है--“क ri 
टक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला ।” अर्थात्‌ सम्पूर्ण काव्य-भेरों में नाटक रमणीय | अ 
होता है और नाटकों में 'अभिज्ञानशाकुन्तल' सर्वश्रेष्ठ है । अभिज्ञानशाकुन्त | है 
कालिदास की नाट्यकला का चुडान्त निदर्शन है । यह विश्व का aaay सुखात्त | कः 
[टक है और मनुष्य की सजँनात्मक प्रतिभा जिन दो-चार SAN पर सक्दा a 
ग़व करती रह सकती है, उनमें से एक है । a 


अभिज्ञानर्शकुन्तल' ७ अंकों का सम्पूर्ण नाटक है 1 संक्षेप में इसकी कथा. | वः 
वस्तु यों है-- हस्तिनापुर के महाराज दुष्यन्त मृगया के लिए निक्रलते हैं। एक |रा 
तेज मृगशावक का अपने द्रुतगामी रथ पर पीछा करते वे महषि कण्व के आत्रम | स्व 
में पहुँच जाते हैं । यहाँ उपवन में पौधों को सोंचने के लिए अपनी सलियों के कि 
साथ आयी WHAT को वे प्रथम झलक पाते हैं। पहले तो उनलोगों की भोढी- |(र 
भालो बातें उन्हें मोह लेतो हैं, फिर शकुन्तला का अनिन्द्य रूप उन्हें पहन / सः 
भाव से आकृष्ट करता है। महाराज दुष्पन्त की उपस्थिति का आभास उनमें | है 
किसी को नहीं है। सहसा सोंची जाती माघत्रीलता से उड़कर एक भौंरा |è 
MHC के मुवः:कृमल पर मँडराने लगता है और भगाने पर भी दुर महा 
भागता 1.शकुत्तला संत्रस्त हो उठतो है और afari से रक्षा की प्रार्थना करती 
है। afaat उसे तपोवनों के रक्षक दुष्यन्त महाराज को area को कहती हैं। 
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प्रकट होने का अनुकूल अवसर देख राजा उन सबके सामने चला आता है भौर 
यहीं परस्पर परिचय का आदान-प्रदान होता है। राजा को यह जान प्रसन्नता 
| z है कि शकुन्तला क्षत्रिय agia विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री है 

एवं महर्घि कण्व अब उसे किसी योग्य वर के हाथों सौंप देना चाहते हैं। यहीं 
शे उसका अनुराग गम्भीर होने लगता है। शकुन्तला स्वयं राजा दुष्यन्त के उस 
धर्माधिकारी (दुष्यन्त ने अपना परिचय इसी रूप में उनलोगो के समक्ष रखा था) 
में हृदय से अनुरक्त हो जाती है। पर यह प्रसंग ज्यादा नहों ag पाता; कारण 
| राजा को हू ढ़ते उसके सैनिक तपावन के समीप चले आते हैं और एक हांथी 
l बिदक कर तपोवन में प्रवेश कर जाता है । इस सम्मिलित आतंक से जो अशान्ति 
| | तपोवन में छाती है, उसे शान्त करने के लिए राजा चला जाता हूँ | 
पु| राजाका विदुषक मित्र माढव्य मृगया-कम की परेशानी से sar हुआ है, 
ग | अतः वह महाराज दुष्यन्त को विधामार्थं राजधानी लोट चलने की सलाह देता 
7 | है। इसके विपरीत सेनापति मृगया के छाभों का संकेत कर राजा का sagada 
त करता हैं। विदूषक उसपर झपटता है, पुनः राजा के आदेश से ag (सेनापति) 
ग | बहाँ से चला जाता है । एकान्त में राजा अपने चित्र से शकुन्तला, उसके अनुपम 

मौन्द्यं और उसके प्रति अपनी आसक्ति को कहता है, फिर सबको परिहास 
| बताकर भुऊला देता हे । इसी समय तपोवनवासियों द्वारा वाधा पहुँचानेवाले 
इ | राक्षसं से यज्ञ की रक्षा करने का अनुरोध राजा से किया जाता है, जिसे राजा सहषं 
म स्वीकार कर लेता है। तभी हस्तिनापुर से राजमाताओं का समाचार लेकर 
हे करभक आता है और उनकी ओर से 'पुत्रपिण्डपालन' नामक उपवास-ब्रत में उसकी 
- |(राजा की) उपस्थिति का आदेश सुनाता है। राजा इस दुविधा को इस प्रकार 
[ (समाप्त करता है कि वह स्वयं तो तपोवन में यज्ञ की रक्षा के लिए रुक जाता 
i |है और अपने विदुषक भित्र को 'पुत्रपिण्डपालन' उत्सब में भाग लेने के लिए भेज 
1 | देता है । तपोपन में रुक जाने से शकुन्तला से वारंवार मिलने का उसे सुअवसर 
र प्राप्त होता रहता है और दोनों का प्रेम इतना प्रगाढ हो जाता है कि वे गान्धव- 
| | विवाह कर लेते हैं । उन सभी प्रसंगों के घटित होने के समय महि कण्व आश्रम 


| (में उपस्थित नहीं हैं । वे शकुम्तला के किसी भावी अपशकुन को दुर करने के लिए 
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शंचीतीथं गये हुए हँ । वहाँ से आने पर यज्ञवेदी से प्रकट छन्दोमयी mì | 
उन्हें ज्ञात होता है कि शकुन्तला महाराज दुष्यन्त के तेज को शमीलता गते हार 
अग्नि के समान धारण कर रही है । उन्हें इस बात से सन्तोष होता हे छि कौ 1 
qig योग्य वर के ही हाथों पड़ी है और वे उसकी विदाई का प्रबन्ध क ga 
लगते हैं । जे 

gat बीच एक और घटना घट चुकी होती है। राजा ने तपोवन से प्रस्था 
करते समय अपनी अँगुठी शकुन्तला को दे दी थी और कहा- था कि इसपर si 
नाम के प्रति अक्षर एक दिन (इस प्रकार तीन दिन) बीतते न बीतते any 
आदमी हस्तिनापुर से उसे लेने चळे आयेंगे। शकुन्तला उन लोगों के आने à 
प्रतीक्षा करती दुष्यन्त के ही चिन्तन में gaga खोये रहती थी। एक दिन | 
इसी प्रकार सुध-बुध खोये वह चित्रलिखित-सी बेठी थी कि महि दुर्वासा आगे |. , 
और अपने आतिथ्य में उसे ध्यान देते न देख कुपित हो उठे । उन्होंने शाप रे ka 
दिया कि जिसके ध्यान में ag खोयी हुई है, वह उसका स्मरण उसी प्रकार नहीं 
करेगा जिस प्रकार कोई प्रमत्त पिछली सारीं बातें भुला जाता है। शकुन्तला 
की सखियों ने जो यह सुना तो उनकी बुद्धि हतप्रभ रह गयी । अनुसूया ने बड 
कठिनाई से मुनि को मनाया तो उन्होंने कहा कि “मेरी वात तो झूठी न होगी, 
पर प्रियजन को यदि कोई अभिज्ञान दिखलाया गया तो शाप की निवृत्ति हो | j 
जायगी ।” उन दोनों को सन्तोष हुआ की 'अभिज्ञान' का काम राजा की गुते 
करेगी | विदा के समय उन लोगो ने सारी बातें छिपा लीं, केवल अँगुठी को 
सहेज कर रखने एवं आवश्यकता पड़ने पर राजा को दिखळाने के लिए ताकीद 
कर दी । विदाई का हृश्य बड़ा कारुणिक था । साक्षात्‌ करुणरस ही मुत्तिमार्‌ |.. 
हो उठा था । मनुष्य तो दूर, पशु-पक्षो और पेड़-पौधे भी दुःखित थे । तपोवन के 
दो ब्रह्मचारियों arg रव और शारद्वत एवं गोतमी के साथ शकुन्तला दुष्यत के 
समक्ष उपस्थित हुई । मे स. 
. सामने अपनी प्राणप्रिया को देखकर और उसे अपनाने का महि कण्व का 
आदेश सुनकर भी राजा दुष्पन्त-ने दुर्वासा मुनि के शाप के प्रभाव से शकुन्तला 
को न पहचाना और उसे पत्नी के रूप में रखना सवंथा अस्वीकार कर दिया 
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सै खत और शाङ्ग रव राजा पर आक्रोश व्यक्त करते हुए शकुन्तला को वहीं छोड- 
रा ( गौतमी के साथ तपोवन लोट गये | मागं में शक्रावतार में शचीतीथ पर जळ पीते 
की [प्रम अंगठी के अंगुली से ससर जाने के कारण शकुन्तला अभिज्ञान भी प्रस्तुत 
Oat सकी । उसे अकेली छोड़ दिये जाने पर राजा ने अपने पुरोहित से “अब 
- : बया करना चाहिए, जिससे उसे परस्जी-संसग-दोष का भागी न बनना a8” ag 
Mar पुरोहित ने मार्ग वतलाया कि “प्रसव होने तक शकुन्तला मेरे घर में 
ति है और यदि चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो, जैसा कि ज्योतिषियों ने qa ही कहा है, 
के |+ उस प्रमाण के आधार पर सन्तुष्ट होकर आप पत्नी-भाव से इन्हें अङ्गोकार 
भै र ले।” राजा ने इसे स्वीकार कर लिया । पुरोहित शकुन्तला को साथ ही 
कर अपने घर की ओर चला । इसके कुछ क्षण बाद ही राजा को मालूम हुआ 
Ñ ह कोई दिव्य ज्योति शकुन्तला को गोद में उठाकर विलीन हो गयी । 
५ बाद कुछ वर्ष वीते। राजा की वह खायी अंगूठी वेचता एक धीवर पकड़ा 
प्रा और उसने उसके पाने का सारा वृत्तान्त कहा । राजा उस अँगुठी को देखते 
है भाव-विभोर हो गया । विगत स्मृतियां एक-एक कर करवटें बदलने लगी और 
शकुन्तला के विरह में तड़पने लगा। शकुन्तला के प्रति किया गया निर्मम 
यवहार उसे बुरी तरह साळने BAT । उसकी इस दशा की सूचना मिश्रकेशी 
की अप्सरा ने अपनी सखी शकुन्तला को दी, जो इस समय भगवान्‌ कश्यप 
हहामुनि के तपोवन में दिन-यापन कर रही थी | इधर देवराज इन्द्र अपने मित्र 
विरह-दुःख को दूर करना चाहता था । उसने अपने सारथि मातलि को राजा 
पास राक्षसों के साथ संघपं-हेतु उसे आमंत्रित करने के लिए भेजा । स्वर्ग से 
श्री का लाभ कर लौटते समय राजा कौतुहलवशातु भगवान्‌ कश्यप के ही परम 
ह्य तपोवन में अवतरित हुआ । यहीं बड़े नाटकीय ढंग से राजा का अपनी पत्नी 
गैर पुत्र से मिलन होता है । भगवान्‌ कश्यप द्वारा राजा के विस्मरण का रहस्य 
रछ दिये जाने पर दोनों का मनस्ताप भी जाता रहता है और वे सुखपूवंक 
विन-यापन के लिए महामुनि का आशीर्वाद लेकर वहाँ से प्रस्थान करते हैं। 
अभिज्ञानशाकुन्तल की मूल कथा 'महाभारत' के 'शकुन्तलोपाख्यान' में 
शतो है, पर उसका नाटकीय उपयोग करते समय महान्‌ नाटककार कालिदास 
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ने उसकी मूल आत्मा ही परिवर्तित कर दी है | 'महाभारत' की कथा एक 
चारी राजा की प्रणय-कथा मात्र है । दुष्यन्त न तो वहाँ शील-सदाचार की | a 
के रूप में दृष्टिगोचर होता है और न शकुन्तला लज्जाशील मुग्धा नारी के 
में । यही नहीं, वह दुष्यन्त से प्रेमका समझोता तक करती दीखती है ओर = amt 
साथ परिणय की शर्ते अपने भावी पुत्र का युवराज बनाया जाना कहती ३, ||ह 
कालिदास ने जैसे सम्पूर्ण चित्रपट को ही परिवर्तित कर दिया है । दुर्वासा की m lä 
योजना और शकुन्तला के परिज्ञान का खाना म कवि की ये दो ऐसी nifas ति 
उद्भावनाएँ हैं, जो अभिज्ञानशाकुन्तल की न केवल पुरी नाटकोय कथावस्तु दो | 
सँभाले हुए हैं, उन्होंने नाटककार को भारतीय संस्कृति की शोल-गरिमाओं = |वीः 
उजागर करने का भी पर्यास अवकाश दिया हे । भारतीय कन्याओं का संकोच, |e 
शील स्वभाव, भारतीय पुरुषों का संयमशील आचरण, भारतीय महपियो ajar 
महिमा, मानवोचित सहानुभुति और विराग-भावना, भारतीय दाम्पत्य का qa | व 
मन्त्र है । भारतीय दाम्पत्य-भावना को उजागर करने एक उदारण नीचे प्रस्तुत है- | ब 
gaga गुल्न्‌ कुछ प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने कर, 
भतु विप्रकृताउपि रोषणतया मास्म प्रतीपं गम: । tar 
भूयिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणोपदं युवतयो वामाः कुलत्याधय:।। 
--अभि० ४१८ 
—(faar को वेला में महर्षि कण्व शकुन्तला को प्रबोध देते कहते हैं-) 
बेटी ! अपने गुरुजनों की सेवा-शुश्र्षा करना । अपनी सौतों से प्रिय सखियों का- 
सा व्यवहार करना । पति के नाराज हो जाने पर भी विपरीत आचरण न करना! 
परिजनों के प्रति उदार भावना रखना । अपने सौभाग्य-ऐश्वये पर कभी अनुचित 
गवे न करना । ये ही वे ग्राचरण हैं, जिन्हें अपनाकर युवतियाँ 'गृहिणी' का पद 
सुशोभित करती हैं। इसके विपरीत आचरण करनेवाली कम्याएँ कुल के नानतिक 
सन्ताप का कारण बन जाती हैं । 
ये सभी विचार नाटकीय चित्रपट पर भास्वर हो उठे हैं और इसका शर 
विशेषकर उपयु क्त दोनों मौलिक उद्भावनाओं को हो 
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न 'अभिन्नानशाकुन्तछ' कालिदास की नाट्यकला का qera निदर्शनं है । 
ह. (बाभाविक वस्तु-विन्यास और चरित्रों का अभिव्यंजनात्मक उद्घाटन उनकी 
प agarat की स्पृहणीय विशेषताएँ हैं। वे किसो भी वण्य प्रसंग का लम्वा-चौड़ा 
जे बर्गत उपस्थित नहीं करते, अपितु कुछ शब्दों की सांकेतिक अभिव्यंजना में ही 
| [#म्रेषणीयता की अपरिसीम गहराइयाँ माप हेते हैं। “अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌' 
प. fae प्रयोग उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हँ । पुरा नाटक qarg, अभिघा- 
क वृत्ति की सरलता के साथ संयुक्त होने पर भी अभिव्यंजनाओं का क्रीडास्थल है । 
दो शाकुन्तल' में कालिदास ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं ake aa 
को बीवन का सच्चा चित्र उपस्थित किया है। उन्होंने यथास्थान संगीतकला, चित्रकला 
च. (इत्यादि ललित कलाओं का भी मामिक संकेत-सन्निवेश किया है। वे अन्तःप्रक्ृति 
क्षे और वाह्य प्रकृति, दोनों के अनुपम चित्रकार हैं और उनका प्रशंसनीय सामंजस्य 
p [गरवंत्र देखा जा सकता है । एक ओर तो प्रकृति के प्रति मानवीय सहानुभूति इतनी 
lafaa है कि विना पौधों को जल से सीचे शकुन्तला स्वयं जल तक ग्रहण नहीं 
'ढरती और दूसरी ओर मानवीय जगत्‌ के प्रति प्रकृति का सहानुभूतिमय स्वरूप 
tat है कि-- 


उद्‌्गीणंदर्भकवला मुरप: परित्यक्तनत॑ना मयूराः । 
अपसृतपाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यक्षणीव लताः ॥ 
--अभि० ४१२ 
--(शक्रुन्तछा को तपोवन छोड़ जाते देख उसके वियोग-दुःख से अवसन्न. 
हो) हरिणियाँ अघचबाई घासें उगल दे रही हैं, मयूरों ने नाचना बन्द कर दिया 
है भौर झरती पीली पत्तियों के मिस लताएँ आँसू बहा रही हैं । 
इस प्रकार 'अभिज्ञानशाकुन्तल' का भाव-लोक अपूर्व है । वह इस मत्यंलोक 
का प्रतिरूप होकर भी स्वर्गलोक की गरिमा आयत्त करता-सा है। जर्मन महा- 
इवि गेटे ने ठीक ही कहा था-- 
Wouldst thou the young year's blossoms 


and the fruits of its decline 
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And all by which - the soul is charmed 
-enraptured, feasted, fed ? 

Wouldst thou the earth and heaven itself 
in one sole name combine ? 

I name thee, O Shakuntala, and all | 


at once is said. | 
६. शारिपुत्रप्रकरणम्‌ r 


अश्वघोष संस्कृत के श्रेष्ठ महाकवियों की परम्परा में होने के साथ-साथ !। 
प्रथम बौद्ध नाटककार हैं । सन्‌ १६१० में मध्य एशिया के तुरफान नामक स्थान [रिं 
में डॉ० qed को अश्ववोष-रचित तीन नाटक मिले। इनमें दो तो इतने ४. 

अपूर्ण एवं खण्डित रूप में थे कि उनके नाम तथा रचना-क्रमादि का निश्चय 

करना तक सम्भव नहों है। तीसरा “शारिपुत्रप्रकरण' है। नाट्यशास्त्र के 
अनुसार यह नौ अंकों का एक प्रकरण है। संस्कृत के अन्य नाटकों की तरह by 
इसमें नान्दी, प्रस्तावना, सूत्रधार, विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग इत्यादि समी पी 
नाटकीय लक्षण पाये जाते हैं। पर अन्त में 'भरतवाक्य' का आयोजन प 
मिलता है । इस प्रकरण में शारिपुत्र एवं मौद्गल्यायन के भगवान्‌ बुद् द्वारा 
उपदेश ग्रहण कर बोद्धधमं में दीक्षित होने की कथा प्रस्तुत की गयी है । संक्षेप 
में इसका कथानक यों है- विदुषक प्रश्‍न करता है कि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय-कुल 
में उतपन्न हुए हैं, ऐसी स्थिति में ब्राह्मण-कुल में उत्पन्न युवक के लिए उनसे शिक्षा 
ग्रहण करना क्या उचित है? इसपर शारिपुत्र एवं अश्वजितु नामक दो युवकों | 
में परस्पर विवाद होता है । शारिपुत्र इस प्रश्‍न का सन्तोषजनक उचित उत्तर 
देता हुआ कहता है कि “औषधि अपने गुण के अनुसार लाभ पहुँचाती है, चाहे 
वह उच्च वर्ण के वैद्य द्वारा दी गयी हो वा निम्न कोटि के चिकित्सक द्वारा! 
इसी प्रकार सदुपदेश भी समस्त मानवता को लाभ पहुँवाता है, चाहे वह किती 
भी वर्ण के व्यक्ति g रा क्यों न दिया गया हो । उसकी प्राप्ति का स्रोत कोई 
भी क्यों न हो, उसे ग्रहण करना चाहिए, वर्ण पर ध्यान न देना चाहिए।” इस f 
विवाद के पश्वात्‌ मौदुगल्यायन और शारिपुत्र, दोनों तथागत के समीप जाते हूँ 
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दीक्षा ग्रहण करते हैं। वे दोनों को अपना 'विशिष्ट! भिक्षु बनाते हैं । 
दोनों को महात्मा बुद्ध का दिव्य आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोनों 
तम ज्ञान प्रास करते हैं। 
यह प्रकरण संस्कृत के अन्य प्रकरणों से कुछ विशेषताएँ भी रखता है। एक 
इसमें 'भरतवाक्य' के उपस्थापन का ढंग निराला है। दूसरे शूद्रककृत 
canter एवं भवभृतिक्ृृत 'मालतो-माधव' में १०-१० अंक हैं, वहाँ इसमें 
ही अंक हैं । dat इसका विषय प्रेमपरक नहीं, दार्शनिक विवाद पर आश्रित 
। कतिपय समालोचक विद्वानों ने इसे अश्वघोष की विख्यात कृति 'बुद्ध- 
रित! से भी अधिक कलात्मक माना है । बौद्ध दर्शन के नाटक्रीय उपस्थापन में 
नाटक अप्रतिम है। 
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७. महावीरचरितस्‌ 
संस्कत नाटकक्रारो में भवभूति का नाम कालिदास के वाद ही लिया जाता 
। उत्तरंरामचरित' के सन्दर्भे में तो भारतीय पण्डितों ने उन्हें कालिदास से 
झरी ऊपर माना है । उनकी तीन नाट्यकृतियाँ प्रसिद्ध हैं--- महावीरचरित, 


Mmaa और उत्तररामचरित । विद्वानों ने इनमें 'महावीरचरित' को 
बरी सर्वप्रथम नाट्यकृति माना है। इसमें उन्होंने रामकथा के पूर्वाद्ध को 
नी कतिपय मौलिक उद्भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया है। इसमें सात 
क हुँ, जिनमें श्रीराम के विवाह, वनवास, सीताहरंण, रावण-वध एवं राज्या- 
पेक तक की कथा आयी है । समासतः यह कथा यों है-- सीता का स्वयंवरं 
रता है। इस स्वयंवर में रावण सीता को याचना के लिए अपना दूत भेजता 
। पर श्रीराम शिव धनुष को तोड़कर सीता का वरण कर लेते हैं रावण इस 
MAT का बदला श्रीराम से लेना चाहता है । वह एवं उसका मन्त्री माल्यवान्‌ 
| गुराम को राम के विरुद्ध भइकाते हैं। परशुराम भी सन्नद्ध हो जाते हैं, 

उनके साथ युद्ध में मुह की खा जाते हैं। परं माल्यवान्‌ यहाँ भी शान्त 
हों होता । ag ginar को मन्थरा के रूप में भेजता है। उस समय श्रीराम 

क के यहाँ मिथिला में होते हैं। मन्थरा-रूप धारण किये शूर्पणखा कंकेयी 

एक पत्र श्रीराम को देती है, जिसमें उन्हें चौदह वर्षों के वनवास का आदेश 
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है । वनवास के क्रम में माल्यवान्‌ ही बाली को श्रीराम से लड़ने के favs 
करता है । अन्त में श्रीराम-रावण का संघर्ष होता है जिसमें a | 
रावण, दोनों ही मारे जाते हैं। इनके वध के परचात्‌ लंका और a | 
की अधिष्ठात्री देवियाँ परस्पर संवेदना प्रकट करती हैं । गा 


. कथा में भवभूति द्वारा स्थापित मौलिक उद्भावनाएँ कहाँ तक मान्य ई 
यह एक अलग प्रश्न है; पर घटनाओं की सर्वत्र श्रीराम के सम्बन्ध में हो TN 
होने के कारण नाटक का समन्वित प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है। कारण श्रीराप र 
के विरुद्ध जितने भी कार्य किये जाते हैं, उन सवका प्रेरणा-स्रोत रावण एवं aaa 
मन्त्री माल्यवान्‌ ही है । नाटक वीररसात्मक है । श्रीराम सवंसमक्ष एक नितात 
उदार, उदात्त एवं वीरपुङ्गव पुरुष के रूप में आते हैं। भवभूति ने श्रीराम ar 
हर दृष्टि से एक आदश पुरुष सिद्ध करने का प्रयास किया है। इतना gy होत | 
हुए भो नाट्थकला की दृष्टि से इसमें कई दुबंलताएँ हैँ । वर्णनात्मक प्रसंग प्राव; ६ 
लम्बे-चौड़े हो गये हैं और कई स्थलों पर प्रलम्वित संवाद नाटकीय प्रवाह 
में व्याघात भी डालते हैं । पात्रों के चरित्र का सन्तुलित विकास नहीं हो पाया रै 
है। भाव-भाषा की भी इसमें वह उदात्तता नहीं है, जैसी परवर्ती नाटकों पं 
दीख पड़ती है । यत्र-तत्र दपंपूर्ण उक्तियाँ अवश्य अच्छी वन पड़ी हैं-- 
दोदंण्डाजञ्चित चन्द्रशे ख रघनुदंण्डावभ ङ्गोद्यत- 
ष्टद्भधारध्वनिरायंवालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम: । 
्राक्पर्यस्तकपालसम्पुटमिलद्‌ब्रह्माण्डभाण्डोदर- 
आम्यत्पिण्डितघण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 


— (शिव-धनुष के भङ्ग होने पर लक्ष्मण की दर्पपुणं उक्ति है--) 
श्रीराम ने अपने बलिष्ठ agai के बल चन्द्रमौलि शिव के धनुष को भरन कर |" 


आघात से ब्रह्माण्ड के जो भाग ध्वस्त हो गये हैं, उनके खण्डहरों में गू जता वह 
निर्घोष अभी भी शान्त नहीं हो पा रहा है।” 
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p पर भास के अभिषेक' एवं 'बालचरित” नाटकों का पर्यासः 

' लक्षित होता है। भास जैसे प्राचीन नाटककार से प्रभाव ग्रहण करना" 
गी नाटककार भवभूति की जागरूकता का प्रमाण प्रस्तुत करता है, वहाँ अपनी? 
! E के प्रति उनकी आदर-भावना का भी । प्रौढ़ के अभाव में 'महावीर-: 
तः के. रूप में भवभूति के नाट्य-प्रयोग समालोचकों द्वारा सराहे नजा सके ।: 
ह ८. मालतीमाधवम्‌ 
ति विद्वानों के अनुसार रचना-क्रम की दृष्टि से 'मालतीमाधव' भवभूति की 
ui | परी नाट्यक्कति है । यह दस अंकों का प्रकरण है। इसमें भवभूति ने लोक-. 
|. को लेकर अपनी SAT कल्पना और नाट्यकुशलता के वल पर उसे नाटकी 
| देने में स्पृहणीय सफलता पायी है । इसमें 'मालतो' (नायिका) और 'माघव' 
à qaa) की प्रणय-कथा घटनाओं के ऊहापोह के साथ उपन्यस्त है। संक्षेप में; 
fg कथा यों है- पद्मावतो-नरेश का मन्त्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का: 
i विवाह ग्रपने बचपन के मित्र देवरात के पुत्र माधव के साथ करना चाहता है ।: 
या शर राजा का साला और सखा (नमंसुहृद) नन्दन मालती से विवाह करना: 
के है। राजा अपने साले का ही पक्ष लेता है और चाहता है कि मालतीः 
jg विवाह उसी से हो जाय । माधव का परम मित्र Tata है। मालती की 
at मदयन्तिका है। यह नन्दन की बहन है । मालती और माधव, दोनों एक 
- शव-प्न्दिर में मिलते हँ । वहाँ मकरन्द एक बाघ से मदयन्तिका की रक्षा करता 
और वे दोनों परस्पर एक-दूसरे से अनुराग करने लगते Fl इघर राजा 
रन और मालती का विवाह कराने पर तुला हुआ था । माधव अपनी प्रेम- - 
hfe के लिए इमशान में जाकर तांत्रिक साधना करता है। एक दिन 
यं रीपालिक अघोरघण्ट और उसकी शिष्या कपालकुण्डला मालती को चामुण्डा देवी : 
= | बलि चढ़ाने के लिए पकड़कर लाते हैं, पर वे उसे बलि चढ़ा सकें कि तबतक : 
ट Maa वहाँ पहुँच जाता है और अघोरघण्ट को मारकर मालती को बचा लेता 
३ |। इधर राजा की आज्ञा के अनुसार मालती का विवाह नन्दन के साथ होने" 
qg गाता है । मकरन्द वेष-परिवत्तंन कर मालती का स्थान ग्रहण कर लेता है और 
' पव तथा मालती भाग निकलते हैं। aged में मकरन्द नन्दन को GATE 
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देतो है 1 इसपर मंदयम्तिका अपनी भाभी को उलहना देने आती है, पर 
“स्थान पर अपने प्रेमी मकरन्द को पाकर स्वयं उसके साथ भाग निकलती | 
इस दोनों तरफ को भाग-दौड़ में मालती को कपालकुण्डला चुरा ले जातो तों 
माधव विकल हो अपनी प्रियतमा की खोज करता है। सौदामिनी की सहायता E 
-से उसे मालती मिल जाती है और राजा की अनुमति से दोनों का विवाह हो | 
जाता है 1 
'मालतीमाधव' में भवभूति अपेक्षाकृत ध्रीढृतर नाटककार के रूप में ak 
समक्ष आते हैं। इसमें उनकी कवि-प्रतिभा का भी विशेष विकास दीख पड़ता है। 
“महावीरचरित' का समालोचकों द्वारा स्वागत न हो सका था: पर अपने रोचक 
कथानक, यथार्थ तथा विशद चरित्र-वित्रण एवं प्रांजल भाषा के कारण "मालती. 
माधव ने अपने भावको एवं समालोचकों को समान रूप से मोह लिया। 
“परवर्ती नाट्यकृति 'उत्तररामचरित” में जिस दाम्पत्य-सम्वन्व एवं प्रेम-भावना ? 
“का विस्तृत निरूपण मिळता है, उसकी प्रवृत्तिगत पृष्ठभूमि 'मालतीमाधव' में ही 
मिलती है। प्रेम का व्यामोह कितना प्रभावशाली होता है और जिसपर कह A 
"छाता है उसके विवेक को हरकर उसकी चेतना को वह किस प्रकार जड़ीभूव तिः 
"कर देता है, इसका संकेत करता माधव कहता है-- 


3 टन 
परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः ci 
पुनज॑न्मन्यस्मिन्ननुभवपर्थं यो न गतवान्‌ । j 


विवेकप्रध्वंसादुपचित महा मोहग ह नो 
विकारः कोऽप्यस्तजंडयति च तापं च कुरुते ॥ 2 
[मालतीमाधव १३०] ^ 
-- यह एक ऐसा मनोविकार है जिपकी व्याख्या करना असम्भवप्राय । 
* जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है और इस जन्म में जिसका मैंने पहले 
कभी अनुभव भी नहों किया है । इसने मेरे विवेक को जैसे नष्ट कर दिया है और 
-मुझे व्यामोह के अन्धकार से आवृत कर लिया है । यह एक ओर तो मेरे अन्तः” 
“करण को जड़ीभूत कर रहा है और- दुसरी,ओर मुझे संताप भी पहुँचा रहा है i” 
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| 'मालतीमाघव' की रचना.पर नाटककार भास के 'अविमारकः का स्पष्ट” 
(ब दीख पड़ता है; कारण दोनों को कथावस्तु लोक-कथा पर ही आधारित है। 
के प्रकृति-चित्रण की शैली में भी पर्याप्त साम्य है। 'मालतीमाघव' की: 
4 घटनाएँ “अविमारक' की घटनाओं से प्रेरणा पाकर नियोजित हैं । 
i - 'अविमारक?' की हाथीवाली घटना के आधार पर 'माल्तीमाघव” 
ब्राधवाली घटना कल्पित मालुम पड़ती है। इसी प्रकार 'मालतीमाघव' में: 
्रोगिनी के परामर्श से माधव की रक्षा विद्याधर के हाथों अविमारक की रक्षा 


` | स्मरण करा देती है । 
| 


ve 


६. उत्तररामचरितम्‌ | 
'उत्तररामचरित' भवभूति की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है । संस्कृत में करण रसः 
यह सर्वश्रेष्ठ सुखान्त नाटक है । संस्कृत पण्डितो में सहृदय भावक-समाज ने. 
प्रे इतना सानुराग अपनाया कि नाटककार के रूप में भवभूति को कालिदासः 
T भी श्रेष्ठ घाषित कर दिया--“उत्तरे रामचरिते तु भवभूतिविशिष्यते” अर्थात्‌, 
, उत्तररामचरित' में भवभूति कालिदास से श्रेष्ठतर हो जाते हैं। संस्कृत नाट्य की. 
ः निजी सीमाएँ हैं । सामान्यतया उसका सुखान्त होना एक अनिवार्य पक्ष: 
| सम्भवतः यही कारण है कि सीता-वियोग के चिर कारुणिक प्रसंग को भी: 
[टककार ने gara बना डाला है । इसी प्रकार संस्कृत नाटक व्यापक अर्थ में 
aq’ का ही अंगीभूत होता है, अतः कवित्व का उत्कर्ष उसकी श्रेष्ठता के मान- 
शें में से एक माना जाता है। इन सीमाओं को हष्टिपथ' में रखते हुए यह 
वाद कहा जा सकता है कि भवभूति का 'उत्तररामचरित' सर्वश्रेष्ठ संस्कृत 
हो चाहे न हो, वह संस्कृत नाट्यसाहित्य की श्रेष्ठ नाट्यकृतियों में से एक- 
गर स्पृहणीय अवश्य है । भवभूति ने अपनी प्रथम नाट्यकृति 'महावीरचरित 
संस्कृति के मृत्तिमान्‌ आदर्श मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राज्या- 
क तक कां प्रसंग प्रस्तुत किया था । 'उत्तररामचरित' में कवि-नाटककार ने. 
' |राम के (राज्याभिषेक के) उत्तरवर्ती (बाद के) चरित को प्रस्तुत किया है!। 
यह प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ में इतने कलात्मक ढंग से किया गया है कि पूर्व - 
गी चरित की प्रमुख घटनाओं का भी चित्र-संकेत उपलब्ध हो जाता है। लोकां- 
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„यवाद से प्रताडित हो लोक्रादशं की रक्षा के लिए राजा श्रीराम द्वारा ~ हु 
.का त्याग और विरह के दाहण कष्टों को झेलने के बाद पुनमिलन, यही इस नारः (वेश 
की केन्द्रगत वस्तु ह । हर 
संक्षेप में, इसके सात अंकों में उपन्यस्त कथावस्तु यो है--प्रथम अंक ३ ति 
प्रारम्भ में ही 'चित्रदर्शन' का प्रमंग है । इसमें रामचरित के सभी प्रमुख gaa | 
प्रसंग कुशल चित्रकार द्वारा चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत दी खते हैं । रामराज्याभिपे$ करते 
के उपरान्त महाराज जनक जनकपुर Sle जाते हैं ओर सीतादेवी कुछ उदास हेदवी 
जाती हैं। श्रीराम उन्हें सान्त्वना देते हैं और उनके मनोविनोद के लिए वित्र. पक 
शाला में चित्रित उपयु'क्त चित्रों का अवलोकन करते हैं। साथ में छोटे भाई अपर 
लक्ष्मण भी हैं। श्रीराम उन चित्रों को देखते हुए अपनी सहज प्रतिक्रिया व्यक्त प्रपर 
"करते हैं और कई बार अत्यन्त भावुक हो बीते क्षणों को जैसे पुनः जीने लात ढा! 
हैं । सीता बोच में एकाध बार ऊम्मिला को लक्ष्य कर लक्ष्मण का भी विनोद करी बात 
हैं। वे एक बार पुनः भागीरथी में अवगाहन करने की अभिलाषा प्रकट करती उन: 
हैं। श्रीराम उनकी अभिलाषा की पूत्ति का आश्‍वासन देते हैं। चित्र-दशेन केकी 
. श्रम से थककर वे श्रीराम का सहारा ले; सो जाती हैं । उनके शीघ्र थक्र जाने का प्रक 
कारण इन दिनों उनका गर्भिणी होना भी है । श्रीराम के राज्याभिषेक की जनता | 
में क्या प्रतिक्रिया हुई, इसे+जानने के लिए गुसचर छूटे हुए हैं। इन्हों THAT पक 
. में से एक gga श्रीराम के कानों में सीतादेवी के चरित्र के सम्बन्ध में छव 
“प्रचलित लोकापवाद की सूचना देता है । इस दुःसंवाद से श्रीराम को मर्मातकप्री 
- पीड़ा होती है, किन्तु लोक-परितोष को अपना प्रथम कत्तंब्य मान वे सोतादेवी झा 
के परित्याग के लिए उद्यत हो जाते हैं। सीतादेवी ने भागीरथी एवं aeaiia 
वतो के अवलोकन की आकांक्षा प्रकट की थी । इसी आकांक्षा की पूति के व्याज हुँ 
-सेवे निर्वासित कर दी जाती हैं। . 
दूसरे अंक का प्रारम्भ-काल प्रथम अंक के घटना-काल से करीब १२ वर्षों lar 
का अन्तराल रखता है। प्रारम्भ में हो आत्रेयी नामक तपस्विनी और वास भा 
“नामक वत-देवता के संवाद से यह ज्ञात होता है कि श्रीराम ने अश्वमेध हैं 
“आरम्भ कर दिया है। महधि वाल्मीकि एक देवी द्वारा सौंपे गये दो FAG for 
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वी बालकों का लाळन-पालन कर रहे हैं। इसी अंक में श्रीराम दण्डकारण्य में 
वेश कर शूद्र तपस्वी शम्बूक् का वघ करते हैं, जो बाद में दिव्य स्वरूप धारण 
g उन्हें दण्डकारण्य के दर्शत कराते हैं। तृतीय अंक 'छाया-अंक' के रूप में 
hfz! इसमें श्रीराम पंचवटी में प्रवेश करते हैं, जहाँ वासन्ती नामक aa- 
ती से वे सीता के परित्याग से उत्पन्न अपनी तीव्र मानसिक वेदना का वर्णन 
पे$ करते ह । कभी-कभी उसे न झेल पाने के कारण वे मुच्छित भी हो जाते हैं । सीता- 
होरी भी वहाँ छायाहूप से adata हँ । देवता के प्रसाद से वे तो सभी को देख 
कती हैं, पर उन्हें सभी नहीं देख सकते । श्रीराम जब-जब मूर्छित होते हैं, 
ईने करस्पशं से सीतादेवी ही उन्हें पुन: सचेतन करती हैं। श्रीराम के हृदय में 
क्त पने प्रति प्रगाढ अनुराग मान और उनके द्वारा प्रजा की तीब्र भत्संना से सोतादेवी 
[ते का विषण्ण हृदय कुछ आश्वस्त होता है। चतुर्थ अंक का घटना-स्थल महर्षि 
तौ|वाह्मीकि का आश्रम हे । यहाँ जनक, कोशल्या आदि का आगमन होता है । 
रती जनक, अरुन्त्रती तथा कौशल्या के मध्य सोता-परित्याग से उत्पन्न मामिक स्थिति 
[केकी चर्चा होती हैं। कोशल्या और जनक परस्पर एक-दूसरे के दुःख में सान्त्वना 
का प्रकट करते हैं। इसी समय वाल्मीकि-आश्रम के कुछ वालक खेलते-कूदते उनके 
ता आते हैं। इनमें एक (लव) विशेष कान्तिमान्‌ है । वह aada के घोड़े को 
बरों पकड़ लेता है। पंचम अंक में अश्वमेधयज्ञ के अर्व के रक्षक सैन्य चन्द्रकेतु एवं 
[मे छव के मध्य वीरदर्पोचित संवाद होता है । लव अपनी मर्मभेदी व्यगो क्तियों से 
तक प्रीराम के दीरत्व-यश को वेवकर धर देता है । इन दोनों में हुए भीषण संग्राम 
dist विवरण पष्ठ अंक में हमें विधाधर एवं विद्याधरी द्वारा प्राप्त होता है। 
र्त |प्रीरामचन्द्र के आने से यह भीषण संग्राम शान्त हो जाता है। तभी वहाँ कुश आ 
याज! पहुंबता है । इन दोनों की मिळती-जुलती आकृतियों में सीतादेवी का आभास पा 
प्रीराम को क्रमशः हषं और विषाद का अनुभव होता है । ससम अंक में प्रजा के 
बर्षौ |ामने एक दिव्य नाटक के प्रस्तुतीकरण का दृश्य है। इसमें देवी भागीरथी तथा 
ती प्राता पृथ्वी सीतादेवी को स्वा निर्दोष घोषित कर श्रीरामचन्द्र को अपित करती 
mM) यह सब बड़े नाटकीय ढंग से होता है । परित्यक्ता सीता भागीरथी को 
ढि ead में कूद पड़ती हैं । कुछ क्षण बाद एक-एक शिशु को लेकर भागीरथी ओर्‌ 
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पृथ्वी सीतादेवी के साथ जल से बाहर प्रकट होती हैं। पृथ्वीदेवो. श्रोराम कोल 
कठोरता की निन्दा करती हैं और गंगादेवी उसका कारण वतलाती. हु । । aa 
सीतादेवी को आदेश देती हैं कि तुम इन शिशुओं का तवतक पाटन करो जद 
तक कि वे वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में रखने योग्य न हो जायें। इस हस्य को! 
वास्तविक समझ श्रीराम शोकावेग से मूच्छित हो जाते हैं। सहसा तभी amn 
साक्षात्‌ सीता को साथ लिये प्रकट होती हैं। सीतादेवी स्वामी की परिचर्या 
कर उन्हें स्वस्थ करती हैं और भागीरथी तथा पृथ्वी देवी उनकी निर्दाषता Be 
घोषित कर उन्हें श्रीराम को सौंप देती हैं । जुम्भकास्रो की सिद्धि से Bay 
श्रीराम के पुत्र के रूप में पहचाने जाते हैं। मुनि वाल्मीकि लव-कुश को भी lag 
श्रीरामचन्द्रजी को सौंप देते हैं। इस सुखद पर्यवसान के साथ ही नाटक समाप्त एक 
हो जाता है। करत 


कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तल' की तरह 'उत्तररामचरित' भवभूति की 
नाट्यकला का चूडान्त निदर्शन है। इसकी कथावस्तु का आधार यद्यपि त 
वाल्मीकीयरामायण का उत्तरकाण्ड है, पर इसे शोभन एवं प्रभावशाली बनाते 
के लिए नाटककार ने इसमें अनेक मौलिक उद्भावनाए की हैं । सबसे पहले तो 
उसने मूलतः दुःखान्त प्रसंग को भारतीय नाट्य-परम्परा के अनुसार सुखान्त F 
बना डाला है । काव्य-समालोचकों ने इस परिवर्तेन पर आपत्तियाँ प्रकट की हैं, 
पर यह नाटककार की स्वीकृत सीमाओं में से एक है और भारतीय दृष्टि से ही 
इसकी समीक्षा होनी चाहिए। चित्र-दर्शन-प्रसंग, श्रीराम का पुनः दण्डकारण्य- १ | 
गमन, वनदेवता वासन्ती से वार्तालाप, छाया-रूप में सीतादेवी की उपस्थिति y 
तथा दिव्य नाटक का अभिनय, ये सभी भवभूति की मौलिक उद्भावनाए हैं,। ४ 
इनसे नाटक की श्रीवृद्धि हुई है और विस्तृत कालखण्ड को समेटने में स्वाभावि- 
कता आयो है, इस विषय में दा मत नहीं हो सकते । 


उत्तररामचरित में भवभूति करुणरस के आचार्य, भोषण एवं रोद्र- दोनों 

ही प्रकृत्त-रूपों के कुशल “चितेरे एवं निगुढ़ भावनाओं के विश्लेषक कृती कवि के | 
रूप में सवंसमक्ष आते हैं। सुखान्त होने के बांवजूद 'उत्तररामचरित' का संसार | 
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| eet ही विशेष है। इंसके मूल में स्थित करुण रस के विषय में नाटककार 


ही मान्यता है— 

एको रसः करुण एव निमित्तभेदाद्‌ 
क ` भिन्नः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
Nh आवत्तंबुद्बुदतरङ्गमयान्‌ विकारान्‌ 
f अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समग्रम्‌॥ 


४ [उत्तररामचरित ३।४७] 
[| --एकमांत्र रस करुण ही है। यही निमित्तभेद (विभावानुभ'वादि और 
। aga) के भिन्न होने से विभिन्न रूप उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस प्रकार 
reg ही जल निमित्तभेद से भवर, gage एवं तरंगादि विभिन्न रूपों को धारण 
करता है ।” 

इस करुणरस का चरमोत्कषं प्रथम अंक से सप्तम अंक तक अप्रतिहत रहता 
है। इनमें भी तृतीय अंक तो जैसे करुण रस की मन्दाकिनी ही है। करुण रस की 
बंसी गम्भीर, तीव्र एवं ममंस्पशिनी व्यंजना इसमें हुई है, वेसी शायद ही कहीं - 
a हुई हो । इस करुण रस में अन्तवदना का दाह तो है, पर मर्यादाओं का. 
उल्लंघन कर कहीं अनगंल प्रलाप अथवा उद्वंगमय चित्र नहीं है । 

भवभूति के करुण रस के इतना मामिक होने का मूल रहस्य दाम्पत्य-प्रेम 
पर उसके आश्रित होने में है। प्रेम के सम्बन्ध में भवभूति का आदर्श अत्युच्च 
गौर महान्‌ है। वे प्रेम के उच्छ खल, अमर्यादित, यौवनावेशजन्य अगम्भीर स्वरूप 
_ फो न तो मान्यता देते हैं और न उसका चित्रण ही करते हैं। उनके प्रणय-चित्र 
“lion की सीमाओं में होकर भी व्यंजनापरक और उदात्त अनुभूतियों से रसाद्र 

। विशुद्ध दाम्पत्य-प्रेम के विषय में उनका कहना है-- 

अद्वैतं सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यो रसः | 

ii ` कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्स्नेहसारे स्थितं 
के | ` भद्रं प्रेम सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥ 


[उत्तर रामचरितः Vive] 
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«सच्चा दाम्पत्य-प्रेम सवंदा एक-सा रहता है। हर अवस्था में, चार. 
हो या दुःख, वह एकरस भाव से अनुकूल रहता है। हृदय को उसमें [ 
मिलती है । बुढ़ापा आने पर भी उससे प्राप्त होनेवाला भानन्द-भाव समास l न 
होता । धीरे-धीरे जब समय बीतता है तो लज्जा-संकोच इत्यादि के हर 
पर परिपक्व हो वह और प्रगाढ हो जाता है। इस प्रकार का मंगलमय दाम. | 


प्रेम बिरले ही किसी सौभाग्यशाली मनुष्य को प्राप्त होता है!” 


भवभूति की नाट्यकला अपना निजी व्यक्तित्व रखती है । इसमें नाटककार |! 
की प्रतिभा और कविसुलभ भावुकता का मणिकांचन-संयोग है। यही कारण है ह 
“उत्तररामचरित' विशाखदत्त के 'मुद्राराक्षस' अथवा शूद्रक के 'मृच्छकटिक' को ४ 
तरह बिशुद्ध नाटक नहीं हैं, अपितु वह गीतिनाट्य के aga करीव चला गया दीखता |! 
है । कालिदास की तरह भवभूति संकेत-पद्धति से कुछ कहने के अभ्यस्त नहीं हैं । दे f 
तो उस चित्रकार के समान हैं जो अपने किसी रमणीय चित्र में सारी रंग-रेखाएँ ] 
भरकर ही अपने भावकों के सम्मुख लाता है। वे उदात्त भावातुभूतियों के कवि / 
हैं, प्रौढ़ कल्पनाओं के नहीं । जहाँ उन्होंने कोमल कल्पनाओं का : ल्या h 
है वहाँ भी उनकी अन्तरात्मा के रूप में कोई मामिक भावानुभूति adana है- |. 


व्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतु- 
नं खलु बहिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संश्रयन्ते । 
विकसति हि पतंगस्योदये पुण्डरीकं 
द्रवति च हिमरइमावुद्गते चन्द्रकान्तः ॥। 
[उ०रा० ६१२] | 


--किन्ही बाह्य कारणों पर सच्चा प्रेम कभी भी टिका नहीं होता, बहतो | 
कोई आन्तरिक अनिर्वंचनीय कारण-रूप .ही होता है जो विभिन्न पदार्थों वा 
प्राणियों के बीच प्रेम-सम्बन्ध का कारणभूत. होता है । यही कारण है कि सूय के 
उदित होते ही कमल विकसित हो mare और चन्द्रमा-के उदय. के साथ ही | 
चन्द्रकान्त मणि:पसीजने लगती है ।” 
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रड १०. :मुद्राराक्षसम्‌ 
: महान्‌ नाटककार विशाखदत्त का सम्पुर्ण. रूप में उपलब्ध एकमात्र नाटक 
भुद्वाराक्षस विभिन्न दृष्टियो से संस्कृत नाट्य-साहित्य में संथा अनुठा है । उदा- 
qd, संस्कृत के प्रायः अन्य सभी नाटकों की भाँति यह रसप्रधान न होकर विशुद्ध 
प- gasata नाटक है । इसमें केन्द्रगत घटना भी प्रेमपरक या करुणरसात्मक न 
“राजनीतिक? है । राजनीति की कुटिल चालों और कूटनीतिक दाँव-पेंच 
र गो घटनाओ का समवाय उत्पन्न होता है, वही आद्यन्त नाटक को धारे हुए 
NT चित्रित घटनाओं की एकाग्रता इसमें ऐसो है कि उनके समन्वित प्रभाव के 
कौ शरण यह संस्कृत का एकमात्र विशुद्ध नाटक सिद्ध होता है। शूद्रक का 
त मुच्छकटिक' इसके बाद ही स्थान पा सकता है। . नाटकीय मूल्यों की वेदी पर 
बिशाखदत्त ने समस्त प्राचीन नाट्य-रूढ़ियों और तत्सम्बद्ध नाटकों से कटकर अपना 
apse व्यक्तित्व रखनेवाले कवित्व की वरि चढ़ा दी है। यही कारण है कि इसमें 
पायिका” का' सर्वथा अभाव है। केवल एक स्थल पर चन्दनदास की पत्नी aq- 
ल के दृश्य में रंगमंच पर आती है। एक जगह विषकन्या का भी उल्लेख है। 
ये नायिकाएँ नहीं हँ। नाट्यंशास्र के अनेक अस्वाभाविक नियम मुद्रा राक्षस 
एर घटित नहीं होते; कारण यह उन्हें सामने रखकर लिखा गया नाटक नहीं 
है; भपने-आपमें एक सफल नाटकीय प्रयोग है । इसके साथ ही संस्कृत नाट्य- 
हित्य में एक युगान्तरकारी मोड़ आता है, यद्यपि उसका परवर्ती विकास 
` विशाखदत्त में ही शेष हो जाता है। 

'मुद्राराक्षस' ६ अंकों का नाटक है । नाटक का प्रारम्भ नन्द-वंश के पराभव 
उपरान्त घटित होनेवाली घटनाओं से होता है | महामति कूटनीतिज्ञ चाणक्य 
॥नन्द-वंश का विध्वंस कर अपने पूर्णभक्त विनयशील वीर शिष्य aga मोयं 
$ राजसिहासन पर बैठा तो दिया है, पर वह निश्चिन्त नहीं है । उसका लक्ष्य 
aaga को आसेतुहिमाचल आर्यावतं का एकच्छत्र सम्राट्‌ बनाना, पर इस 
य को छिन्न-भिन्न कर देने की योजना बनाता विगत सम्राट्‌ नन्द का एकनिष्ठ 
अमात्य राक्षस प्रतिपक्षी भाव से उसके समक्ष खड़ा है । चाणक्य का लक्ष्य तभी 


1 हो सकता है जब वह आमात्य राक्षस को चद्धगुसः AT का मन्त्रिनपद॑-भा र ग्रहण 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


SPP A A 


४५२ Digitized by Arya KESI साहित का ह| तिहास y eGangotri 


करने को विवश कर दे । इसे सिद्ध करने के लिए चाणक्य अपनी कूटनीति इ; |. 
सहारा लेवा है और एक-से-एक चाले चलता अन्त में मातंग सरीखे मतवाठे 
महामति राक्षस को फाँस ही लेता है । पर इस उद्देश्य-सिद्धि में उसे सवे बहे a 
सहायता अमात्य राक्षस की दैवयोग से मिली 'मुद्रा' (अँगुठी) से मिलती $ 4 र 
इसी घटना के आधार पर नाटक का नामकरण भी किया गया है। SEN 
प्रथम अंक में चाणक्य को अपने. गुप्तचरों से मालूम होता है कि र f 

तीत ही व्यक्ति अमात्य राक्षस के प्रियपात्र हैं-क्षपणक जीवसिद्धि (जो. वस्तुत: ; 
चाणक्य का ही गुसचर है), कायस्थ शकटदास एवं मणिकार-श्रेष्ठी चन्दनदास, |; 
जिसके घर पर अमात्य राक्षस अपने कुटुम्ब (परिवार) को रखकर नगर से बाहर |; 
चला गया है । अपने गुसचर द्वारा ही उसे अमात्य राक्षस की मुद्रा हाथ लगती ; 
है, जिसे उसने चन्दनदास के घर पर पाया है । इसका उपयोग वह शकटदास से | 
एक कूटलेख लिखवाकर उसे मुद्राङ्धित करने में करता है । द्वितीय अंक में अमात्य र 
राक्षस की प्रारम्भिक चालों के विफल होने की सूचना मिलती है । अमात्य राक्षस |३ 
ने सिहासवारूढ़ होने के लिए कुसुमपुर में प्रवेश करने के समय ही चन्द्रगुप्त मोय ३ 
को मार डालने की घातक योजनाएँ अपने गुप्तचरों एवं सहायको के बल बनायी |; 
थीं, जो जागरूक कूटनीतिज्ञ चाणक्य के द्वारा न केवळ एक-एककर विफल कर | 
दी गयीं, अपराधियों को मौत के घाट भी उतार दिया गया | तृतीय अंक में ha 
'कौमुदीमहोत्सव' के निषेध के व्याज से चाणक्य स्वयं एवं सम्राट्‌ चन्द्रगुस मोयं $ 
के मध्य एक ऐसे कपट-विग्रह का अवकाश देता है कि अमात्य राक्षस उसके चकमे | 
में आ जाता है । अब ag aaga को निरा एकाकी समझता है और अपनी | 
कूटनीतिक चाल की एक चोट से ही उसे गिरा देने का निश्‍चय करता है | चतुर्थ | 
अंक में अमात्य राक्षस को अपनी योजना की विफलता का पता चलता : 1 अव 
वह चन्द्रगुप्त को. हराकरे स्वर्गीय मगध-सम्राट्‌ नन्द के सिंहासन पर पवतेश्वर'त 
मलथकेतु को ही.बैठाना चाहता है । मलयकेतु स्वयं अमात्य राक्षस से भेंट करता 
है. और: अपने स्वर्गीय पिता (पर्वतेश्वर) .के आभूषणों को मन्त्रिवग के लिए 
उपाहृत करता है.। अमात्य राक्षस इन आभूषणों को पुरस्कार-रूप में fear 
कोदे. देता है, जो वस्तुतः: चाणक्य का. ही गुसचर है और शकटदास 
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का 'को भगाकर उसे 'वचाने की चाल चलता अमात्य रात्रस का प्रिय-पात्र 
छे न बैठा है । पंचम अंक में यह पहले से ही उपलब्ध मुद्रित लेख एवं अमात्य 
डी (राक्षस द्वारा प्रदत्त आभूषणों की पेटिका के साथ मलयकेतु के सैन्य-शिविर में 
है ॥ ' पकडा जाता है । पकड़नेवाले मळयकेलु के सैनिक हैं, जो उसे उसके सामने जाते हैं। 

faris की लड़खड़ाती उत्तियो, मुद्राद्धित लेल एवं आभूषणों से मलयकेतु का 
में गह संदेह हढ हो जाता है कि अमात्य राक्षस वस्तुतः चन्द्रगुस का ही हित चाहता 
त: |, उसका नहों। वह अमात्य राक्षस को जली-कटी सुनाता है, कूटलेख के अनुसार 
स, |राज्य के लोभी अपने सहयोगियों को मरवा डालता है और स्वयं एकाकी भाव 
हर प्रे चन्द्रगुप्त के विरुद्ध खड़ा होने का निश्चय करता है। पर 3 पने अभियान में वह 
ती | सफल होता है और पकड़ रिया जाता है। षष्ठ अंक में अमात्य राक्षस चन्दनदास 
सै | प्रवृत्ति को जानने के लिए कुसुमपुर छोट आता है। वहाँ उसकी भेंट एक पुरुष 
त [पे होती है जो कि वस्तुतः चाणक्य का ही गुप्तचर है। वह उसे उसके मित्र चन्दनदास 
हेस [के भावी प्राणाहरण (फाँसी) की सूचना देता है । सप्तम अंक में चाण्डाल चन्दनदास 
W 'को वघस्थान पर लाते हैं। यहाँ उसकी घर्मपत्नी और पुत्र भी उपस्थित हैं । वे 
मरते ही स्वयं भी मर जाने का निश्चय प्रकट करते हैं। अमात्य राक्षस 
ag सव छिपे-छिपे सुनता है। वह अपने मित्र को. इस घोर विपत्ति से बचाना 
वाहता है; कारण वह जानता है कि उसपर यह विपत्ति उसके परिवारं को रखने के 
कारण ही आयी है। अतः उसकी प्राण-रक्षा की याचना करता बदले में वह स्वयं 
स्थित हो जाता है । वह स्वयं को चाणक्य की इच्छा पर छोड़ देता है और उसी 
है आज्ञानुसार वेर-भाव छोड़ सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त का अमात्य-पद स्वीकार कर लेता 
है। यहीं नाटक की समासि हो जाती है । 

TARTAR अपने ढंग का विलक्षण वीररसात्मक नाटक है। इसमें महामति 
त्र : और अमात्य राक्षस जैसे दो महान्‌ कूटनीतिक योद्धा एक-दूसरे से भिडते 
Tel उनका संघर्ष शस्रास्रों से न होकर बौद्धिक स्तर पर कूटनीतिक चालों से 
$ होता है। इन चालों के घात-प्रतिधात एवं उनके मूल में सन्निहित नायक के 
क॑ उत्साह का चित्रण इस नाटक में इतनी ओजस्विता ओर विशदता के साथ हुआ 


प्र 2 fe वीररस मूतिमान हो उठा है। शास्त्रीय रूढ़ियों में आबद्ध वीररस उसके 
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समकक्ष खडा नहीं हो सकता | नाटककार में एक सहज तटस्थता 
चरित्र-चित्रण में सवंत्र दीखती है । वह अपने किसी भी पात्र को-- चाहे वह नायक | : 
न नायक | 

हो या प्रतिनायक--न तो यों ही नीचे गिराता है और न अतिरिक्त सहानुपूत है 
देता है । महामति चाणक्य अपनी कुटनीतिक निमंमता के वावजुद अन्त-मन्त त 

उदार, गुणग्राही एवं मानवीय बना रहता है। दूसरी ओर अमात्य राक्षस a 
घोर पराजय के बीच भी महान्‌ आत्मा सिद्ध होता है। 

'मुद्राराक्षस' एक विशुद्ध नाटककार की कृति है, नाटककार कवि की नहीं। 

यही कारंण है कि उसके पद्यो में गद्य की प्रांजलता, ओजस्विता और नाटकीय 

उद्देश्य-प्रिद्धि की प्रतिबद्धता है । संस्कृत के भ्रन्य नाटककारों में-. एक-दो à 
छोड़ किसी में -इस वैशिष्ट्य के दर्शन नहीं होते । विशाखदत्त के पद्य-प्रयोग जहां ` 
घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं, वहाँ सम्बद्ध चरित्र की विशेषताओं पर भै 
- सामाजिकों का दृष्टि-केन्दरण करते चलते हैं। उदाहरणार्थ, महामति चाणक्य al 
-बीरदर्पाचित संकल्प-वाणी देखी जा सकती है-- a 


आस्वादितद्विरदशोणितशोणशोभाँ 
सन्ध्यारणामिव कलां शशलाञ्छनस्य | 
जृम्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्तो 
को हतु मिच्छति हरेः परिभूय दंष्ट्रान॥ 
"अरे, यह कौन है जो जँभाई लेने के लिए मुह खोले सिंह के चमकते पे| 
` दाँतों की परवाह न कर मारे गये गजराज के रक्त से रक्तिम, सांध्यकालीन शशि 
की कला की ATS रागारुण दाढ़ों को उखाड़ लेने की हिमाकत करता है?” 
'मुद्राराक्षप' की शैली प्रवाह, प्रासादिकता और ओज लिये हुए है । इसके 
वाक्य छोटे-छोटे और मुहावरेदार हैं। लम्वे-चौड़े समासों का 5 नहीं के 
बराबर हुआ है। वीररसोचित प्रसंगों में स्वाभाविक्रता के साथ आये अलंकारों 
को छोड़ कहीँ भी आलंक्रारिकता का अतिरिक्त वोझ नहों है । प्रकृ/त-चित्रण का 
_ अभाव है; कारण नाटकीय कथा-चक्र में उसका अवकाश नहीं के वरावर रहा 
है । केवल तृतीय अंक में महामति चाणक्य की कुटिया और षष्ठ अंक में निर्जन 


उद्यान के वर्णन में उसकी झलक मिलती है। वर्णन वस्तुपरक और नाटकी 
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$ परिस्थिति को उभारकर सवंसमक्ष रखनेवाला है । उदाहरणार्थ, नैराश्य-सागर 
=| में ga अमात्य राक्षस द्वारा कुसुमपुर के एक जीणं उद्यान का. यह वर्णन देखा जा 


EE नर्गन | 
ei विपयंस्तं att कुलमिव महारम्भरचनं 
री सरः शुष्कं mdg दयमिव नाशेन gga: । 


फलैरदीना वृक्षा विगुणविधियोगादिव नया 
| स्तृणेश्‍छन्ना भूमिर्मतिरिव कुनीत्या ह्यविदुषः || 
पृ [मुद्राराक्षस ३1११] 
| -- “महान्‌ समारम्भ के साथ विकास कर पुनः श्रीहीन हो जानेवाले हमारे 
| राज-कुल की नाई यह महान्‌ प्रासाद भी श्रीविहीन हो गया है, प्रिय मित्र के 
॥| विनाश से शुष्क हो जानेवाले मेरे हृदय की नाई हो यह सरोवर सूख गया है, 
है| ये वृक्ष फलों से वेसे ही विहीन हो गये हैं जैसे दुर्भाग्य के योग से मेरे राजनीतिक 
` | उपाय (चाले), यह भूमि घास-पात से वेसे ही ढंक गयी है जैसे किसी मूखं (मलयकेतु 
| की ओर व्यंग्य-संकेत है) मति दुष्ट-नीति से आच्छन्न हो जाती है ।” 
११. वेणीसंहारम्‌ 
शास्त्रीय रूढ़ियों के निर्वाह की दृष्टि से संस्कृत नाटकों में 'वेणीसंहार' सर्वा- 

बिक उल्लेख्य है। संस्कृत पण्डितों और नाट्यशास्त्रियो का तो यह कण्ठहार ही 

है। इसकी कथावस्तु 'महाभारत से ली गयी है, यद्यपि नाटकीय सौन्दयं की 

आयोजना के लिए नाटककार ने उसमें cata हेरफेर किया है । संक्षेप में वह यों 

है- प्रथम अंक में 'प्रस्तावना' के उपरान्त भीम और सहदेव में वार्तालाप होता 
के] है। भगवान श्रीकृष्ण दोनों पक्षों में समझौता करवाने के उद्देश्य से दुर्योधन के 
à समीप जाते हैं जवकि दोनों ही उनके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए होते हैं । 
a) भीम कौरवों द्वारा किये गये अपकार का प्रतिशोध लेने का हढ निश्चय कर चुके 
हैं। अत: यदि युधिष्ठिर इसके पूर्ण होने के पूर्व ही सन्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे 
ह| तो भीम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने को वाध्य होंगे। सहदेव अपने ज्येष्ठ 
| भ्राता के क्षोभ के शमन का प्रयास करते हैं। द्रौपदी को भी इस अवसर पर 
| अपनी परिचारिका से दुर्योधन-पत्नी भानुमती द्वारा अपमानजनक शब्द कहने की 
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'सुचना मिलती है जो कि भीम के उम्र क्रोध को और भी उत्तेजित कर देती li 
“इसी समय श्राकृष्ण का आगमन होता है जो दुर्योधन को समझाने में असमर्थ न ३ 
उसो समय लौट जाते हैं। gafara उनके सौम्य वचनों पर ध्यान तो नहों हे la 
देता है, प्रत्युत उन्हें बन्दी बनाना चाहता है। भीम उसकी इस मुखेता पर होते १ 
हैं और श्रीकृष्ण के भगवत्स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं । अपने परमप्रिय तथा |e 
हितकामी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के इस अपमान से युधिष्ठिर भी क्रुद्ध हो उठते हैं और lz 
समर-दुन्दुभि का ताडन उनके क्रोध का प्रतीक बन जाता है । इस प्रकार युद्ध la 
'अवश्यम्भावी हो जाता है और द्रौपदी युद्ध के लिए अपने पतियों को उत्साहित ।पि 
'करती है। द्वितोय अंक के प्रारम्भिक हृदय में भानुमती एक महाभयावह | 
स्वप्न देखती है । वह यह कि एक नकुल (नेवळा) सौ सर्पो का वघ करता है, जो |ब 
वाण्डवों में वीर नकुल द्वारा सौ कौरवों के भावी नाश का सूचक हो सकता है। 
SMA पर अपने स्वप्न का स्मरण कर पति के भावी अकल्थाण की आणक पै |e 
‘ag क्षुब्ध हो उठती है और अमंगल को दूर करने के निमित्त देवाचंन करती है। [है 
इसी बीच दुर्योधन आकर उसकी आशंका का निवारण करता है, उसके देवाचंन | 
में विघ्न डालता है तथा नाना प्रकार के कामुक प्रलोभनों से वह कामकेलि की [a 
“ओर उसका मन भी आकृष्ट करना चाहता है। इसी वीच बड़े जोर की आँधी आती |F 
है जिसमे दुर्योधन का रथ भंग्न हो जाता है। यह आँधी भावी संग्राम को सूचित |च 
करती है और रथ का भग्न होना दुर्योधन के जघनस्थलों का । रानी संत्रस्त 

हो उठती है, किन्तु दुर्योधन उसे आश्वस्त करता है । यह प्रसंग तबतक चलता है |स 

'जबतक जयद्रथ की माता उसे अजु न की भीषण प्रतिज्ञा सुनाकर अपने पुत्र की | 
रक्षा के लिए उसके समक्ष गिइगिडाने नहों लगतो है। दुर्योधन उसे aam- |स 

` आश्वासन देता है । ; 

तृतीय अंक के प्रारम्भ में ही एक लम्बा प्रवेशक है, जिप्तमें रधिरप्रिय 
नामक राक्षस एवं 'बसागन्धा' नामक उसकी राक्षसी पत्नी के बीच वार्तालाप 
होता है । युद्ध में हताहत योद्धाओं के मांसादि से ही इस राक्षस-दम्पती की 
` उदरपूति होती है । घटोत्कच रण-भूमि में मारा जाता है, जिससे उसकी माता 

: हिडिम्बा शोकाकुल हो जाती है । राक्षस-दम्पती के वार्तालाप से पता चलता है 
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कृ धृष्टयम्त ने केश पकड़कर अपनी तलवार से द्रोणाचायं का वध कर डाला 
। इससे अश्वत्थामा का क्रोध अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। वे उन 
कौरव-सेनापतियों की घोर निन्दा करते हैं जिन्होंने यह जघन्य कायं अपनी आँखों 
' देखा, परन्तु नपु सक के समान अपने हाथों में शस्त्र लिये ही रह गये । अश्व- 
amt भूतल को 'अकेशव' और 'अपाण्डव? कर देने का निश्चय करते हैं। कणं 
gitaa को समझा देता है कि आचाये द्रोण गुप्त eT से अपने पुत्र अश्वत्थामा 
कोही राजगद्दी पर बैठानेवाले थे तथा वह पुत्र (अइवत्यामा) के सामने ही उसके 
पिता (आचार्थ द्रोण) की घोर निन्दा करता है। परिणामतः दोनों में संघर्ष होने 
दरी नौबत चली आती है, किन्तु दुर्योधन दोनों को समझा-बुझाकर किसी प्रकार 
अलग करता है । चतुर्थ अंक में दुःशासन के खून के प्यासे भीम उसे मार डालने 
के लिए उसपर भीषण आक्रमण करते हैं। उसे बचाने के लिए दुर्योधन स्वयं 
रणाङ्गन में उतरता है, परन्तु भीम के वाणों से अचेत एवं बदहोश होकर रथ में 
ही गिर पड़ता है । उसका कुशल सारथी रथ हटाकर उसके प्राणों की रक्षा 
करता है, पर होश में आते ही वह अपने सारथी पर खीझ उठता है। इसी समय 
बंगराज कणे का सेवक सुन्दरक उसे खोजता हुआ आता है और युद्ध की शेष 
कथा बड़े विस्तार से बतलाता है । दुर्योधन को दुःशासन की मृत्यु का पता 
चलता है तथा कर्ण के हीन बल एवं अपौरुष से वह नितान्त दुःखित होता है | 
पंचम अंक में गान्धारी तथा धृतराष्ट्र दुःशासन की मृत्यु का भीषण 
समाचार तथा दुर्योधन की दुदंशा सुनकर स्वयं आते हैं। दुर्योधन यह सोच 
नितान्त दुःखित होता है कि वह शक्ति रहते अपने छोटे भाई को नहीं वचा 
सका । उसके माता-पिता युद्ध शान्त कर पाण्डवों से सन्थि कर लेने का उससे 
आग्रह करते हैं, पर स्वाभिमानी दुर्योधन का दपं उवल पड़ता है और वह अपने 
जीवन की रक्षा के लिए उस अभद्रजनोचित प्रस्ताव का तिरस्कार करता हे । . 
इसी समय शल्य कर्ण की मृत्यु का समाचार लेकर आता है | सुनकर सभी लोग 
शोक से अभिभूत हो जाते हैं और कर्ण के शोभन गुणों की चर्चा करते हैं । इसी 
समय अद्वत्थामा आता है और दुर्योधन को घैयें घारण करवाता है । अजुन 
और भीम दुर्योधन को युद्ध के लिए get आते हैं और FATE के सामने 
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अजु न विनम्र भाव से तथा भीम औद्धत्यपूर्ण शब्दों में अपना परिचय 
षष्ठ अंक में कथा-विस्तार का समापन अत्यन्त रोचक ढंग से 
रणक्षेत्र में अपने समस्त कुटुम्बियो के मारे जाने के बाद दुर्योधन 
के वशीभूत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक सरोवर में 
छिप जाता है। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा होती है कि दुर्योधन की 

सावधानी से की जाय तथा हर संभव उपाय काम में लाया जाय । कुछ हय 
बाद पाँचालक नामक एक चर दुर्योधन की मृत्यु की सूचना इस प्रकार देता क 
“अजु 'न और भीम. द्वारा खोजने के बहुत प्रयत्न करने पर भी वह्‌ योचा 
न मिला । अन्त में वे एक सरोवर के समीप आथे जहाँ किसी व्यक्ति के उसकी 
ओर जाने के पदचिल्ल थे पर वापस आने के नहीं थे। अतः उसी सरोवर में 
दुर्योधन के छिपे होने की आशंका कर भीम ने उसे ललकारा और जलको 
कल्लोलित किया । तभी दुर्योधन जल के बाहर निकला और उसे पकड़कर 
भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।” यह वृत्तान्त होने के थोड़ी ही देर में एक चार्वाकक्ष 


किया गया है i 
भय एवं : 


आगमन होता है जो संग्राम का वृत्तान्त अन्यथा ही बतलाता है । उसके Faa 
-नुसार दुर्योधन भीम का वध कर चुका है । यह हृदयविदारक समाचार पाकर |. 


द्रौपदी एवं युधिष्ठिर प्राणान्त करने का निश्चय करते हैं । वे ऐसा करने ही वाठे 
थे कि. सहसा बाहर से भीषण निर्घोष सुनाई पड़ता है। द्रौपदी दुर्योधन की 
आशंका से भयभीत हो जाती है। सहसा भीम आकर द्रौपदी को पकड़ लेते हैं और 
अपनी प्रतिज्ञा के अ्रनुसार मारे गये दुर्योधन के उष्ण रक्त से उसकी वेणी 
' केशों) का संहार” (बन्धन) करते हैं। इसी प्रधान परिणति को हृष्टिपथ में 
रखकर इस नाटक का नामकरण 'वेणीसंहार' किया गया है। 


'वेणीसंहार' संस्कृत में वीररस के परिपाक की दृष्टि से एक = नाटक) 


माना जाता है । शास्त्रीयता की दृष्टि से यह एक आदशे नाटक है; कारण संधि, 

पताकास्थानक इत्यादि समस्त नाट्यरूढ़ियों का इसमें जागरूक भाव से निर्वाह 

किया गया है । इसके प्रायः सभी प्रमुख पात्र वीरत्वदर्प से चमत्कृत हैं और 

उनकी वीर-गर्वोक्तियाँ हमें मन्त्रमुग्ध कर लेती हैं। प्रथम अंक में परिचारिका सै 

"भानुमती द्वारा देवी द्रौपदी के अपमान. की सूचना मात्र पाकर भीम का 
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aata उवल पड़ता है जो भीषण संकल्प के रूप में परिणत .हो जाता है-- 
चञचद्भुज भ्रमितचण्डगदा भिघात- 

सञ्चूणितोरुयुगलप्य सुयोधनस्य | 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणि- 

रुत्तंसयिस्यति कचाँस्तव देवि भीम: ॥ 


“देवि द्रौपदी ! समराङ्गण में फडकती चंचल भीम भुजाओं से घुमाकर 


`| की गयी प्रचण्ड गदा के आघात से मैं दुर्योधन की दोनों जाँघों को चूर कर 


गा और उससे प्रवाहित होनेवाले गाढे रुधिर से रक्तवर्णं इन हाथों से मैं स्वयं 
तुम्हारे खुले केश-पाश को बाधू गा 1” 

इसमें सन्देह नहीं कि स्थल-स्थल पर गत्यवरोध दोष से दुषित रहने पर भो 
यह नाटक उच्चकोटि के काव्यत्व की दृष्टि से स्पृहणीय हे । इसके नायकत्व का! 


`| प्रन विवादास्पद है। कतिपय विद्वान्‌ भीम को नायक मानते हैं तो कतिपय 


—p ~~ ` w ee | Co व्हा 
ee 
००, 


दुर्योधन को और कुछ युधिष्ठिर को भी । बहुमत भीम के नायकत्व के ही पक्ष 
में है। पर इसकी सवसे बड़ी विशेषता प्रतिनायक को दुबल न बनाने में है । 


दुर्योधन पात्र-ख्प में हमारी सहानुभूति जीत लेता है जो कि नाटककार की 


निस्सन्देह बहुत बड़ी सफलता है । उसके आत्मविश्वास का अतिरेक ही उसके 
पराभव का प्रमुख कारण दीखता है । संस्कृत साहित्य का शेली-विषयक. 
दृष्टिकोण उसके रीति-विवेचन में पृष्ट होता है और रीति-भेदों में गौडी रीति. 
शैली में गाढवन्धता ओर ओजस्विता का ही नामपर्याय मानी जाती है। 
कालिदास यंदि deat रीति के आचार्य और सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तो 
भट्टनारायण इस गौडी रीति के — l 
ओजःसंसूचकैः शब्दैः युद्धोत्साहप्रका शकैः । 
वेण्यामुज्जुम्भयन्‌ गौडीं भट्टनारायणो बभुः॥ 
१२. अनघराघवस्‌ 
सस्कृत नाटकों में 'अनर्घराघव' की अच्छी ख्याति है। रसमयी शेली के 
उपरान्त संस्कृत में जब अलंकृति-शैली का विकास हुआ तो उसका व्यापक प्रभाव 


काव्य के साथ-साथ नाट्य पर भी पड़ा और नाटक के अभिनेय गुणों से मुडकर 
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“नाटककारों का ध्यान काव्योत्कर्ष पर केन्द्रित हो गया है। 'अनर्घराघव? xx | 
वृत्ति को खूब देखा जा सकता है । यह अपने नाटकीय गुणों के अभाव में सर्वा. 8 
तिशायी लोक-प्रियता तो न प्रास कर सका, परन्तु प्रौढ़ और गम्भीर पद्या | 
-वकरोक्तिपूर्णे अलंकार-योजना और वंदग्धभङ्गीभणिति के कारण पण्डित-समाज क्क a 
बीच cata लोकप्रिय हुआ । शब्द-चमत्कार को सर्वोपरि उपलब्धि माननेवाछे इस ४ 
` पण्डित-समाज ने नाटककार मुरारि को महाकवि माघ का भी आदश माना-.. ती 
-“मुरारेः पदचिन्ता चेतु तदा माघे रति क्रु” और उनके तृतीय पन्थ (मार्ग) की के 
-सराहनाकी--“मुरारेस्तृतीया पन्थाः” | निश्चय ही ऐसा उनकी उक्तिगत विलक्षण i 
-मौलिकता को ही BET कर कहा गया होगा । कर 
'अनघंराघव' सात अंकों का पाण्डित्यपूर्ण नाटक है। इसकी कथावस्तु | 
-रामचरित्र से सम्बद्ध और अद्भुत तथा वीर Lal का आग्रह लेकर चलनेवाली ४ 
हहै। प्रस्तावना में नाटककार ने स्वयं कहा है--“भयानक और बीभत्स रसों के शी 
निरन्तर आस्वादन से उबे हुए सहृदय सामाजिकों को मैंने अद्भुत और वीर | 
रसों से युक्त एक उदात्त रचना प्रदान की है।” इस रचना के लिए श्री रामचद्रजी ü 
*के सर्वेप्रसिद्ध कथानक का उपयोग किया गया है । वैसा न करना एक भूल ही होता; | 
.कारण उनके जैसे चरित्र के चित्रण से कवि की रचना में उदात्तता और सौष्ठव पै 
का स्वतः संचार होता है । काव्य-वमत्कार को सिद्ध करने के लिए मुरारि ने ९ 
मूल कथा में अनेक मौलिक उद्भावनाएँ की हैं, यद्यपि वे aaa प्रशंसनीय नहीं |" 
:बन पड़ी हैं और कई जगह तो प्रख्यात चरित्रों पर भी आघात पहुँच ता है । कथा 
तका सम्बन्ध श्रीराम द्वारा ताइकावघ से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की प्रमुख 
` घटनाओं से है। संक्षेप में यह यों है-- 
प्रथम अंक में मुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ से यज्ञ की रक्षा के i 
-तथा उत्पात मचानेवाले राक्षसों के वध-हेतु श्रीराम और लक्ष्मण दोनों पुत्रों की 
याचना करते हैं । महाराज पुत्र-वियोग में दुःख का अनुभव करते हैं, किन्तु अपना | 
-कत्तंव्य विचार उन्हें मुनि के साथ कर देते हैं । द्वितीय अंक में राक्षस एवं उनके ४ 
“भयावह SA का वर्णन है। आश्रम में पहुँचने पर धरीराम-लक्ष्मण को ताड़का एवं र 
अन्य राक्षसो के बढ़ते आतंक की सूचना मिलती है । विशेषकर ताड़का केभय-से | 
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[मस्त आश्रम संत्रस्त हो जाता है । पहले तो श्रीराम स्री-वध में. संकोच का 
| नुभव करते हैं, पर वेसे अवसरों पर दुष्टों का वध करना अपना आवश्यक धर्म: 
[मझ कर उसका संहार कर डालते हैं। तृतीय अंक में वे महाराज जनक की; 
#पिलापुरी में प्रवेश करते हैं। वहाँ उन्हें राजकुमारी सीता के स्वयंवर कीः 
(चना मिलती है। महाराज जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार श्रीराम शिव-घनुष- 
दो तोड़कर सीता के साथ परिणय के अधिकारी हो जाते हैं । . महाराज दशरथः 
क अन्य पुत्रों के सम्बन्ध भी इसी अवसर पर निश्चित हो जाते हैं। चतुथं अंक: 
jar को न प्रास कर सकने के कारण रावण अपनी असफलता पर. विलाप 
करता है। शूपंणखा से श्रीराम और सीता के अहूट प्रेम की सूचना पाकर 
रावण उन दोनों को वियुक्त करवाने के हेतु नाना प्रकार के छल-छद्य और उद्योग! 
करता है। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह परशुराम को भी उकसाता है । 
श्रीराम उससे युद्ध करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। इस अवसर पर उनके घनुषः 
a टंकार भीषण ध्वनि करती है, जिसमें दूसरी रमणी को प्राप्त करने के लिए 
श्रीराम द्वारा पुनः धनुष-भंग होने की संभावना कर सीतादेवी व्याकुल हो जाती: 
| तत्पशचातु रावण मन्थरा के रूप में शूपंणखा को कैकेयी को भड़काते के लिए. 
प्रेरित करता है। परिणाम कुछ अनुकूल ही होता है और वचनबद्ध महाराजः 
दशरथ अपने पुत्र को वनवास देने के लिए वाध्य हो जाते g | वे बहुत विलापः 
करते हैं। 
पंचम अंक के प्रारम्भ में जाम्बवान्‌ एवं श्रवण का वनवासिनी बनिताओंः 
साथ वार्तालाप होता हे। उनके वार्तालाप से वन में ध्रीराम-लक्ष्मण द्वारा: 
ये गये कर्मों की झाँकी मिलती है । तत्पश्चात्‌ जटायु द्वारा रावण तथा मारीच 
$ कृत्य एवं सीताहरण की सूचना मिलती है । लक्ष्मण अपने मित्र निषादराज 
| पर आक्रमण करनेवाले कबन्ध राक्षस का वध कर डालते हैं । दोनों के मध्य 
हए भीषण संघर्ष के परिणामस्वरूप वहीं खड़ा एक वृक्ष Fe पड़ता है इसी पर 
Feta का कंकाल टँगा था, जो जमीन पर गिर पड़ता है । इससे बालि उत्तेजित 
हो जाता है और युद्ध के लिए श्रीराम.को ललकारता है । दोनों में संघ होता है 
बोर बालि मारा जाता है। राम उसके छोटे भाई सुग्रीव को किष्किन्धा कीः 
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*राजगद्दो पर बेठाते हैं । सुग्रीव सीतादेवी के अन्वेषण के लिए कटिबद्ध होता है।ः 
“षष्ठ अंक में रावण के दो गुप्तचर शरण भौर शुक मलयवन्त को सूचित करते कनि 
राम ने सफलतापूर्वक सेतु बांब लिया है और उसी से होकर उनकी सेना सागर, 
“पार आ चुकी है । यह सूचना मिलते ही लंका में हलचल मच जाती है और रावण. 
की सेना को सहसा ही समर में कूदना पड़ता है। कुम्भकर्ण और मेघनाद युद्ध के लिए 
अस्थान करते हैं और इन्हें खोकर रावण शोकसंतप्त हो जाता है। अन्ततः वही 
संग्रामभूमि में उतरता है । अन्त में विद्याधर रत्नचूड और हेमांगद के वार्तालाप 
द्वारा राम-रावण के अन्तिम संघर्ष और रावण-वध की सूचना मिलती है । सप्तम. 
"में रावण:वध $ उपरान्त: श्रीराम-सीता - का पुनर्मिलन होता है । तदुपरान्तः 
अंक श्रीराम-लक्ष्मण-सीता एवं विभीषण आकाश-माग द्वारा कुवेर के पुष्पक-विमान 
पर भारूढ़ हो अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। मार्ग में सुमेरु पर्वत तथा. 
चन्द्रलोक के रमणीय स्थलों का अवलोकन करते हुए वे अयोध्या पहुँचते हैं । मार्ग 


में; ही उन्हें मलयवन्त और प्रश्नवण पर्वत, गोदावरी, गंगा और यमुना नदियाँ: | 
an कुण्डिनीपुर, काञ्ची, उज्जयिनी और माहिष्मती इत्यादि नगर मिलते हैं। | 


अयोध्या पहुँचने पर श्रीराम की माताएँ और भाई उनका हादिक स्वागत करते हैं।. 
वशिष्ठ मुनि अयोध्या के सिंहासन पर श्रीराम का राज्याभिषेक करते E 


` `` 'अनर्घेराघव' सफल नाटक न होकर नाद्य-काव्य है । नाटककार का भाषा- 
fare एवं काव्याभिब्यक्ति का नाद-सौन्दयं हमें अवश्य प्रभावित करता है। 
मणोय कल्पनाएँ पग-पग पर मिळती हँ । एक उदाहरण प्रस्तुत है-- 


4 


अनेन रम्भोरु भवन्मुखेन 
तुषारभानोस्तुलया धुतस्य । 
ऊनस्य नुन प्रतिपुरणाय 
ताराः स्फु रन्ति प्रतिमानखण्डाः ॥ 


~ श्रीराम सीता से कह रहे है--“हे सुन्दरी ! जब सौन्दय॑ की मात्रा के तुलनात्मक. 
ज्ञान के लिए तुम्हारे मुख और चन्द्रमा को साथ-साथ तौला गया तो तुम्हारा मुख 
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| गी! 


| 


; ॥ विशेष सारवान्‌ सिद्ध हुआ । पुनः सुघाकर को भार 
; | पुरक प्रतिमान-खण्ड (TAR) रखे गये, वे ही ये चमकते 


* | मुरारि ने स्वयं को 'बाल-वाल्मीकि' और विद्या 
i 5 कहा है । 
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हीनता की पूति के लिए 
मकते तारे हैं ।” 


-महोदधि का सच्चा अव- 


१३. प्रियदर्शिका | 

संस्कृत समालोचकों के अनुसार प्रियदशिका सम्राट्‌ हषं की प्रथम नाञ्च- 

ति है । इसमें राजा वत्स के अन्तःपुर की प्रेम-कहानी चित्रित है । महाकवि 

3 के 'मालविकाग्निमित्रमु' से यह नास्यकृति पर्याप्त प्रभावित दीखती है। 
बह एक नाटिका' है, जिसमें कुछ ४ अंक हैं । संक्षेप में इसका कथानक यों है— 
gan अंक में विनयवसु और egani का प्रवेश होता है। राजा egani क्रे 
राज्य में सहसा कलिंग का अधिपति विद्रोह कर देता है। इस प्रकार दोनों ही 
. पक्ष भीषण विपत्ति में पड़ जाते हैं। उनका पारस्परिक संग्राम उग्र रूप धारण 
` करलेता है। रण में भयभोत होकर राजकुमारी प्रियर्दाशका भाग निकलती है 
| संयोगवशात्‌ वत्सराज उदयन के प्रासाद में पहुँच जाती है । वहाँ वह महा-: 
रानी वासवदत्ता की शरण में परिचारिक का कार्य स्वीकार कर लेती है भोर 
* अपना नाम आरण्यका” घोषित करती है । द्वितीय अंक में उदयन और आरण्यका 
' का साक्षात्कार सहसा ही हो जाता है और वे दोनों एक-दूसरे पर अनुरक्त हो 
बाते हैं। महाराज उसे पाने के लिए आकूल हो उठते हैं जोर अपनी मनोव्यथा 
` बपने अभिन्न मित्र विदूषक से निवेदित करते हैं। इसके बाद महाराज एक 
मनोहर पुष्पों से युक्त उद्यान में भ्रमण करते हुए दिखाये गये हैं। कुछ काल 
आरण्यका एक सखी के साथ पुष्पचयन-हेतु वहाँ प्रवेश करती है और एक 
दवारा संत्रस्त होती है। इस अवसर पर उसकी सखी उसे बचानेवाले उसके 
अमी महाराज और उसे छोड़कर चली जाती है और इस प्रकार दोनों को पर- 
र मिलते एवं सम्भाषण करने का पर्याप्त अवसर मिळता है। तृतीय अंक में 
. राजसभा में लोक-मनोरंजनार्थ उदयन:एवं वासवदत्ता के विवाह at अभिनय 


केया जाता: है। नाटक में वत्सराज अपने भाग का अभिनय स्वयं प्रस्तुत 
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करते हैं, परन्तु वासवदत्ता के चरित का आरण्यका द्वारा अभिनय किया हि 
जाता है। यह नाटक का पात्र-विभाजन अभिनय मात्र न रहकर अन्तत: ही 

वास्तविक हो जाता है तथा उन दोनों का प्रेम प्रत्यक्ष होकर सर्वेविदित हे 
जाता है । यह देख महारानी वासवदत्ता क्षुन्ध हो उठती हैं और उनका क्रोध E 

såa हो जाता है । चतुर्थ अंक में ईर्ष्या के वशीभूत हो वासवदत्ता के आदे- 

शानुप्तार आरण्यका वन्दी बनाकर कारावास में रख दी जाती है। इसी-| 
अवसर पर आरण्यका के पिता महाराज हढ्वर्मा द्वारा वत्सराज की सहायता | 

से कलिंगनरेश के परास्त किये जाने का शुभ समाचार मिलता है । वासवदत्ता | 
की परिचारिका आरण्यका के विषय में भी यह सत्यता प्रकट हो जाती | 
है कि वह राजकुमारी प्रियदर्शिका से भिन्न नहीं है । वासवदत्ता अपने कृत्य |_ 
पर पश्चात्ताप करती है और राजकुमारी प्रियदशिका एवं उदयन का परिणय- à 
समारोह GATT से सम्पन्न हो जाता है । छ 

हर्ष के अन्य नाटकों की भाँति “प्रियदशिका' में उनके रचना-नेपुण्य. तथाः 

कल्पना-वैभव का अभाव है, फिर भी रचना ललित है ओर उनकी विकासमान | 
नास्यप्रतिभा का इससे अच्छा परिचय मिलता है। विशेषकर इसकी अभिनेयता: | 
प्रशंधनीय है । ; | 
१४. रत्नावली 
नाटककार हप की यह सर्वाधिक लोकप्रिय और एक सफल नाटिका है। b 
इसमें कुल चार अंक हैं, जिनमें महाराज उदयन और सिहलनरेश की राजकन्या ३ 
रत्नावली की प्रेम-कथा प्रस्तुत की गयी है ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के आधार 
पर प्रधानमंत्री यौगन्धरायण का यह सहज विश्वास था कि राज्य की समृद्धि के i 
लिए राजकुमारी रत्नावली का उदयन के साथ परिणय होना आवश्यक है। महा- ¦ i 
रानी वासवदत्ता के रहते ऐसा होना कठिन समझ यह मिथ्या वृत्तान्त प्रकाशित कर ॥ 
दिया जाता है कि महारानी वासवदत्ता का अग्नि से जल जाने के कारण प्राणान्त i 
हो गया । सिंहलनरेश को जब यह समाचार मालुम होता है तो उन्होंने AIT मंत्री ७ 
agaf और कंचुकी के साथ अपनी पुत्री रत्नावली को वे वत्सनरेश उदयन के | 
a 


समीप प्रणय-सम्बन्ध-स्थापन के लिए रवाना कर देते हैं। पर मध्यमाम में ही समुद्र 
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ए ही पोत के हुट जाने के कारण एक भीषण 
: | मक किसी व्यापारी की सहायता से राजकुमारी रत्नावली के प्राणो की रक्षा 
ही होजाती है | विपत्ति की मारी एक बाला के रूप में रत्नावली महारानी वासवदत्ता 
ध ही शरण में आश्रय की याचना करती है और 'सागरिका' नाम से परिचारिका 
~ | कार्य-भार स्वीकार कर लेती है । उसकी सुन्दरता पर विस्मय-विमुग्ध होकर 
it हरनी उसे महाराज से सवंथा पृथक्‌ रखने का ही निश्चय करती al एक 

बार वसन्त ऋतु के मधुमय अवसर पर महारानी वासवदत्ता अपने पति उदयन 
के साथ मदन-महोत्सव मनाने को उद्यत होती हैं। संयोगवश वहाँ सागरिका पहुँच 
` बाती है और यहीं महाराज से उसका प्रथम साक्षात्कार होता है। सागरिका को 
महाराज साक्षात्‌ कामदेव ही मालुम पड़ते हैं। पर शीघ्र ही सन्ध्या हो जाही है 
रीर दोनों को मिलन के लिए विशेष अवकाश प्राप्त नहीं हो पाता है। इतना 
am होता है.कि दोनों एक-दूसरे के प्रति गम्भीर भाव सै अनुरक्त हो जाते हैं । 

द्वितीय अंक के प्रारम्भ में सागरिका का अपनी सखी सुसंगता के साथ ही 
प्रवेश होता है। सागरिका अपनी सखी से उदयन के प्रति अपनी प्रेमविषयकः 
प्रन/कामना व्यक्त करती है। दोनों सखियाँ स्वच्छन्दतापूर्वक सलाप करती ही होती. 
; किसागरिका के संरक्षण में रहनेवाला राजकीय उद्यान का एक बन्दर कपि-- 

mr से मुक्त हो जाता है और भाग जाता है। उसके भागने के क्रम में पिजड़ाः 
it ge जाता है और इस प्रकार उसमें बन्द तोता भी उड़ जाता है। इन aah 
जो कोलाहल मचता है उसे सुनकर राजा और विदृषक, दोनों ही घटना- 


दुर्घटना घटती है, यद्यपि कौशम्वी 


पर पहुँच जाते हैं। सुसंगता इसे सुअवसर समझकर तत्काल उन दोनों 
यों के स्वच्छन्दतापु्वेक मिलन की व्यवस्था कर देती है। परस्पर सानुराग 
a करते उन्हें विशेष समय भी नहीं होता कि अकस्मात्‌ महारानी 
maaa वहाँ आ पहुँचती हैं और अपनी उग्रता प्रकट किये बिना ही वहाँ पे चल 
T f हैं। तृतीय अंक में विदुषक दोनों प्रेमियों के मिलन को सम्भव बनाने के 
५ षड्यन्त्र करने की सोचता है। वह यह कि सागरिका महाराची वासव- 
` के; तथा सुसंगता सागरिका-के वस्न धारण कर'महारांज से मिले । “यह 
च्वःमहारानी AARP BAH Baro उक्त क्यो हैं । : अपने को 
सा० का इ०-३० 


` 
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छोड़कर अन्य कामिनी पर पति की अभिलाषा जान वे क्षुब्ध भी होती हैं। कुद 9 
समय के उपरान्त सागरिका का प्रवेश होता है | उदयन उसे सहसा देखकर AE 
दत्ता समझ बैठते हैं और कुछ क्षणों के लिए भयभीत हो जाते I पर जब जहर 
अपनी त्रुटि का बोध होता है तो दोनों प्रेमियों का मिलन होता है और ए, ह 
अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है | पति का मनुहार करने के लिए महा, 
रानी वासवदत्ता .इसी अवसर पर प्रवेश करती हैं, पर वहाँ कुछ और ही हाय 
देख उनके क्रोध की. सीमा नहीं रहती । l 
चतुर्थ अंक में महारानी वासवदत्ता का कोप अपना विकरालतम रूप are 
करता दिखाई पड़ता है। वे सागरिका को वारावास का दण्ड देती हैं a 
'राजा की इस प्रेमिका को साधारण बन्दिनी की भाँति यातनाएँ सहनी पड़ती. है 
` इसी समय एक शुभमूचना प्राप्त होती है कि मन्त्री रुमण्वान्‌ ने कोशलनरेशक : 
पराभूत कर विजय प्रास कर ली है। इसी के अनन्तर एक इन्द्रजालिक का al 
होता है, जिसे अपने चमत्कारों को दिखलाने के लिए राजसभा में पर्याप्त अव | प 
दिया जाता है। इसी के बीच समुद्र की दुर्घटना से बचे वसुभूति इत्यादि et रक 
का राजसभा में प्रवेश होता है, जिससे इन्द्रजालिक के कार्यों में बाधा पड़ती | 
aa होकर वह कारावास में अग्निदाह उत्पन्न कर देता है । इस समय सग 
उसी के अन्दर विद्यमान है । भयभीत हो महारानी वासवदत्ता इसकी "i 
देने के लिए महाराज उदयन के समीप आती हैं और सभी उसी ओर भागते हैं, 
तभी अग्तिदाह शान्त हो जाता है और मालू होता है कि यह सब tarfa 
चमत्कारमात्र था ॥ सागरिका वहाँ से राजसभा में लायी जाती है, जहाँ ii 
पिता के मन्त्री वसुभूति तथा कंचुको वा भ्रव्य उसे विदूषक के गले में लटकनेवाइ 
रत्नावली की सहायता से पहचान लेते हैं और उसे सिहलनरेश की ps 
_ रत्नावली घोषित करते हैं। महारानी वासवदत्ता इस रहस्योद्घाटन पर प्रस 
होकर अपनो भगिनीभूता रत्नावली. का महाराज के साथ परिणय करो द 
; बस प्रकार “रत्वावली' का कथानक कौतूहलपूर्ण है और घटनाएँ बडे ताटके 
.., ढंग से घटित होती चलती हैं। इसका प्रधान रस श्व गार है और चरितःचिर्त; 
3 पर्या विशेदता है ॥ शास्त्रीयता ओर अभिनेता; दोनों का ne छुट 
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gar date दीखता है । शेलो सरस, प्रसादमयी और प्रवाहपूर्ण है । कवित्व 
च दृष्टि से भी यह स्पृहणीय है। कवि में प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण की अच्छी 
सव. gat है और ललित उद्गारों में भी उसे स्पृहणीय सिद्धि प्रात है। अनुपम सुन्दरी 
ड्‌ लावली का निर्माण कर स्वयं विधाता भी विस्मय-विमुग्ध हो गया pa eq में 
gat रमणीय कल्पना की गयी है-- के 


aj हशः पृथुतरीकृता जित निजाब्जपत्रत्विष: 
४ चतुभिरपि साधु साध्विति मुखे: व्याहृतम्‌ । 
m | fada चलितानि विस्मयवशाद्‌ ध्रुवं वेधसा 
` ग | विधाय è saat जगत्त्रयललामञ्ुतामिमामु ॥ 


३ ० [रत्नावली २1१४] 
भ 5 ~~ त्रैलोक्यसुन्दरी इस रत्नावलो का निर्माण कर जब विधाता ने इसकी 
à (ओर निहारा तो आसन-कमल की पंखुडियो को कान्ति को अपनी पक्ष्म-कान्ति 
का सून करनेवाले उनके नेत्र विस्फारित हो गये, चारों मुख विस्मय से एक साथ 


वः t ~ 

तिय कम्पित हो उठे और उनसे 'वाह-वाह' की ध्वनि फूट पड़ी ।” 

it i १५. नागानन्दस्‌ 

लि समालोचकों ने 'नागानन्द' को श्रीहर्षं की अन्तिम नाट्यकृति माना' है । 


Wag 'प्रियदशिक्रा' और 'रत्नावली' दोनों से सर्वथा भिन्न है और बौद्धघम के 
A से गंभीर रूप से प्रभावित है । इसमें जीमूतवाहन नामक राजकुमार 
लिक आत्मत्याग का बौद्ध भाख्यात प्रस्तुत किया गया है । संक्षेप में इसका कथानक 
गें है- विद्याधरकुमार जीमूतवाहन और सिद्धकुमार मित्रवसु में मित्रता हो 
ar बाती है । मित्रवसु की भगिनी का नाम मलयवती है। एक रात्रि में मलयवती 
a ने सोते में स्वप्न देखा कि गौरीदेवी जीमूतवाहन को ही उसका भावी पति 

Tia कर रही हैं । रात्रि के स्वप्न का हाल उसने अपनी सखी को बतलाया | 
है हैं, उयवतो की इस गुप्त वार्ता को एक समीपवर्ती झाडी में ही छिपे जीमूतवाहन 
7 सुन लिया और उसपर अनुरक्त हो गया । विदूषक मित्र ने दोनों प्रेमियों के 
: मिलनं की व्यवस्था की, पर सहेसा एक संन्यासी के वहीं आ जाते के कारण 
à न CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. - 
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दोनों के बीच कोई वार्तालाप संभवं न हो सका । द्वितीय अंक में मलयवती | 
व्यथा से पीड़ित दीख पड़ती है। इधर जीमूतवाहन की दशा उससे भी चित्य ह f, 
मित्रवसु का आगमन होता है और उसे अपनी बहन मलयवती की मानसिक व्यध 
का बोध होता है । मित्रवसु अपनी वहन का विवाह किसी राजा से करना गा 
है, परन्तु वह ऐसा करने को प्रस्तुत नहीं है । राजा से अपने विवाह की योजन , 
सुनकर मलयवती प्राणान्त करने का निश्‍चय करती है, पर अपनी सखियों ha 
द्वारा यह नृशंस कार्य करने से रोक दी जाती है। तभी जीमूतवाहन प्रवेश करता, | 
है ओर अपनी प्रेमिका से भेंट करता है । इसी समय मित्रवसु को wah 
ज्ञात होता है कि उसकी बहन का प्रेमी उसका अभिन्न मित्र जीमूतवाहन हो हैं ; 
यह जानकर वह प्रसन्नतापूवक दोनों को परिणय-बन्धन में वांघ देता है। 
तृतीय-चतुर्थ अंकों में कथानक एक नया मोड़ लेता है। जीमूतवाहन a 
मित्र वसु एक दिन साथ-साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। वे मागं i 
“तत्काळ मारे गये ai की अस्थियों का ढेर देखते हैं। उन्हें पूछने पर a 
होता है कि दिव्य पक्षी गरुड़ को नित्य सर्पो को बलि चढ़ायी जाती है ओर a 
ढेर उन्ही की हड्डियों का है। यह जानने के बाद जीमृतवाहन को हादिक è! 
होता है। वह मित्रवसु को छोड़कर एकाकी स्वयं बलिदान-स्थान पर ve | 
है। वहाँ वह शंखचूड़ को देखता है, जिसकी उसी दिन बलि पड़ने की पारी है 
उसकी माता करुण क्रन्दन करतो होती है । जीमूतवाहन निश्चय करता है 
वह स्वयं अपनी बलि देकर इस हत्याकाण्ड का अन्त करेगा । पंचम अंक i 
. जीमूतवाहन मंदिर में प्रवेश करने के उपरान्त बाहर आता है और पूर्व सि - 
नुसार बलिस्थल पर पहुँच जाता है उसके माता-पिता और पत्नी मल्य 
उसका यह निश्चय ज्ञात कर उद्विग्न हो जाते हैं। इधर शंखचूड उसे वैसा करी 
_ देने पर राजी नहीं होता, पर उसकी क्षणिक अनुपस्थिति में ही जीमूतवाहन ; 
शरीर को रक्त वस्त्र से ढंककर शिला पर बैठ जाता है । गरुड आता ga 
उसे अपनी चोंच में टांग लेता है । वह उसे पवत के शिखर पर छे जाता है अ 
..मारकर खाने लगता है । उसके इस त्याग पर आकाश से पुष्पवर्षा होती है पु 
megs से सारा बत्तान्त, जान उसके उतपि ता, और मलयवती या 
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करने लगते हैं । स्वयं गरुड़ को बडा आश्चये होता है । वह सारा वृत्तान्त 
गत आगे से नागों को न खाने का संकल्प करता है । गौरी अपने प्रभाव से 
है,तबाहन को पुनः जीवित कर देती हैं। वे अमृत की वर्षा करती हैं, जिससे 
यथ गये सभी सपं पुतः जीवित हो उठते हैं। इस प्रकार नाटक की मंगलमय 


a होती दै। 
जन 'नागानन्द' में हपं की नास्यकला और निखरी दीखती है, पर उत्तरवर्ती अंश में 
in ओं का शेथिल्य नाटकीय दृष्टि से इसे दुबळ बना देता है। ऐसा स्पष्ट 
w त होता है कि इसमें दो कथाएं हैँ--भलयवती-जीमूतवाहन की प्रणयकथा 
a के आत्मत्याग की कथा । दोनों एक-दूसरे से असम्बद्ध 
ला सूत्र मात्र जीमूतवाहन का उभयत्र सद्भाव भर है। वैसे नाटकीय 
दश की दृष्टि से प्राणियों के प्रति दया तथा आत्मोत्सर्ग की भावना का इस 
भै ba में सुन्दर निदर्शन हुआ हे । भाषा-शेली प्रांजळ तथा प्रवाहपुण है । कई 
हकाव्योद्गार वड़े मामिक वन पड़े है । यथा, जीमूतवाहन की मृत्यु पर उसके 
ता-पिता शोकाकुल हो क्रन्दन करते E— 
टे निराधारं aa कमिव शरणं यातु विनय 
| क्षमः शान्तिं वोढु क इह विरता दानपरता। 
t हतं सत्यं सत्यं ब्रजतु कृपणा क्त्राद्य करुणा 
जगज्जातं शून्यं त्वयि तनय लोकान्तरगते॥ 
[नागानन्द ५।३१] 
a “हे पुत्र ! तुम परलोक क्या गये-धेये निराधार हो गया । विनय अव किसकी 
ढे? क्षमा को धारनेवाला अब कौन है? दानशीलता अब निश्शेष हो 
करगै। सत्य तो सत्य ही समाप्त हो गया ! वेचारी निराश्रिता करुणा जाय भी 
; |? यह सारा संसार सूना हो गया ।” 
A १६. कपू रसंजरी 
'कपू'रमंजरी' कवि-नाटककार-काव्यशासत्री राजशेखर की अतिख्यात 


gent है। संस्कृत में यह कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। . सबसे 
| (७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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पहले तो यह आद्यन्त प्राकृत-भाषा में रचित है । दूसरे, इसमें Ap Son भा 


“विष्कम्भक? का प्रयोग नहीं किया गया है । यहाँ 'नान्दी' के वाद 'स्थापक' 
आकर इलोंक-पाठ करता है। तीसरे, पर्द के अर्थ में 'जवनिका' पद का इसमें 
प्रथम बार प्रयोग किया गया है । भाषावैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से इसका 
ऐतिहासिक मुल्य सबंस्वीकृत है | राजशेखरकालीन समाज एवं उसके आचार- 
व्यवहार की भी इसमें मनोरम झाँकी मिलती है। इसमें 'चचंरी? नामक नृत्य. 
विशेष का faga संकेत मिलता है । 

जहाँ तक कथाधार का प्रश्‍न है, 'कपू रमंजरी” को रत्नावली! के समाना- 
न्तर रखा जा सकता है। इसमें राजा चण्डपाल एवं कुन्तल-राजकुमारी 
कपू र॑मंजरी की प्रणय-कथा चित्रित की गयी है । संक्षेप में यह यों है--(प्रथ्म 
अंक) भैरवानन्द नामक एक जादुगर महाराज चण्डपाल की राजसभा में अपने 
चमत्कार-प्रदर्शन के क्रम में कुन्तल-राजकुमारी कप्‌ रमंजरी को सर्वेसमक्ष उप- 
स्थित करता है। राजमहिषी उससे प्रभावित होती हैं और अपने सेवा-कार्य में 
उसे नियोजित कर लेती हैं। एक दिन महाराज चण्डपाल की उससे सहसा भेंट | 
होती है और वे उसपर अनुरक्त हो जाते हैं। द्वितीय अंक में राजा अपनी 
प्रेमविषयक अभिलाषा विदूषक के सामने प्रकट करते हैं । कपू रमंजरी की सखी 
विचक्षणा और विदूषक उन दोनों के मिलन का प्रबन्ध करते Zl उद्यान के 
एकान्त में दोनों प्रेमी मिलते हैं और एक अलौकिक आनन्द की अनुभूति करते 
हैं। तृतीय अंक में महारानी (राजमहिषी) एकान्त में दोनों प्रेमियों को प्रेम- 
संलाप करते देख सहज ही कुपित हो जाती हैं। चतुर्थ अंक में कपू रमंजरी के 
राजकन्या होने का रहस्य प्रकट हो जाता है और वह तथा महाराज चण्डपाछ 
हमेशा के लिए परिणय-बन्धन में बंध जाते हैं । | 


नाट्यकला की दृष्टि से कप्‌ रमंजरी एक अत्यन्त दुर्बल रचना है। कथा में 


गत्यात्मकता का अभाव है कौर नाटकीय घटनाए, प्रथम अंक तक ही सीमित at 
प्रकृति अथवा नायिका के atad का प्रलम्बित चित्रण एक अलग भारी दोष है। 
इसके परिणामस्वरूप ager सामाजिक का मन अब सा जाता है। पर कवित्व 


की दृष्टि से राजशेखर की प्रतिभा प्रशंसनीय है । सुरवाणी संस्कृत और प्रात 
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gat पर उनका एक समान अधिकार है। विशेषकर प्राकृत-भाषा उनको इस 


[| वाटिका में जितनी मसृण होकर उतरी है, वह तो अन्यत्र दुलंभ है । प्राकृत- 
' | नधा की कोमलता ओर माधुय पर राजशेखर स्वयं रोझे हुए हैं। उनके अनुसार 
i | मारता की दृष्टि से प्राकृत और संस्कृत में उतना ही भेद है जितना कि स्त्री 
1 | नेर पुरुष में भेद होता है । प्राकृत छन्दों के प्रयोग में भी वे असाधारण रूप से 


७७ 


~ 


म 


कुशल हैं । प्राकृत के गीतिसौन्दयं, अनुप्रासमाधुर्यं और पदलालित्य के साथ- 
साथ उनके कवित्व-साम्थ्य का प्रमाण प्रस्तुत करने का एक रमणीय चित्र नीचे 
प्रस्तुत है, जो झूले पर झुलती किसी सुन्दरी का है-- 
रणन्तमणिरोउरं झणझणन्तहारच्छडं 
कणक्कणिश्रकिडटिंणीमुहलमेहलाडम्बरमु । 
विलोलबलआवलीजणिअमञ्जुसिञ्जारवं 
ण कस्स मणमोहणं ससिमुहीअ हिन्दोलणम्‌ ॥ 
` [कपूःरमंजरी २।३२] 
--“झूले पर झूलती वह सुन्दरी किसका मन नहीं मोह सकती ? उसके 


z| मणिमय नूपुरों से मीठी झंकार फूट रही है । उसकी कण्ठमाला चमकती सान्द्र 


ध्वनि उत्पन्न करती है । छोटे-छोटे झनकनेवाले घुघरुओं से उसकी करघनी 
मनोहर मालुम पड़ती है । उसकी चंचल चूडियों वलयावली) से मंजुळ शिञ्जन 


n 
छा-छा जाता है ! 
tag रमंजरी' में हास्य का भी अच्छा समावेश हुआ है । यत्र-तत्र इसकी भाषा 


| बड़ी चुटीली, मुहावरे और लोकोक्तियों के चारु प्रयोग से गुम्फित एवं सटीक है 1 


इसमें कई ऐसे देशज पदों का प्रयोग दीखता है, जिनका बाद में प्रचलन और 
विकास हिन्दी इत्यादि भाषाओं में हुआ । राजशेखर ने पद्यरचना में महाराष्ट्री 


नमे A 
र| प्राकृत का और गद्यात्मक dardi में शौरसेनी प्राकृत का प्रयोग किया है। 


A 


र 
नु | 


त्‌” 


१७ कुन्दमाला री 
'कुन्दमाला' नाटक का पता हाल में लगा है, पर अपने नाटकीय गुण 


og) एवं राम-कथा के मार्मिक उपस्थापन के कारण इसने संस्कृत पाठक-समाज के बीच 


शीघ्र ही स्पृहणीय लोकप्रियता अजित कर ली है। इसके रचयिता दिङ नाग 
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(ar धीरनाग अथवा वीरनाग) Fl यह रामायण के उत्तरकाण्ड पर आधारित 
है और सुखान्तक है । भवभूति के 'उत्तररामचरित' का भी इसपर पर्याप्त प्रभाव 
है। पर इसकी निजी मौलिकताएँ भी हैं। इसमें कुल छः अंक हैं। संक्षेप में 
इसकी कथावस्तु नीचे दी जाती है । 
प्रथम अंक में लोकापवाद से व्यथित श्रीराम सीतादेवी को अरण्य में छोड 
आने का आदेश -ते हँ । सीता इस समथ गर्भवती हँ । लक्षमण उन्हें गङ्गा-तट पर 
छोड़कर चले आते हैं। सीता तटवर्ती अरण्य की भीषणता से संत्रस्त होती ži 
तभी स्नान कर Hela वाल्मीकि वहाँ से गुजरते हैं और सीतादेवी को अपने 
आश्रम में शरण देते हैं । द्वितीय अंक में छव-कुश के जन्म की सुचना मिलती 
है। वे वडे होते हैं और महषि वाल्मीकि उन्हें रामायण की शिक्षा देते हैं। उघर 
श्रीराम नैमिषारण्य में अश्वमेधयज्ञ की तैयारी करते हैं। महषि वाल्मीकि एवं 
उनके आश्रमवासिय्रों को यज्ञ में उपस्थित होने का निमन्त्रण मिळता है। पति- 
परायणां सीता भी सबके साथ जाने के लिए उद्यत होती हुँ । gda अंक में 
लव-कुश के साथ सीतादेवी नेमिषारण्य में पहुंचती हैं। श्रीराम तथा लक्ष्मण 
गोमती नदी के किनारे श्रमण करते समय जलधार पर कुन्द-पुष्पों की एक बहती 
हुई माला को देखते हैं। श्रीराम उसे सीतानि्मित समझ उसके वियोग में 
करुण विलाप करते हैं । सीतादेवी पास के ही एक कुज में खड़ी हैं और इस 
करुणोत्पादक दृश्य को देख व्यथित हो जाती हैं। चतुर्थ अंक में तिलोत्तमा 
नामक अप्सरा श्रीराम के सम्मुख सीतादेवी का खूप धारण कर उन्हें भौर 
अधिक सन्तप्त करती है। पंचम अंक में लव-कुश श्रीराम के सम्मुख रामायण 
का गायन करते हैं। षष्ठ अंक में पृथ्वीदेवी स्वयं प्रकट होकर सर्वसमक्ष सीता- 
देवी के पातिव्रत्य की घोषणा करती हैं और श्रीराम, सीता और लव-कुश का 
सुखद मिलन होता है । 
 'कुन्दमाला' की सबसे बड़ी विशेषता उसके परिवेश के अत्यधिक नैसगिक 
और मानवीय होने में है। भवभूति के उत्तररामचरित में अलौकिक तत्त्वो की 
अत्प्रधिक्र प्रधानता हो गयी है । दूसरे, क्रिया-व्यापार की हष्टि से 'कुन्दमाला' 
कें टक्कर के बहुत थोड़े सफल नाटक संस्कृत में होंगे। घटनाएँ अपना सम्यक्‌ 
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हप-प्रस्तुत करती द्रुतगति से एक-दुपरे के बाद आती हैं ओर प्रवाह-शैथिल्य 
/ कहीं भी वोध नहीं होता है। प्रायः सभी चरित्र विशुद्ध मानवीय पल पर 
विष्ठित हैं और महषि वाल्मीकि तो अन्त में श्रीराम को उनको सीता-परि= 
maeri भूल पर मीठी डाँट भी बताते हैं। दिड नाग की कवि-प्रतिभा 
पि भवभूति के समकक्ष की नहों है और न वे मानव-मनोभावों के सूदम 
fat ही हैं, फिर भी उनके काव्योद्गार मामिक हैं और पाठको को संवेदन- 
मनःस्थिति में ले आने को उनमें पर्यात क्षमता है । नीचे एक-दो उदाहरण 
agi परित्यक्ता सीतादेवी की करुण दशा को देख वन्य जीव भी 
jagr हो जाते हैं-- 
एते रुइन्ति हरिणा हरितं विमुच्य 


हंसाइच शोकविध्रुराः करुणं रुदन्ति । 
नृत्तं त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं 
तियेग्गता वरममी न परं मनुष्याः ॥ 


[कुन्दमाला १।१८] 


| - “हरी दुब को छोड़ कर ये हरिण रो रहे हैं, शोकाकुल हंस करुण क्रन्दन .. 


qeal से ज्यादा भले और सहानुभुतिमय हैं ।” (यह निरीक्षण लक्ष्मण कर 
3 ।) 
इसी. प्रकार सीता-परित्याग के पश्चात्‌ श्रीराम का पौरुष एवं आदर्शावाद 
प्रकार विक्षुव्ध हो उठता है, वह उनके चरित्र को मानवीय धरातल के 
निकट ले आता है और प्रिय लगता. है। यही नहीं, वह श्रीराम के 
तोष-हित त्याग को सहानुभूति का एक आधार भी देता है-- 
नीतस्तावन्मकरवसतौ वभ्ध्यतां शेळवेतुः 


| हैं, देवो को व्ययाविह्वल देख मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है--ये पंछी भी 
म 


देवो वक्तिनं च विगणितः शुद्धिसाक्ष्ये नियुक्त: । 
इक्ष्वाकूणां भुवनमहिता सन्ततिनेक्षिता - मे 
(कि कि मोहादहमकरवं मंथिली तां निरस्प ॥ 
[कुन्दमाला,३।३] 
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“सागर पर शेलसेतु का निर्माण-श्रम व्यर्थ हो गया ! सीता को पवित्रता 
की साक्षी देनेवाले अग्निदेव को भी मैंने स्मरण न रखा ! लोकपूजित इध्ष्वाकुओं 
की सन्तति का भी मैंने ध्यान न रखा ! ओह ! भावुकतावशात्‌ उस वैदेही को 
वनवास दे मैंने वया कर डाला !” 


जैसा कि उपयु'क्त उदाहरणों से स्पष्ट है, दिड नाग की भाषा सरर, प्रांजळ 
और प्रासादिक है। उनकी शैली में किसी प्रकार अस्पष्टता या ग्रन्थि नहीं है। 
इसमें सन्देह नहीं कि 'कुन्दमाला' एक सफल aapa? | 

१८. प्रबोधचन्द्रीदयम्‌ | 

संस्कृत के रूपकात्मक (Allegorical) नाटकों में 'प्रवोधचन्द्रोदय? सर्वश्रेष्ठ 
है। इसमें वेदान्त के agaaa का रोचक ढंग से प्रतिपादन किया गया है। ॥ 
नाटककार श्रीकृष्ण मिश्र.पण्डित कवि हैं और विशेषकर उनका दार्शनिक ज्ञान 
अत्यन्त प्रौढ दीखता है। 'प्रबोधचन्द्रोदय अपनेआपमें इसका पुष्ट प्रमाण j 
यह शान्तरसप्रधान नाटक है । वेदान्त के ag तवाद और विष्णुभक्ति का इसमें 
सुन्दर समन्वय किया गया है । 


कवि ने इसमें विवेक, मोह, ज्ञान, दम्भ, विद्या, बुद्धि, श्रद्धा, भक्ति इत्यादि 
अमृत्तं भावों को पुरुष एवं नारी-पात्रों के रूप में कल्पित किया है। इसकी 
आध्यात्मिक कथा का सार-संकेत इतना ही है कि “राजा मोह के पंजे में पंस 
जाने के कारण पुरुष के अपने सच्चे स्वरूप के ज्ञान से भी वंचित हो जाता है। 
विवेक के द्वारा जब मोह पराजित होता है तभी पुरुष को शाश्वत ज्ञान उत्पन्न 
होता है। विवेकपूर्ण उपनिषदों के अध्ययन करने तथा विष्णुभक्ति का आश्रय 
लेने से ही ज्ञान-रूपी चन्द्रमा का उदय होता है।” अमूत्त भावों के प्रतिनिधि 
होकर भी विभिन्न पात्रों का चरित्रांकन अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। इतने गम्भीर एम 
नाटक में यत्र-तत्र हास्य की भी बड़ी सरस योजना की गयी है । उदाहरणाथ, पर 
द्वितीय अंक में दम्भ और अहंकार का वार्तालाप देखा जा सकता है । 


श्रीकृष्ण मिश्र का दार्शनिक पाण्डित्य इस नाटक के अनेक Tel में अत्यन्त 


कवित्वमय ढंग से प्रतिबिम्बित हुआ है । इनमें ज्ञान और भक्ति का अपूव मणि-) ; 
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q हुआ है । उदाहरणार्थं, नीचे एक-दो इलोक दिये जाते हैं-- 


शान्ते$नन्तमहिम्नि निर्मेलचिदानन्दे तरञ्गावली- 
निमु वतेऽमृत सागराम्भसि मनाङ मग्नो$पि नाचामति । 


निःसारे मृगतृष्णिकाणंवजले श्रान्तेऽपि मूढः पिव- 


त्याचामत्यवगाहतेऽभिरमते मज्जत्यथोन्मञ्जति 1 
[प्रवोधचन्द्रोदथ ४1६]. 
“इस ब्रह्म-रूपी प्रशान्त महासागर में विकार-रूपी तरंगे नहीं जगतीं, 
agaa महिमा व्याप्त होती रहती है, सांसारिक विषय-वासनाओं से शून्य fe 
«खपी आनन्द प्रसार पाता रहता है। ऐसे अमृतमय जल में निरन्तर निमग्न: 
पर भी यह मूढ़ मानव उसका थोड़ा भी आस्वादन नहीं करता । दूसरी 


J 
| e 


3. 
| 
[गर वह बार-बार निराश होने पर भी संसार के मुगतृष्णा-तुल्य निस्सार जल 

|] peer आरवादन करता है, पान करता है, डुबकी लगाता है, रमण करता? 
13 तथा इबता-उतराता रहता है ।” 


- एता कवि कहता है-- : 


इस मायामय संसार से जीव किस प्रकार मुक्ति पा सकता है, इसका संकेत 
t अमुष्य संसारतरोरबोध- 


T मूलस्य नोन्मुलविनाशनाय | 

i विश्वेश्वराराधनबीजजाता- 

i तत््वाववोधादपरोऽभ्युपायः ॥ 

य [प्रबोधचन्द्रोदय ४।७%- 


T) _ “अज्ञान-रूप जड़वाले इस संसार-रूपी वृक्ष के समूल विनाश के लिए" 
र [मातमा की आराधना के फलस्वरूप उत्पन्न तरवज्ञान को छोड़ ओर कोई: 
i रा उपाय नहीं है ।” 

१६. प्रसन्‍नराघवम्‌ 
त) प्रसन्नराघव' सुप्रसिद्ध अलंकारशास्त्री पण्डित-कवि जयदेव (१२०० ई०)/ 


[न नाब्यक्गति है और संस्कृत के पण्डित पाठक-समुदाय के बीच उसी प्रबार लोक-- 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


-४७६. संस्कृत साहित्य का इतिहास 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
“प्रिय है जिस प्रकार 'अनर्घराघव'। जयदेव अळंक्रारवादी और तकंशास्त्र > 
“विलक्षण विद्वान्‌ थे । उनके इस व्यक्तित्व का प्रभूत प्रभाव 'प्रसन्नराघव’ पर भा 
“परिलक्षित होता है । १ 
प्रसन्वराधव' सात अंकों का नाटक है। इसमें रामायण की कथा अनेक 
“रोचक परिवत्तंनो के साथ उपस्थापित है। इसमें भी बालकाण्ड की कथा कवि 
को इतनी प्रिय है कि उसी का विस्तार उसने प्रथम चार अंकों में किया है। 
प्रथम अंक में मञ्जीरक और तूपुरक नामक बन्दीजनों द्वारा सीता-स्वयंवर की 
* सूचना मिलती है, जिसमें रावण और बाणासुर अपने gaas की प्रकाम प्रशंसा 
करते हैं और erdi होकर एक-दूसरे से संघर्ष पर उतारू हो जाते हैं। द्वितीय 
` अंक में जनकवाटिका में जनकनन्दिनी उपस्थित दीखती हैं। श्रीराम और लक्ष्मण 
गुरु विश्वा मित्र के पूजा-कार्य के लिए पुषप-चयत्न करते इसी वाटिका में आते हैं 
ओर यहीँ उन्हें सीतादेवी को देखने का प्रथम अवधर प्राप्त होता है। तृतीय अंक 
` में विश्वामित्र श्रीराम-लक्ष्मण के साथ स्वयंवर-मंडप में पघारते हैं। वे जनक 


“महाराज के साथ इन दोनों का परिचय कराते हैं। महाराज जनक श्रीराम के : 
- सौन्दर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, पर शिवबनुप चढ़ाने की प्रतिज्ञा का स्मरण | 


-कर वे चिन्तित हो जाते gi विश्वामित्र मुनि के आदेश से श्रीराम न केवल 
` धनुष चढ़ाते हैं, इस क्रम में वह टूट भी जाता है । तत्पश्चातु श्रीराम-जानकी का 
विवाह-समारोह सम्पन्न होता है। 

चतुर्थ अंक में परशुराम-प्रसंग उपस्थित होता है, जिसमें श्रीराम के साथ 
उनका वाद-विवाद होता है । प्रथमतः ताण्ड्यायन ने रावण को ही शिवधनुष 
“को तोड्नेवाला कहा था, पर वास्तविक तोड़नेवाले श्रीराम का पता उन्हें बाद 
"में चलता है । परशुराम के साक्रोश पूछने पर श्रीराम ने सीधा-सादा उत्तर दिया 
कि पुराना aga छते ही स्वयं ge गया । लक्ष्मण के साथ भी परशुराम की 
: नोकझोंकभरी बातें होती हैं। पंचम अंक में गंगा, यमुना और सरयू के संवाद- 
` रूप में श्रीराम के वनत्रास तथा दशरथ की मृत्यु इत्यादि की घटनाएँ अंकित की 
- गयी हैं । 'हंस' नामक पात्र सीताहरण तक की कथा सुनाता है। षष्ठ अंक में 
: श्रीराम को वियोग-कथा का बड़ा ही ममंस्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया गया है । 
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हनुमान्‌ लंका जाते हैं, जहाँ जानकी जळ मरने के छि 
याचना करती हैं । ठीक उसी समय हनुमान्‌ ऊपर से 
गिराते हैं। सप्तम अंक a मंत्री माल्यवान्‌ का परिचारक 'करालक' विभीषण, 
आदि से सम्बद्ध घटनाओं का वर्णन करता है । तत्पश्चात्‌ विद्याधर और विद्या- 
धरी राम-रावण-युद्ध का वणन करते हैं। रावण मारा जाता है । तत्पश्चात्‌ 
सुग्रोव तथा बिभीषण द्वारा चन्द्रोदय का रमणीय वर्णन है। अन्त में पुष्पकविमान: 
पर आरूढ़ हो सीता-छक्ष्मणादिसहित श्रीराम अयोध्या लोट आते हूँ । 

“प्रसन्नराघव' नाटकीय दृष्टि से एक असफल रचना है। यह गीतिनाटय के 
बहुत अनुरूप है; कारण ada कवित्व का ही पलड़ा भारी हे। कवित्व की ष्ट : 
से देखने पर 'प्रसन्नराघव' एक प्रौढ़ रचना मालुम पड़ती है। संस्कृत-भाषा पर 
जयदेव का असाधारण अधिकार है। वे सामान्य से सामान्य तथ्य को बिना 
बक्रोक्ति के अथवा निरळंकृत जसे कहना ही नहीं जानते हैं। उनकी पदशय्या 
मस॒ण और उदार है तथा भाषा प्रौढ होकर भी प्रांजल है। उनकी कोमळ 
कल्पनाएं आस्वाद में सुधा बरसाती मालुम पड़ती हैं। इस दृष्टि से उनकी 
उपाधि 'पीयूषवर्ष” adar सार्थक है। उनकी कविता का एक उदाहरण नीचे: 
दिया जाता है -- 


ए अशोक-वृक्ष से अंगार की: 
श्रीरामचन्द्र की मुद्रिका 


अपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासै: स्वकीयैः 
परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः। 
निजघनमकरन्दस्यन्दपुर्णालवालः 
कलशसलिलसेकं नेहते कि रसालः॥ 
[प्रसन्नराघव १।१६] ' 


--“भला, इस संसार में ऐसे सज्जन कितने हैं जो स्वरचित रचनाओं से 


आनन्दित होते हुए भी दूसरों के काव्योद्गारों में पूणं परितोष-भाव प्रकट करते 
हैं? क्या आम्र का वृक्ष, जिसका याला अपने सघन मकरन्द-रस से ही भर रहा 


हो, कलशों के जल Taiz ANA कता 
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उत्कृष्ट कवित्व एवं तार्किक पाण्डित्य से प्रखर अपने व्यक्तित्व का परिचय 
नदेते हुए iqaeqcraa’ की प्रस्तावना में उन्होंने स्वयं कहा है-- 
येषां कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती 
तेषां कर्कशतकंवक्रवचनोद्गारेऽपि कि हीयते। | 
येः कान्ताकुचमण्डले करर्हांः सानन्दमा रोपिता- | | 
स्तैः कि मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शरा: ॥ | 
[प्रसन्नराघव १1१६] 
__“जिसकी भारती (वाणी या सरस्वती) कोमलकान्तपदावलीमय काव्य 
-की रचना में अत्यन्त निपुणभाव से अपनी लोला का सहज ही प्रसार करती 
' हो, वह यदि तकशा के ककंश झौर वक्र वाक्यों की योजना में भी प्रखर हो 
तो इससे क्या घटता है? क्या जो लोग अपनी प्राणवल्लभाओों के कुचमण्डल 
सर अपनी अँगुलियों को सानन्द फेरते हैं, वे ही मतवाले गजराजों के मस्तक- 
“कुम्भ पर पैने बाणों का सन्धान नहीं करते Ge 
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प्रश्‍नोत्तर-क्रम 


| 
| 


प्रथम खण्ड 
A 
> वैदिक साहित्य 
१. वेद पद का क्या अथ हे? बेद कितने हैं? 
| महत्व पर्‌ संक्षेप में प्रकाश डालें । हैं? उनमें प्रत्येक को विषयवस्तु एवं 


(१० १-६) 
डाल | 


३. वेदों के, विशेषतः ऋग्वेद के निर्माण-काल wes ¢ T SEN 
| (संहिताएँ के af hd शाला से कया ताता; प्रत्येक वेद की ee ae 9 
) कौन-सी वतलायी जाती हैं और उनमें वर्तमान में कौन-कौन सपव 


af k (Jo २२-२९) 
| ४ वैदिक साहित्य से क्या तात्पर्य है? इसके अन्तर्गत आनेवाले विभिन्न अन्या ap 
| परिचय देते इर उनके स्वरूप एवं पारस्परिक सम्वन्ध पर प्रकाश डालें । (Go २९-३८) 


| € वेदाज से क्या तात्पर्य है? इसके विभिन्न अंगों के स्वरूप और विषयवस्तु पर 


a त 
२० मन्त्र पद से क्या तात्पर्य है? वेदिक संहिताओं के स्वरूप पर प्रकाश 


डालें | TEE ; (Jo ३८-५९) 
७. बराह मण-ग्रन्यो से क्या तात्पर्य है? उनके स्वरूप, विषयवस्तु एवं महत्त्व पर 
प्रकाश डालें | (Jo १९-६९) 


८." झारण्यक-गरन्थों से क्या तात्पर्य है? उनके स्वरूप, विषयवस्तु एबं महत्त्व पर 
सम्यक प्रकाश डालें । (पृ० ६६-७१) 


६. उपनिषद्‌ पद का क्या अर्थ है? प्रमुख उपनिषदो का परिचय देते हुए उनके 


0. 


"दशन, महत्त्व एवं संदेश पर प्रकाश डाले | (Jo ७५-८२) 
। १०. वेदिक एवं लौकिक संस्कृत का अन्तर स्पष्ट करें | (Jo ८३-६१) 
द्वितीय खण्ड 


छि आष महाकाव्य और पुराण 
११. वाल्मीकिरामायण की काल-मर्यादा (निर्माण-काल) पर विचार कीजिए। 

(Jo ६९-१०१) 
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१२. वाल्मी किरामायण की बण्य॑सामग्री (विषयवस्तु) पर प्रकाश डालें । इसके (कथा 
के) 'मुल' एवं प्रक्षिष्त माने जानेवाले अंशों पर भी विचार कर | वतमान में इसके कितने 
पाउ-संस्करण मिलते हैं और वे कौन-कौन हैं ? (१० १०१-११०) 

१३. वाल्मीकिरामायण के ऐतिहासिक तथा साहित्यिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए 
उसके काव्य-सौन्दर्य पर विचार करें । (१० ११०-११८) 

१४. “वाल्मी किरामायण का भारतीय (आर्य) संस्कृति के आदिकाव्य-ग्रन्थ करे रूप में 
अपरिहार्य महत्त्व है |” अथवा “'बाल्मोकिरामायण आयसंस्कृति का विजयध्वज हे |” 
इसको सप्रमाण विवेचना करे । (Jo ११८-१२५) 

१४. महाभारत की काल-मर्यादा पर बिचार करें अथवा महाभारत के निर्माणकाल 
का निर्णय करे | इसके स्वरूप-विकास के विविध काल कौन-से हैं? (१० १२६-१३६) 
Ae. | “भारतः , जयभारत' और “महाभारत” से आप क्या समझते हैं? महाभारत 
को “भारतीय ज्ञान का विश्वकोष' क्यों कहा गया है? (qo १३७-१४२ ` 

१७. 'महाभारत' की वण्यंवस्तु (विषयवस्तु) पर प्रकाश डालें और उसके ऐति- 
हासिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व पर विचार कर । (Jo १४२-१५१) 

> १२. “रामायणः और महाभारत’ का तुलनात्मक अध्ययन करे | (Jo १५१-१६०) 

१६ पुराणों के लक्षण लिखकर उनकी वर्ण्यवस्तु पर प्रकाश डालें। “पुराण 
और “उपपुराण” कितने हैं? उनमें सर्वश्रेष्ठ पर विस्तार के साथ प्रकाश डालें । 

Bee (Jo १६१-१७१) 

` २०. पुराणों के निर्माण-काल पर बिस्तार से विचार करे । (go १७१-१८१) 


| तृतीय खण्ड 
महाकाव्य, गद्यकाव्य, गीतिकाव्य, चस्पूकाव्य 


२१. संस्कृत महाकाठप्र के शास्त्रीय स्वरूप पर सम्यक्‌ प्रकाश डालें | 
i १ (go १८५-१९१) 

२२. संस्कृत महाकाब्य के उद्र्भव, विकास एवं बिस्तार का संक्षेप में परिचय दीजिए | 
(पृ० १६५-२०९) 

२३. संस्कृत महाकाव्यों को परम्परा पर प्रकाश डालते हुए उनमें प्रमुख का संक्षेप में 
i य दीजिए | Li ies (go २०६-२२३) 
४१४. संस्कृत महाकाब्य-परम्परा के प्रमुख महाकान्यों और उनके महाकवियों का 


संक्षिप्त समालोचनात्मक (go २२३-२५८) 
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नोट-समालोचित महाकाव्य-- बुद्धचरितम्‌, 
fi किरातार्ज' meee 
ाएसंभवम्‌ (कालिदास), ताजनीयम्‌ (भारवि), भट्टिकाब्यम्‌ या रावणवधम्‌ (भट्ट) 
प्षनकीहरणम्‌ GTER), शिशुपालवधम्‌ (माघ), रामच रितम्‌ (अभिनन्द), हरविजयम्‌ 
(लाकर), धर्म शम भ्युदयम्‌ (eit), धर्मामृतम्‌ (शिवस्वामी), दशावतारचरितम्‌ 
( » श्रीकण्ठचरितम्‌ (मङ्खक),  नेषधीयचरितम्‌ (श्रीहर्ष), परवर्ती महाकाव्य 
| हैनमहाकाव्य । w : 

A - संस्कृत के ऐतिहा सक महाकाव्यों की परम्परा का संक्षेप में वर्णन करते हुए 
(सके प्रमुख महाकवियों एवं उनको रचनाओं पर प्रकाश डालें | (Jo २५६-२६७) 
| नोट--समालोकित महाकाव्य-- गउडवहो SRR), नबसाहसाङ्कच रितम्‌ 
(दमु), विकामाङ्देवचरितम्‌ (विल्हण), राजतरङ्गिणी (कल्हण), कुमारपालचरितम्‌ 
हिमचन्द्र), परवर्ती ऐतिहासिक काब्य | र 

eS ६. संस्कृत गद्यकाव्य को परम्परा एवं स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख 
| ऐं एवं कृतियो प्र प्रकाश डाले । (Go २६८-३०६) 
| नोट-- समालोचित गद्‌यकाव्य-- वासवर्दता (ary), दशकुमँरिच रितम्‌ (दण्डो), 
| eaten, कादम्वरी (बाण), परवर्ती गद्यकाव्य | 
} n 
| Ay. आल्यान-साहित्य से क्या तात्पर्य है? संस्कृत में इसकी परम्परा का निर्देश 
करते हुए पञ्चतन्त्र के स्वरूप, साहित्यिक महत्त्व एवं परवर्ती विश्व-आख्यान-साहित्य 
पर उसके प्रभाव पर प्रकाश डालें | (Jo 308-326) 

नोट-- समालोचित आख्यान- -बृहृत्कथा (गुणाढ्य) : वृहत्कथाश्लोकसंग्रह: 
बुषस्वामी), बृहत्कथा-मञ्जरी (मेन्द्र), कथासरित्सागरः (सोमदेब); जातकमाला 
वेतालपञ्चर्विशतिका; सिंहासनद्वानिशिका; शुकसप्तति; पच्चतन्त्रम्‌, 
हृतोपदेशः । 


VE. संस्कृत गीतिकानश को परम्परा का विवरण देते हुए उसकी महत्त्वपूण रचनाओं 
प्रकाश डालें | j (Jo ३२०-३४७) 
नोट-- समालोचित ' गोतिकाव्य-- ऋतुसंहार : मेघदूतम्‌ (कालिदास), दृतकाब्य 

F परम्परा, पवनदृतम (धायी), हंसदूतम्‌ (रूपगोस्वामी), गाथासप्तशती (हालकवि), 
कत्रयम्‌ : नीतिशतकम्‌, श्वंगारशतकम्‌, वैराग्यशतकम्‌ (भतृ हरि), अमरुकशतकम्‌ 
), आर्यासप्तशती (गोवर्द्ध नाचार्य), गीतगोविन्दम (जयदेव), भामिनीविलास: 
न्नाथ), स्तोत्र-साहित्य | 


| २९, संस्कृत चम्पुकाव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए उसके प्रमुख रचनाकारों' एवं 
पर प्रकाश डालें | (पृ० ३४८-३१८) 
(०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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गौ 
नाथ्य साहित्य, सिद्धान्त ओर स्वरूप 
३०. नाटयोत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तो की संक्षेप में चर्चा करते हुए वतलाएँ कि 


उनमें से कौन मत आपको सर्वाधिक उपयुक्त लगता है ? (Jo ३६१-३६९) | 
३१. संस्कृत 'रूपक' के शास्रीय स्वरूप का विवेचन कीजिए | इसके रूपक-उपरूपक 
भेद का आधार क्या है (Jo ३६८-३७१) 


३२. संस्कृत नाटक' के शास्त्रीय स्वरूप पर विस्तार से समीक्षात्मक प्रकाश डाले | 
(पृ० ३७१-३३२) | 
३३. संस्कृत 'नाटिका' के शास्त्रीय स्वरूप एवं तत्त्वों पर विस्तार से समीक्षात्मक | 
प्रकाश डालें | (Jo ३८२-३८८) | 
३४. वैदिक साहित्य में भारतीय नाट्थपरम्परा के उत्स एवं भासपूव उसके 
बिकास का क्रमिक इतिहास प्रस्तुत कर । (Jo ३८८-३६४) | 
ay. संस्कृत नाट्य-साहित्य का संक्षेप में परिचय आलोचनात्मक पद्धति से| 
उपस्थित कीजिए | (पू? ३६१-४२०), 
नोट-- चर्चित नाटककार-- भास, शुद्रक, कालिदास, अश्वघोष, हर्ष, भवभूति 
विशाखदत्त, भट्टनारायण, राजशेखर, दिङनाग, श्रीकृष्ण मिश्र, मुरारि, अनङ्गह 
शक्तिभद्र, दामोदर मिश्र, क्षेमीशवर, जयदेव, वत्सराज, परवतीं नाटककार | 
३६. निम्नांकित नाट्यकृतियों की परिचयात्मक विस्तृत समीक्षाएँ प्रस्तुत करें- 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ (भास), gas (शूद्रक), मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोबशीयम ` 
अभिज्ञान-शाकुन्तलम (कालिदास), शारिपुत्रप्रकरणम्‌ (अश्वघोष), महावीरचरितम, ` 
मालतीमाधवम्‌, उत्तररामचरितम्‌ (भवभुति), मुद्राराक्षसम्‌ (विशाखदत्त), वेणी 
(भट्टनारायण), अनघराघवम्‌ (मुरारि), प्रियदरिका, रत्नावली/कैनागानन्दम्‌ (हष), कपूर र्‌ 
मंजरी (राजशेखर), कुन्दमाला (दिङ्नाग), प्रवोधचन्द्रोदयम्‌ (कृष्ण मिश्र), प्रसन्नराघवश 
(जयदेव) । (Jo ४२०-४७८ | 
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